بہتدواء جهلا 


و 


1 


یعملو 


أنه 


زی 


۱ 
وولا 


۱ 


سے 


|| 
لم 
ہے قح 


سے 
- 


/ 
7۲٦ 5 


ادن 





اف 


اللين عرفوا | ستی» وه 


وهو الا 
۷ # 
مد 


سلام 





جہ و 





)١(‏ ال ٭: هذه الحروف المقطعة 
تشیر إلى أن القرآن مرگب من هذه 
ا حروف التي تألّفت منها لغة العرب» 
وقد عجر العرب وغيرهم عن الوتيان 
بمثل القرآن. فدل هذا على أن القرآن 
ئا ا آي وحي من الله. 

تمه نییزت 7 1[ 8 4 (۱) «الحتب»: القرآن. (رتیبٌ4: 
مین( لت منود لیب E‏ 3 4 2 1 لاشك آنه من عند الله. # مت 


سے سک سے مک و 


اريم نل لد نو مون یمان 
رر مسوم سی 810 ۱ 
لع ردم سے ١‏ 8 : 8 ا ۳ کا یں ا 7 کول : 2 
نی نت وہہ تس( و نہ 
با لا يدرك با واس والعقول, فلا 
مرف إلا بالوحي كالإييان بالملائكة. 


#وَيْقِيئون4: تخافظون عل أدائها 

في مواقيتها و ف فق ما شَرَعَ الله. 

 )+(‏ یتآ یِتَ6ه: إلى محمد صل الله 
وسلم» من القرآن و السنة. 

ورین توت : من کتب کالتوراة 


۹ 

0 

7. 
2 


سے لامتقان 


الذين يخافون الله وان أحكامه. 





حرو هموقو 15 دقو نمدار احمياة بعذ اموت وما فیها من احساب. 


الفائز 


(<) کتزا4: جحدوا ما ئرل 
إليك من ربك. سر 8: متساو. 
َنَدَرتْۃ 4: أخوّفتهم» وحذّزتهم. 


(۷) :مب عليهاء فلا ني / 


عیرا۔ پچ أ او فقهم 


الآخرة. 


(۸) «وَینَالتاس#4: فريق النافقین ۴٩‏ 
لذین یقول ون بألسنتهم: صدفنا» لٹا 


(5) #متيغون»: يُظْهِرُون حلات 80 
ما وفسصسر ون مان تم حون : وما 3 


سو بذلك؛ لفساد قلومهم. 
(۱۰) مرن 4 شك وفساد. 


(۱۱) لات وا : بالمعاصى. وافشاء ؟ 0 


آسرار المؤمنين وموالاة الكافرين. 
(۱۳) اما وی ۳ E‏ 
وألستتكم. وجوارحکم. سم 4: 


ضعاف العقول والرأي ینبم 


اضر هم عسو هه وه زا عظی 2 ؤار 
ول چا ۷ mae‏ ِمُؤْمِنَ © 
سر ا کے چیہ صر و 


سا ی 
7 له 9 ات جر 7 ار 2 
لاقي راغ الک قَالوَأسَمَاكَيْمْصَِيحْونَ © اكيز ھ 
هم 1جو و و ین اقیلهم یه 
, اا 2 تاش و مر ماه ام | امه 24 
عفد قھ 1s‏ ش. ید لنوت وا لقو 
بح موق لامکا دالوأل مَطييهزقا لوا 
وو و کرو 5 7 

و جو اچس یھ لی 


3 


لخ سے سے 


مه سس حر ریہ گر ے و ماما 


3 زج 





الصحابة. ات لثوت؟4:ما هم فيه من الخسران. 


ہے سے 






)١٤(‏ ٭ 


2 جے ہے سے سے 


يهر €: زعمانهم. مهوت ؟: اتون بالمؤمنين» ساخرون منهم. 


(۰) ینکر : يمهلهم. سیم 4 :ضلالتهم. خر 


ون : : یترددون. 


)١١(‏ اشرو دی : استبدلوا الکفر بالایمان. 


۱ . ا - : 0 1 1 
ا سے ابا ١‏ | 
ہے متام نی سر 1 9 و 286 ای 2 سب ۳ ۳ 
دی تھ ات 
7 ¢ 0 


کی ا و کت هش 


7 لاب جعون 169 
او حر چ وو سر ضر _ رو 
اعاتا 


ہے وید 


حم تح سر 
ا ام خی 


9 هس 7 1 


مُا 4: وقفوا في أماكنهم متحيّرين. 
)١(‏ ا لمات تتوں4: لتتقوہ بطاعته. 


تلف ومسو وود 


> 
عر بيك و 5 


۳۳ 





' (۱۷) «#متَ6: شَبهُ النافقین 

| #استوود»: 7 

وات سطعت واناوت 5 
انطفات. 


6 (۱۸) وص : عن سماع احق سماغ 
0 0 ات والصمم: الا تشطاو: فیک : 
0 عن النطق با حق: والبكم: الخزس. 


لع : عن إبصار نور الهداية. 
«لابِيَجِعُونَ»: لا يعودون إلى الایمان. 
(19) #أؤ»: هذا شبّه فريق آخر 

ضبن المنافين الذين يَظهَرٌ لمم الحق 
تارق وکو فيه تارة. 


١ 0‏ « كسيب : الصہ ماء المطر الشديدء 


العذاب املك الخرق. 1 
بالگفرت؟»: لا پفوتونه ولا یعجزونه. 
() «يكة4: يقارب. ٢تل‏ ۹: 
يلب من شِدَّة لعانه. 


(۴۲۶) #جتعل #: صَيّر. رما 4 :بساطا تسهل حیاتکم علیه. ند : نظراء في العبادة. لإتَمَلَمونَ: تعلمون 


تفرد بالخلق والرزق» واستحقاقه العبودية. 
(۲۳) ور ب 46: لک ان جر مه © ال سورد منه. لس 
)٤٤(‏ کن تما او 4: مستقبلاً. #وَفودُهَا4 :حطبها. لد 


عرب ان 





8 


(۲۵) ونر 4: أخبرهم با يسرّهم. , 7 ریت" میٹ 
رلک ہے تست قعسوز 7 وس انا كدر 
ااسات العالية و آشجارها الظلبلة. 1 وم متا اآزی تزفتا لمن بل واه توأر همه 
ینبل 4: في الدنيا. «مَها6: :0 یں ۵ 
وجدوا اقم تابه ميخ 7 
سابقه. مر € من الدنّس 
الحسي کا حیض والعنوي کالکذب. معا 
(0) :من الحق أن يذكر 8 
شيئاً ماه صغراً أو كبيراً. ناوت  :‏ فا 1 ۱ اھ 
فبامرائبر متها لالتييقت»: پا تہ ۴ 
اخارجین عو طاعة ان 7 ےدوت ال 
(۲۷) #ینمضوت4: ینکشون. عمد 
ان © : العهد الذي اخحده ۷۹ 
بالتوحید والطاعة. مد میتیقه.4: 
من بعد تأكيده بالیمین. 
(۸) نت46 : عدماً غير خلوقین. 
لے 4: فانشاکم بشراً سوتا. 
میگ : يوم البعث. 
٢ )»9(‏ اسم وی إل اتک ا : ارتفع 
وقصد إلى خلق السموات» وتقدیر ما فی كل واحدة. #قَسَوَِهُنَ4: حَلقهَنَ مستويات» ودبرهن. 


E ha 1‏ سے ا 
زیت لفيسد م 


س سے اليل 


یر 


5 عن الکن بای راغا ماعو 
سر سردو يسو 5 


قسجدوا! بلس ود 
2 ا ا 
شاو لا تما باهاذه پوہپوں ہیی 


سے 


90 بطن نھ اقح وا ےو جهمامتا تاه و لتا ا بت 4 


سے 2 4 سے این 2 ع عع 
7 ۳ وو خی جس ابل 5 ۰ سے وس 5 


َو 5 اس وا جن 


۱ ۳ 1 کل ۴ ۳1 نف 77 ۳1 2۳ :2 6 ۳ اھ 
6 ےا دم دن یہ مت قتاب علي ان تع ئک وا رق ذا 
| ۵ ا ۳ میں 2 E RF‏ ۳ 





)۳۰( مه ۳ 4 قوماً يخلف بعضهم 
بعضالمپارڈالڈرشن .كا الم #: 


21 

۱م ۳ 

ار 8 را کے ا نرك #: 
چ يريقهابغير حق. #نسَيِّحَ بحمد 

ایا 


نتزهك التنزيه اللائق. دست 4: 


شيك 7 طهر ذِكرّك عم لا يليق 


بت 

9 ا آسماء الأشياء 
التي یتصارف بها الناس. مولت : 
الوجودات التي علمها آدم. 

(۳0) فا سح : تنزيهاً لله. 

(۳۳) عبات ابی 4: بأسماء الأشياء 
التي عجزواعن معرفتها. دوت 4: 


(:۲) #أسجُدوا ده 4: إكراماله 
وإظهاراً لفضله. لاق4: تكثراً 
و حسدا. 9« اس ت5ر 4: استعظم نس 
(۳۰) «رعَدا: هنيئاً واسعا. 
(الطاتَ: التجاوزین آمر الله. 


)5م لا عه 4 فأوقعه| 


الشيطان في اخطیئة ليبعدهما عن الحنة. لد لبعض 4: آدم» وحواء» والشيطان. 0 متام : انتفاع» واستمتاع. 


#إِلّحِينِ4: إلى وقت انتهاء آجالكم. 
(۳۷) # كلمَتٍ: ما أهمه الله من كلمات للتوبة. 





)۳۸( اوَلحَوںکہ: آمشبو ن من آهو ال 1 ۱ 
القيامة. 9رَلَامُمْيحْرَوْنَ4: على ما ۲ 
ات ع او ۳ ۷ ۰ : 
(0) کون 4: اصطفائي للرسل 8 ۳ e‏ رد یت ویو 7 فا ہیک | 
کہ رز لكب ملکردن اکر | دهم تقو E‏ 
eet‏ 7 رک اہ لمامعکوا توا ۳ به ولاش روا 2 
ووتوامهری 8: اعوا وصيتى سا ہے برا ين 7 êU‏ 
قو کی و جر و 0 د 0۳ 
بایان بکتبي وبرسلي جمیعا. 8 کو اهنت م ۳ ص 2 
طَفْيِكَهَدِ4: ما وعدتكم به من ا الْحَوَّوَأسْرَ ETT‏ ۱ 
الرحمة نی الدنیا والآعرة. حم لكين و 1 وي تا 
)١(‏ ارذ افر يد 4 بالقرآن. ڑل للا ونون انش کوآ سر تتاون [مجتب فلا تون 0۵ 
تبلق كَسَاقيك4: ولا تبیصوا سا کا را ہے سر ہیں اي هلال یمیت 
آتيكم به من العلم بسا في كتابكم من . 1 6 1 بجعم مارد ديه اجهون © ر 
و رت اکر 


(46) ق ولاتلسُوا4: ولا تخلطوا. ۰ 
ae‏ سے 2 و ۳ 1 2 1 شيع 
ط کا لح چ۹ : وتخفوا صفة محمد پا کی ہت واو بن عن أ 


و ام یه 


في التوراة. 5 لئ 20 
(ءء) طبار : بالطاعة» والعمل | NEYE‏ 
الصالح. #الحتبّ4: التوراة. 

(t6)‏ لكين 6 شاقه ثقبله. 
#ألَشعي4: الخاضعين لطاعته. 


)٩(‏ #بطنوَ4: یوقنون. 
 )+۷(‏ میت #: عالّمی زمانکم؛ بكثرة الأنبياء» وانزال الکتب. 
(18) یا : يوم القيامة. ری تفش 4: لا یغتی أحد عن أحد شینا. عَدل6ه: فدیة. 


سے ۴ 
58# اب سے جح 
دا کو 


ذ تکمین ءا( 


"سے 
و بن از سے و سے و اش نی 


یذ کون اا کرو کہ ون ماه فی 5ا 

اہ نمی وروی در و 

کی رش ہش 
این ادرا یجن تو وار لورت 
ETE‏ 


بر ] ۶ نز صر سے خا ]ورد اد ی 7 
واذ ءَاتَمْتَامُومی اتب ان ٹرھندن 


للع ی مرآ سکاو 
لیج توا ال جار ی اوا اش کر ڪر 
کے ہے ووی واوا 


اٹ 


یر وا فش موس آن فوم اك حی دراه 
ممم در دو وا 
مج ہت هه 
ا تا ۶ وون بای 


و 


رو سل تم لا 
رر ۱ ولك و ل 6 0400 
2 دس که 7 7 رس 7 2 7 7 5 





عرب ان 


(4۹) #جتكر4: نجینا آباء‌کم. 
تخس 4 نیستقونهن للخدمة 
والامتهان. #بآ5ه#: اختبار. 

(۵۰) کر 4: فصّلنا لکم 
البحرء وجعلنا فيه طرقا يابسة 
لعبورکم. 

(اه) اندرا 
لکم من دون الله. 
(۰۳) التب 4 : التوراة. مان 4: 
الفارق بين الحق والباطل. 

)٥٥(‏ اتک 4: بأن يقتل 
(ه) «جهرة4: عياناً. أ2 يِتة4: 
از السا 

(00) ار 4: السحاب. ٣ال‏ 4: 
شیء يشبه الصمغء طعمّه کالعسل. 
سای 4: طير يشبه السمانى 


جل 4 : أي معبودا 


غريب لها 





(۵۸) #الْقَرَيَة4: بيت المقدس. 
#رَغَدَا4: هنینا. «جظ:6: ربّنا ضَعْ 
عينا گٹر تا 

(09) مرِجْرًا 4: عذابا. 9يَنْمِقُونَ4: 
خر جون عن طاعة الله. 

)٦٦(‏ #اسْتْقّ4: سال الله أن يسقي 
قومه. «ونتا4: ولا تفرطوا في 
الفساد. 

(۹۱) یه دَق #: الطعام الذي 
هو أقل قدراً وقيمة. یضرا 4: اي 
مدينة. ##وَقِتَابهَا#: جمع قشاءة وهو 
أطول منه. ##ونويهًاك: 

# ے ہ٭: الفاقة» واحاجة. 


وب عو : رجعوا. 


ست تاره تسه ابار؛ و لکنه ۹ 
ا 


ای 


7 [7 ۳ 


ےکا ےک 


م ا ایا ا او درا ظا ےم 
عیسو سیدنت 10 ی 


6 


ری یر مارا یکت 


رج امن ٤لا‏ کاو يشمو »اذا ستسییٰ 
وق تفت رب بَا رکاج 


دی اس سے 


مه اشنتاعشر٤‏ ری ا ا تم 


واشروامن ردق ولا کو في الس ميدن ® 


اشک یر للع ار زج وكأ اک 
رک یع تا ای ث لاش ی یٹ ٹب 
ا ا تناد یهو 
د ری هوير هارفد ان 
ضرت ليها اللو اة ويا ياء و ضبن 
له تا امد داینب مساو 
ات تم یتاعصوا وتا د0 





Er 4 0‏ ۳ 2 ۳ 
1 سو 6 4ه 0 ۳ ا 
یت اام ین : ا و کا و 
سب ۴ 
جس از يا 1 
ق كير ۲ ١‏ 4 
۳۹ الہ واوا 1 
٣‏ ات ۷ 
۳ ,۳ 
: ۹ 
۱ 


1 رید تروع EEE‏ 
مرش یه ول یھر ون راد کب 
می رتخنواماء کید 
و روا ماه ڪر تر ول 
ید کل تلع کته کج 
ETO‏ مكف سب 


بر لیا کپ فاق کوک جاح يكل 
بن يَدَنهَا وماخلمه اوموطلة لتت وذ َل 


سے 


)٦۹(‏ 5# قم رها 4 : شديدة الصفرة. 


۷۰ 





(10) و حادرأک: البهود. 
«ألصَّدبعِيتَ: قوم بقوا على فطرتهم» 
ولا دين مقرر لهم. یرت : 
على ما فاتهم من آمور الدنیا. 

(0۳) ميك : العهد ال کد منکم 
بالایمان. الصو 6»: جبل سیناء. ما 


9 ءَاَیتَ4: الکتاب الذي أعطيناكم 


وهو التوراة. بر : بجد. 


آموا شش تیوک انا 


)٦٦( ۳‏ #تکّلا: عقوبة. 
اج لما نها من الذنوب. 


(1۷) #ھ هروا : : موضع سخرية 


ا 
9 واستخفاف. 


(18) #فَارضٌ#: المسنئة الهرمة 
#بحرٌ 4: الصغيرة الفتية. عون 
متوسطة بين البكر وَاشَرمّة. 


(۷۰) تشلب 4: التبس. 

(۷۱) ویر ال 4»: غير مدَللة 
للعمل في حرائة الأرض. #الََرَتَ4: 
4 س : خالية من العيوب. 
سید ِها4: لا لون فيها يخالف 
لون جلدها. 


ا جج 7 1 | 5 
)۷۰( #فَادَرَأْته#: فاختلفتمء كل ہا 


يدفع عن نفسه تہمة القتل. مح 4: 
(۷۳) #ربَعضها4: بجزء من البقرة 
اللنوحة. 


حے ا 3 3 اس 
اه : معجز انه و حح حه . 


(۷۰) ان یماخ 4: أن يُصَدّق 


اليهود بدینکم. کل اه 6 : التوراة. 
فو فور 4 : يصرفونه عن معناه. 


سر سے ا 


الصحيح. 


ا اد ۱ 7 امک 
((۷) با : با بین الله لک في 28 


التوراة من آمر محمد لا 


7ع لوہ 6 : فهموه بعقوهم على الوجه 2 


ای سس ۹۹ 


i 


: 0 تا اراک ۳ ار عسل با مه دلق یت تیه عا سر 


پش اک ما ۳ ۳ 1: 
وال وات و فرت ةينانا ا 
E er‏ وَمَاكَادأَيَفَعَلُونَ © وذ 
نامز کرت 
ضرف تیه تن موق ویک 
یه مک تون رف ات تد ذلك 
هی کا جرد مب سو وب نتر 

ردان رنه الما وا 
بتمالنا یرکف وه EE.‏ 
۵ مم أن روت ڪان FE‏ من 
موق ڪل االو .مب ۳9 
حر مد لت افو سض 





اج ہر 4 : لتكون هم الحجة علیکم ی الآخرة. 


۱۱ 


pr‏ تا لت سوت 


- 
سے‎ 
٠. 


eg‏ بو ین 
AA‏ 


اوحض درد وا احَذنا 
۳۳۳۹ بوک لا وین 
ٍختانا وزی ار والیکتلمی و مسیون لا 


سے 


ڑا سے 


سے سے ر رسس 


للد یں کا وأ لصو و انوا ال کوخ 
ور سے نش نت رشوت 8 


1 56795 :- - میں E‏ 2 دح 3 مت 0 3 2 تحور 
اج بل الا 
اوه وٹ 





یک ا 
رق برع 
یه لس ع فص کت 


0 


f -‏ ۳ جا 1 ۰ 1 ۶+ 
0 ۱ 1 رطق جح 


جم 2 


غریب الان 


(۷۸) #ومنهر نوت : : ومن الیهود 
طائقة يجهلون القراءة والکتابة. 
# اتب 4: التوراة وما فيها من 
صفات محمد يَلِلةِ. ٭ امن : أكاذيب. 
(۷۹) #فويّلٌ4: فوعيد شديد. 
«كماقليل 4: عَرَضاً من الدنیا. 

(۸۰) #عهنًا»: ميثاقا بهذا الزعم. 
(۸۱) 4 سَيْكَة) : شرا 
(۸۳) یت : العهد المؤكد. 
«اليَكسَن»4: الاولاد الذین مات 


5 آباژهم وهم دون البلوغ. 


مکی ن6: الذین لا بملکون 


في تكذيبهم. 


1 و أ 


غریب ٤َان‏ 





)۸٤(‏ «مِيتَفَيٌ4: العهد المؤكد في 

التوراة. #أفرز 46: اعترفتم. 

)۸٥(‏ «حَوْلاء4: يا هوّلاء. 

َو نعل 4: دیزی کل میک 

عل إخوانه بالأعداء. تدم ۹: 

زوس سرن الأسى بدفم لس 

#الحتب#4: التوراة. 

(۸۹) شترا ره لدیا: استحبوها: 

(۸۷) #وَقَسَيا»: أَتْبَعْنا بعضهم 

خلف بعض. #الْبَيقِ4: العجزات 

الواضحات. یروج َشدس6: جبریل. 

- اميم وقال بنو |سرافیل. 
لت : مُغَطَاة لا یذ إليها قولك. 


۱ ۱ سے و | 
فا HEKE ETT‏ رت 


اسک دونو فز دشر هدر © 
نش | 6 5 رت اروت نا 
2-2 ات وا ندوب 


۰٦۰‏ حر اک دی تشد وه دوهم سپ وڈ 


کو ا ے کے ولك کے 


إخرا ج افون عض کب : ون ببعض 


کم وفعل؟ رسد 


لوف وا تیه یردوت رل شا وم 
بَدلِعَتَا ارت ھا و0 وليك et ra‏ سے 


۳-1 
ات وص نز از ات ار ۳ ۲ 


لا ار فلا حف نه الد اب ولا مر صرون 
']| 8 د ءا کيا موی اڪ تب وقي امن بدو 
| ار کدی تاصق اليك از 
دس بات ساد گور وبمال هوی شنم 
سد مب 


امت تمففر ِقَاحَد بٹروفرد فریفا عون( وقالوا قلويسًا 
لاد تر تنم َي تھب 





۳۳ 


سے +3 


عرب لزان 





7 ظ 2 0 #جَاءَهْرَ #: جاء اليهود. 
زساوآین ین کتیخورتعل اديك کت | «سیتت»: مو القرآن الكريم. 
فآ کف رواب فيك گا جنتننه: مرافق. «لتاتتقة». 
بویا ظ : 0 : من ا . 9 سس دس 5 بعثة 
ی ا 1 اللي بر ونه. 
: چ نل ۳ م۳1 5 (۹۰) بشما نج - مرو 


۹ انق ت 


وا رسد نیا 


ےم 


e‏ و ا کا گا :من أجل أن بزل 
عق غیت ی تماد كم | یت ماما القرآن على 
اموي 9 محمد کل «تتائر»: فر 
ا بت یت ترظلموت اذ |88 (ستّب»: بغضب الله بسبب 
دتا کتک ور تافوقگها اور درا 3 تکذیبهم للنبي 8ل #ععضب4: 
مها تست ور توا سینتاوعس تا أ بعد غضبه بسبب تحريفهم لاتوراة 
یا ا سا خر یت 0 (0ة) ا با آنزل الله بعد 

اہ التوراة. ©##لِمَامَمَهُمَ : من التوراة. 
(۹۴) ٭ یلت 4: بالمعجزات 
الو اضحات. 
«أتَحَدْحْرْالْمجَْ[َ»4: أى معبوداً. 
)٩۳(‏ يةك 4: العهد المؤكد. #الظُورَ4: جبل الطور. راغ اف قُوبهِماليِجَْلَ4: امتزج حب عبادة 
العجل بقلویهم. 





۱ 





و لمَوتَ) : او انی 
الکاذب. 

(6ة) وت #: گنت 

(۹۹) ميحر » مه ومُنْجيه. 
#أنيْحَمَرَ 4: طول العمر. 

)٩۷(‏ خلا من کان #: هم اليهود 
الزاعمون أن جبريل عدو هم. لما 
نَتَيَدَيَهِ4: ما قبله من الكتب. 

)44( بيست 4 علامات دالات على 
نبوتك. القتیتورت6: الخارجون 
عن دين الله . 

() #عَهَدَاك#: هو الميشاق الذي 
آعطاه اليهود رییم. ده 4: نَقضَه. 


می سے سے ل : ۳ e‏ سک 
ع رر الله علي 


ا۵ راج ددرا الاس عل حيو ومن 2 3 
2 پ ریم اسق) و ۴ 2 وم هو يمرن 00 
اي نمر واه بص يمَامماورک فلعن 


ان یل که له لباک اي 


اللہ و سے سن 


اق 


کت ام ت‌بدیه ۵ ۱9 شی ول موم 


ماع کیو رش ر جېریل 
ميكل فان اللہ عدو کیت وت َا 
کے کے یکت مایت فر بها الت رت © 
اسکلا عهد هه نهر کے 
pyrene‏ رول نند الله مص 


و 
اس 7 - 


سے سے ا .پا کی جک سے ۹ء کم .سڈ 





۱۵ 


ے ار 2۵و نیس ۳ ی 
7 ا اة 
و الشَيِينَ ڪفروا لمو تالاس 
ليحر ما آنزژ ۳ آلملگین سابل هروت وعروت 


سین یحی يفول إ تَا فتَنَة فلا 


اس 


رط 
اس کے 2 رط و سے ا اقم سے بی "سے سے ع 
لہ فی یٹ مایم رفوت به بی الم 
سے 2 فج 


توش ای5 ےن Fear‏ اا ناله 
وتا تورت عم و به وقد يوان 


آش ترا شتریه ملق ضرع من اق ولینی ماش رزا یه 
7 5 شخ وکا اتک هو 4 اما وق 


اھ 


لموبة من ند اه کي ڙوڪ اوي موت © 
رر حا لسر 


۱ الہ اما اش ولا سنا وف لوا انش ریا 
ی ت 


0 
سَمَعُوا یلک لفریںےعَداب اليم © مابود 
تست مَل تب ول انش ریت 


تح 
سم ین 


ن سل ن ہے ضر اله و ارم سے ج سے وگ 
وس و f‏ 


تسس سس سس سب سس سس تحص 
۴ 


9 یہ : رج ۳ 


شیا 





۷٦ 


سے 


)۱۰١(‏ ##ماتتلوا شبن 56 : ا سا دق تہ 
الشباطین ee!‏ ماك 4: على 
عهك. وما أنزل): وكذلك اع 
البهوذ السخر التي آنزل عل الللكين: 
وقد عَلّم الله اللکین السحر ابتلاءً 
منه. فد 6 ابتلاء مختم الله با 
عسباده؛ وهو تعلیم إنذار من السحرء 
لا تعلیم دعوة. ڪر 4 55 
السحرء وطاعة الشياطين. #اشَترئلة# : 
اختار السّحرء واستحبه. حَلق 4: 
سیب اھر 

(۱۰۳) #لمئُوبَة 46 : ثواب الله. 

)٠١4(‏ فرعت 4 : آی: سَمْعَكء فافهّم 
عناء وأَفهمنا. اط ما 4: انظر لین 


سے 5 


وتعهدنا. 


)۰١(‏ #يختص 4 : يؤثر. 


م اس 





() :مال( ' جوا تین 
ھا من القلوب. 7 موی خن رن 


(۱۰۷) فو 4: قیم بأمركم. 1 له ملک عوضوم رین دون 
(۰۸) ساليل طريق الله 1 ورد سو میم 


یر 
| اپ 1 ۹ م سے اقب چ 


٠ ۱‏ اش اجن ا متا سيل موت ين بل وم لک فر زین 
۹) #يرذوبكر #: برجعونکم. ہا ہہہ۔ / 

یع سی 2 5% لوا وین ہے 27 
# بافرو2٭: بحكمه فيهم. 27 ی 3 ما ی0 رَاحَسَد سز عو سن 
(۱۰) #وَمَائْفَدَمُوا»: وماتعملوامن © ده وشن ع 
۳ 9 ۲۳ هرم تد ماک هلح اغفا 


و 


3 ای ود الفاسدة. 
PF 3 -‏ أخلص . لطاعته. 5 ۳ 2 3 


#وَشوَمْحَيسِنٌ 4 : م متبع للرسول 388 ا بصِيرٌ ©ووَاأوأ یز تخل اجه الامن کات شود 


ا 


تک ولک اف انم ری کڈ ان ہا 
صروت انچر له وه میسن فد 6 
سس نوا مب دز ولا هم 2 رڪرو 9 3 : 





۷ 


ری فان 


0 (۱۱۳) فا ع شی ٭: آی: من الدیین 
| 1 الصحيح. ومریتاون[سیتب6: 

ال یت ایو من قزله ا | يقرؤون التوراة والإنجيل» وة 

وم تست رت ی ال الإیمان بالأنبياء جیعاً 

تم متا انکر اما ويك نع اہ بر هممشرکوالموب 

ا تاڪ زان ا 5-5 ملحت کے لفن ق | وتو 

5 اک «كر4: يُفصلء. ویقضی. 

ظ (11) ومن انار : لا أحد أظلم. 

#خزی4: ذلة وهوان. 

() #اتووا4: تَمَوَجّهوا. ار 

يَجَهُ اه 4 : فإنكم مبتغون وَجَهَه. 

لی 4: واسع الرحمة بعباده. 

)11١(‏ #سبَحلتةُ4: تنه عن هذا 

الباطل. #قلنتوت4: خاضعون له 

فون 

(۱۱۷) یم ٭: مدع على غير مثال 


فقو 


سسمق ٠‏ 
)۸( ار : ملا 
0بد ): : معجرة. . #شبهت ۰6 فِ 





الكفر والعناد. وق وب 4 : دقن ويون الرسول . 
(۱۷۹) بر : للمؤمنين بِكَيْرَي الدنیا و الآخرة. #وَبَذِيرَا 4: وخوّفاً للمعاندين بالعذاب. 


۱۸ 


عرب اهران 


(۱۳۰) وله 4: دينهم. هو دی 4: 0 لن ترص هودوا 
الذین الصحیح. فو #4 قريب ۳2 1 
يمنعك من عذاب الله. 8 لماکت 1 ولاضیر ظ 

(09) #عيَّيلاوو»: يتبعون حق وا تو الب ییا کار شون 


ل 


اتا 2 7 5 ف ير 1 

7 ۳ 2 ۱ | دشن الات اضر وأ انعمتی 
(۱۴) ال سین »: عالمي زمانکم 9 ۱ لت 5 3 ون سا 9 سا و 
بکثرة انیا وانزال الکتب. 2 ۱ ای صر صر ورین 

Ei Ek.‏ دي وتات اتمه 
(۱۳۳) لی : لا تغني. #عدذل4: | لسك 
فدية تنجيها من العذاب. #شفعة : [ کسی سے ہش 
وساطة في حصول النفم. ۴ ة اک ا لاسام ال وین درق َال 
(:۱) ات6: احتبر. یکت 6»: © لایتاله عَهَدِىالطَااِمِينَ كا ذَعَلن يتم ماب لاس 
با شرع له من تعاليم. ا 1 ,0 9 و مرت فص هة ]نهعم 


فاذاهن مل الوجه الا کمل . 9 إِمَام] #: 0 وا ضمعیل ان طھرابنی ی لاط ايفين وا کنو وار 





8 


ق چ ص 


قدو واي وین عرض" بب نز وس أي وآ وو 
رم قد به. #عهدی»: و س مرس 


الإمامة 9 ين 

: ق ات : الكعبة. ظمَتَابَه‎ )١6( 
:4 مَرجعا وعمعاللناس. مارد‎ 
:# الحجر الذي وقف علیه. #9وعهذنا‎ 
وأؤحينا. 2 من 4: المقيمين فيه للعبادة.‎ 

(۱۴۹) امت 4: فأرزقه في حياته. :6 ۳۹۹ 9 المَصر ۰4 المرجع. 


| د دقرا اک ا 20101 ار 


۱۹ 


ج « 
فی جل پر خی کی کٹا 


۳ 7 5 تہ تن تير 


mM سی‎ 


سے 


همم بت کاو عم 


و می لل عد 


سے تا 
خی 


35 رت امم بعث شه ۳۹ 
۳ ریم تب وا مہم 
ود ۳ سردم 7 6 سوط 
هک الا سفه سی 
۳ قآ تخر من لمحت 

EET َال‎ 


الْمَوْتٌ اذ نماكم پر الاکن نس 0 


دهم َء اباك برخم واسمعیل ود شي 
وال 0 کت 


)1١6(‏ #حَلَ4: تضث. ٭مَاث۹4: ما عملت. 


۳+ 








(۴۷) اتاتب 4: أشس 
الكعبة التي تنهض عليها. 

(۱۴۸) متسین ی 4 : سا سن 
لأحكامك. مت 6: منقادة. وا 
مسا کا : بَضرنا بمعام عبادتنا. 
(9؟1) ٭ نیت : في هذه الأمة. 


ا :من ذریة إسراعيل. 


«الحكتب رَالْحِكمة4:القرآن»والسنة. 
ابو ۹ : يُطَهّرهم من الشرك 
(۱۳۰) تو رع تک : یغرض 

عبن دينه. 'سَفه تت2 ۹: جهلت 

اتلد ما مها 

لسم : احٹرناہ. 

(۱۳) ی که : أخلصٌ نفسك لله. 

(۱۳) اط 4: اختار. 

(۱۳۳) ۲ كنشتر»: أا اليهود. 

2 هد 4 حاضرین» فلا تذعوا 

الأباطيل. ٭ مس لین ٭: مُنقادذون» 


عرب لزان 


۱ 


(۱۳0) #تَيْيَرُواً»: تصیبوا ا حقی. 1 وكا کون هونا T1‏ یت 


یہد ڑا 


ینیس 4: بل اهداية أن شع 8 ماو وم کانمن مش رکین فو 


دین ابراهیم . ۳۳۹ 3 : افلا عسن 8 رل لاوما نزل! ال تشر 
ایس 0 0 سبط وم آوق موس وع یٰ 81۳ اوق ان 
(۱۳۰) لاط 4: هم الانبیاء من ا > 7 
ولد یعقوب في قبائل بني إسرائيل کا 
ااي ع 


کے ہش کی 1 
هه 9 


یرجه دز حد منهم وکن و 
نام ییا امش یه فقدا یتراک 
ید ۰ سم بب 


س ا ون ای مرت ال چ تن کے 


صبخة الله ومن كةن 
علوت ئل 036 تافل له وهو رتاو رر ویک 
وا اغا وڪ رخ رونل خضرت ق 


لورت إن هعم اش عل و سح وَيَحْفُوب 


ا بی دينا. 1 0 وَلأتَبَاطکاوأهُودا از دری کل اعام 
)0 میا سس رس ۱ و > أظله مک دنه نان مر 
و تخاصموننا؟ ##مُخلصون#: لا نعبد / چو مر مرب 
E‏ 35 موھد انه ڪلت لها ما ڪسبت 

(۱:۰) فلوم انز ۰6 9 أل آظلم. سف مس سول سره اس ساد مل“ اه 2 





ات 
ا عير سی سر اص جج 





عملت. 


سن 


۱ 


ت 


پور ا رن 2 
.رہ توا 


لے 


اس ويد الول عبکرشهیداوا 


ی روخ لا تمرم یمرو 
art‏ خرس وان ڪات لگ ا 
مسا رد سيد 3 


ا کی کی 0 
بج وج ۴ 


سے ھی 


2 


رز مار 


7 و هط 
دماج مک اماف 


اشا 





)١16( ۱‏ #السّفَهَة»: الخال وضعاف 


العقولء وهم اليه ود. ربهر : 
ی شی صرف السلمین؟ 
نهر 4: عن بيت القدسء وهي 
قبلة السلمین أول الاسلام. سر 4: 
طربق. 

(۱۰۲) #وّسَطا»: عدولا خیارا لا 
إفراط عندکم. ولا تفریط. لتوا 
شهدَاء4: لتشهدوا على 7 ِ 
الآخرة أن رسلهم بلغوا. «عَهیا6: 
يشهد أنه بلع الرسالة ال ۳ 
الكت عَلبِيَآ4: : الى رفا موب 
إلى الکعبة. # بمب له مد برق 


عن ديشه. سيت وإن تحويل 


القبلة. لكر کر لثقيلة شاقة 
كت سم :بل صلاتكم 
إلى القبلة السابقة 

(+۱) ات 6 آی: انظحارا 
للوحي في شأن القبلة. 


« فیک که : فلنه جهنك. طول ھک 4 :اصرف وجهّك . #شَطر #: : جهه . ران : فتوجّهوا ٠‏ انال : 


أن تحويلك إلى الکعبة هو الثابت في کتبهم. 


(۱4۵) 8 4: ححه. #الطليلميرت *: لأنفسهم» المخالفين لأمر رمم. 


٩ 


عرب ان 


(165) طألْنِنَءَاتَيَم الحتبَ4: هم 
أحبارٌ اليهود» وعلماء النصارى. 

یع فیدر 4: يعرفون تا 
أويعرفون أن البیت ال حرا م قبلتهم. 
وقبلة الأساء السابقين. 

(۱۷) ۲ ننتیت 4: الشاكين. 

)4۸( «تإكزِيجية»: ولکل آهل 
دين قبلة. وا 4 : متوجه إليها 
ی صلاته. ##فَآسْتيْفُواً»: فیادژوا 
وسارعوا. یتیک 4: يوم القيامة. 
)۱٩(‏ ظفل مَجَيَكَ4: نَوَجَّه. 

«#شظر #: نحو 
ون : وان ید إليه. 

(۱۰۰) لحْجّة): هي قوم حين توجّه 
اف حرام اشتاق إلى دين 


. 8 جنے 


قوسه. انم مشركوقريشرء لا 


۱ والمعاندون أهل الکتاب: سیقرت 
على جداضم وعنادهم. امن »: 
باختیار أكمل الشرائم لکم. 


وت 1 


ا لف خم کے ۲ ۶ 
ہت © بی 
۴ رنه دا تیف وا r‏ این یک0 


214 رس 


جع أله ستل توق هید 
ول وجك معط رام جدالحرا واه من ژ: 


كيرشك وزع حر 
تخ لسر لحار وتف کرت توا 
سب چ 7 E‏ ح 7 
ظاسو ا مده rer!‏ وَأحْشُوَنن لمیر 
ول ۳ لا سلاف زرو لوڪ تاو 
2 ارلتتا ویرک 7 التب و که 
کرت رکه 

و ہیس 


بی 


تعاس توس زد 1 





f 


 )٠١١(‏ كما رسلا ۹: كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرِسَلنا. رصح 4: یط رکم من الشرك وسوء 
الأخلاق. ىة : السّنة. 


(16) #فأدخرُون4: بالطاعة. کر 6: بالثواب والمغفرة. 


۳۳ 


ا ۳ 1 یس او کچ و مر" .۳ قل م على م ۳۹۳ 
رقص قن الامو ل والانفسکالمات وسر هرن 
2 سیم بن 2 ر بن حر ع الي ا سے 

اذإ دا اصبته,مَصيبة قالو انم ابو رج عون 
اس له 3 ۱ عل 

۳ للك هلوت ش ربهر توا تيك 


2 1 سے سس و کے سا سے سی ےک سی یم سر عض کے و 
توت ©+ إن الما والمروة من شمایرانه 


مر سے اس تن 


5 وس زد امن هن خن سر بر کے عر عن 8 
البیت آواعتمرقلاجتامعلیهآنیطوّف بهعا 


ون تور وا ت هک ا سکع ر0۸ 1)١‏ 


کموں ما انان ال ماب والهدع من ب 


سے 





E 
س‎ | 
۱۳ “عد‎ 
۱ ا‎ 
کت‎ n 
1 3 ا ۳1 بها‎ 

:و ۶۲ 1 - 
FER‏ ای 
ات 
او پیش بے 
۱ 


١ ۳‏ (159) کون : يخفون. رهم أحبار 


)164( «لي):». حياة خاصة بهم 


اق تررم نیت ) :لش 


مہدہ الحياة. 
)۱٥١(‏ رانک : ول لنخترنکم. 


و ب ايده کے 
)۱٥١(‏ اتل 4: إنا عبید له مُدَبْرون 


) #صَلواتٌ4: مغفرق وثناء حسن. 


5 


۳ دینة؛ وأعلام مناسكه. لح ات : 


فَصدہ! للحج أو العمرة. وتلجتع»: 
فلا حرج ولا إثم بل يجب السعي. 


ہے کت حور اتے 
بق 


«تَطْوَّعَ4: فعَل الطاعة من نفسه. 


شس 


الیھود وعلماء النصارىء وکل مَن 


۱ و / ا کے ک 
و کتم احق. © سیب الایات 


الواضحات الدالة عل نبوة حمد صل 
الہ عليه وسلم. رت : أظهرتاه ف 
التوراة والانجیل. 


)0 #وَاضلحوا#: ما أفسدوه: 
)۱١١(‏ ٭لَمَتَدُاہ4: الطرد من رحمته. 
کہ نا وا 1 ۲ 9-71 0 م 
)۱٦۶(‏ خن فا : دائمين نی اللعنة والنار. یرو : يُمْهَلُون لكي يعتذروا. 


۱1 


َب ان 
)114( ط نیک ف ال رالتّار 6: 
تعاقبهم|. شب : السفن. «بَحْدَموتَا4: 


بعد قخطها وجفافها. #وَبَكَ)4: نش 0 5 


وفرّق. ##دَابَةٍ#: كل ما دب على 
وجه الأرض. 

«وَتَضریف ارت ج4: توجيههاء وهبوبهاء 
وف ما يريد. مسر 4: اسر 


قدرة اللّه. 


(116) آندادک: نظراء كالأصنام ۳ 
والأولياء. فا کته : يمنحونهم | 1 


من التعظيم ما لا يليق إلا بالله. 

« یروت داب ان القوَِل یما : 
أي: لیعلم وا حين یرون عذاب جهنم 
أن الله هو التفرد بالقوة. 

(177) الت اتبغوأ€: هم الرؤساء. 


و الْأْسْبابٌ# : الصّلات من القرابة © 


والأتباع وغير ذلك. 
)۱١٦۷(‏ #حرّة»#: عودة إلى الدنيا. 


> سم‎ a 
قر ف اکچ الحا السو‎ 
بل لمع ماوت من الاس‎ 


ست 


PY PN‏ اداد اودر کت ال والدین 


سے | ضف م۳" ت 4 ورك 7 
ء انوا اشد اللہ 


کے 


1 


وير اأذيرت ما کا دی 


سا٣”‎ 


سوہ انا الات ا ليك 


007 


1۳1 


و و KE‏ 

رسو سے سے سے رق از ص 
سیت 2 ےت تیه را 
ی اھ ری 





#کنلك4: أي: کا آر اهم عذابه» يرهم آعاهم الفاسدة. حَسَرتِ4: ندامات. 
)۱٦۸(‏ #خُطوَتالشَيْطنْ4©: طرقه» وآثاره. 
)١١9(‏ #والْتحماء »4 : المعصية البالغة القبح. 


o 


و 2 0 یی 
را 


ند رک 


یں = كر ۱ ار و یمه الیش ےمم 
ت۱ر 0۸۷س ج "ہے کرک ل کور ا مسر وت 
را شر 7ق ےے 
۲ و 77[ کے اواج لتم ماب 
۱ 5 یس ۱ : 
سک 


فو یش رود 


PPR جد‎ 


سے اس سے 


وت 09 اس ابا 0201211 


الام ال هويد في فقون 


رنه" عر سی ا 


0 کا االفیرک٤ا‏ یں ا ند 2 کو 
واشکروا ان ڪر 


ر اس ين ۱ 
ان سے تم 


ميڪ اميت وا 


و سرک سر 7ه و عر 
| الله 


۱ عار 


رن 


اون 


کے ہہ وو رہ 





)۷٦( 8‏ جات 


سے 


عرب ان 


(۱۷۰) لألقيتا»: وجدنا. ال 
مامتان » أي: یتبعونهم؟ 


6 (0۷ تی تن 4: صفتهم 


مع مَنْ یدعوهم إلى المدى. ازى 
يَنْعِقُ4: هو الراعي الذي یصیح 
بالبهائم, ویزجرّهاء وهي لا تفهم 
سی 5ئ وإنها تسمع صوته. 
طض 4: سدوا أسماعهم عن ا حق. 
نر : أمسكتوا آلسنتهم عن النطق 


7 با حق. #عُنن): لا يرون أدلة الحق. 


(۱۷۳) فما مه 4: هي الذبائح 
السی بذك عفد ذبحها فش الله 


4 كونه لا يجد غير ما ذکر» ما حله الله. 


#ولعاد 4: 3 متجاوز حذٌ الضرورة. 
4 پڪ مورک 4 : هم آهل 
الکتاب الذين يخفون. مان رل امن 
التب 4: من صفة محمد ی وغير 
ذلك من الحق. 


رک يہ كَمَتَاقًا4: يأحذون مقابل الإخفاء قليلاً من عرض الدنيا. ظَإِلَاالنَارَ)4: إلا ما يوردهم الثار. 
و 00-0 ولا یطهرهم 
(۱۷۱) فشِتَاق ید 4: منازعة بعيدة عن الصواب. 


ھ سے ف اہ 


۳ 


عرب ان 


تتوجُھوا نی الصلاة. بل 6: جهة. 
مر امه :ع من امن لعل حب #: 


وهو لال غب. اتیل هو © 


السافر الحتاج. وَوْارّتاب؟4: في 
تحریر العبید» والاسری. #البأسَه»: 
البوس والفقر. #الصَرَةِ»: المرض. 
این 4: مواطن القتال. 

(۱۷۸) © کیب 4: فرض الله. 
اتصَاش4: أن يُوقع على الجاني مثل 
ماجنی. لمَمَرْعِْىَأ4: مَنْ ساعه 
ولي القتول بالعفو عن القصاص 


والاكتفاء بالدية. 12*۴ »: فانباع ما ] 


أوجبه الله نحو القاتل من الدية. 
ٍبِالْمَعْرُوفِ4: من غير عنف من قبل 
ول القسول. ود : أداء ما لزم 
وی القاتل إلى آولیاء القتول. 


«أغتدق4: جاور بعد أخذ الذية. 


(۱۷۷) ال 4 :الق ان تو ٠ (i‏ أن ۱ 0 * ۳ مسآ پوت 2 


ڪالب ر ءامن لله ره والیوور | خر لمح 
ہر مرو E‏ ی ا ۳ 
ولیک اتل والس ايلي اتب واكام ال 


E‏ | اياك 


سوه قاروا وی + اف - 
ورین ف لأس الہ ان ايك الین اک 
ستاو یمتا مراک | 
زی وت ی ا € 
بلق یآ منم 0ا امقر روا 2 


سا نگ ی 7-ص- فش تک | 


بد کلک داب ايھ ورن اص وجب 0 
FE‏ 0 و کر | 
موی ان کر ره تن 3 5 
مرو کن رر خدماسیته. ام 


1 ون 





(۷۹) طحَبَة4: أي: آمنة لكمء وفیه عقوبة لأهل السّفه. « لا لب: العقول السليمة. 
(۱۸۰) © كب€: قرزض الله. مث 6: علاماته ومقدّماته. را 4: مالاً. ل بالْمَعْرُوفَ#: بالعدل. 
(۱۸۱) اب 6 غير ما وَصّی به الیت. 8 نم4.4: إثم التغيير. 


۳۷ 


دی رم سک یهت با : حرو 
8 ین بظیقونه. ‏ 1 20 : ور مشكين: من نطو ۳3 


کی 2 مان ڪن ر ,29 ما 1 017 


سے و 
اق 


قح 


”سے يم ي الله سس 


سوبس سور ۷ 

منک 

یب ہس رٹ اس 

دن اتا رح ریا ال کم ات رو بريد بڪ د 

راس وی ید اسو اللہ صن سا 
۲ 1 


O! 


جح 
۱۴ 





(۱۸۴) فا جَتََا آزاشما6: مَيْلاً عن الحق 
على سبیل الخطأ أو العمد. بر 4: 
آطر اف الست. فلا إِْمََلَتَهِ 4: فلا 
كتيب نید باون الوصية. 
(۱۸۴) تین لک 4: هم آهل 
الكتاب. 
(184) ا اما مَعْدُ ودات 4: 
أياماً تخصبات. وهي شهر رمضان. 
یدمن رح لب 
ما آفطرء من أيام آخر. یف 
يتكلفون صيامه ويشق سا 
مین #: هو الحتاج الذي لا 
يملك مايكفيه. اوت 4: زاد في 
در الفذية تبرّعاً منه. 
(۱۸۵) #هدى»: ارشادا ال سيا 
الحق. بت 4: دلائل واضحة من 
لبیان. #دَألْفْرْيَان4: والفصل بین 
الحق والباطل. #الْهِدَّة #: عدة الصیام 
شهراء أو عدة سا آفطر فيه الریض 


والسافر. واتْکَروا مه »: ولتعظموه بذکره» وذلك هو التکبیر يوم الفطر. 
(185) یکیو ی : فل فليطيعوني فی مرت به وخبيتهم عنه. #يَرَشَُدُوت#: يبتدون. 


۳۸ 


عرب ان 


۷ ارک نف و 
بي عيبي تس علي بعد العشاء 
وكان هذا م ول الإسلام. 
ا O‏ 
۳3۳ أ ر اما 9 ا نر سر ی سے e‏ کے ا 
قذرہ الله من الوّلَدِ. ا 18 0 ينه حمل سوه شی اگ 
فی ایی وا تسود 46: سواد ۱ 23 ٍِ ہے ٦‏ 
١‏ رس ی 4 227 داز 6 و 
الليل. ا ا بان له ءایلته لاس امھ ساوت 8و م 


(۱۸۸) #بالبطل 4 : بسبب باطل کالیمین ۱ 1 توس بكر بالطل ود ۰ تدلوأبهاإل لااو 
الكاذبة والرشوة. فاوت ال ف لتأڪ واد رقا ول ال الاس با اشر وأا مون 
لصا مالس4 |[ ھ۰ كن الاڈ موی للت اس وا 


ب 


لا تلقَوا بأموالكم إلى ال حکام؛ لتأكلوا کا را والب ان وا شیوت من هور اڪن لر 


سے 


سے 





1 ۱ کی کے ]ا ار ا DD î‏ ۱ 1 ا جو مہہ 
موال طانفة من الناس باخحجج الباطلة. ۳ تاش وأو 2 وت ور بویت اوت فوا فو || 

وت هْلمُونَ4: تحریم ذلك. 
)۱۸4( لاد 4 مغ هلال أى: 
عن تختر آحواضا بزيادة أو نقصان. © 
© مو قب # : علامات على آوقات 8 
العبادة والعاملات. # ال #: الخر. 

ê 123 3‏ مضا حي 8 ا 1 : ۱ جو لكام يف 
i:‏ نا كانوا أول الإسلام إذا أحرموا بحج أو عمرة فعلوا ذلك. #مَن ات 4: فعل 
بے کا ۹ لا تر ہوا الناهي كقتل م من لايجا که 


نس 0 
ہے 2 ک خاو 05 سيل أنه الین 2 
قلجَاواف سض ہے ھت 
ے٥‏ سو کت تل ب ۵5۲ 
کے مت : ست تن | 


سس 





۳۹ 


مت 


عرب ار ان 


وم ت وکر حرج ورن حت ارج وک روه ۴ (۱۹۱) ینشور »: وجدتهوهم في أيٗ 
ان مم E‏ 0 مكان مکتم من قتلهم. ة4 : 
فان 9ك دک رکز جرا جرک هریت( فان انت‌هوا 3 ا ای الشرك بالله. 
و ردق وقیاوهرحق 8 و ٤‏ ق وما :ٹر كرا ما هم فيه 
17] اليه ان اتہر روم ان لخر أ من الكفر والقتال | 
و بر ر 727 Dn‏ 
2 1۳ 0 کے ٦‏ للمسلمين عن دينهم. اه 4: 
AEE CE‏ 
تر سین سوب یل 5 94 5 (154) مه ): الشهر الذي حرّم 
ھتہ ان تا لن" و آمو واممر یل ٠‏ الله القتال فيه. «باهَرتَفرام6: إذا 
نورق انسیا ب2 9 قاتلوكم فيه قاتلتموهم فیه. 
نیدی هد س00 نينر رو دة 2 ور تما 4۷: مس هتك حرمَة 
نيص که آزش دا دیق از ا علیکم فلکم أن جنکوا خرسة هام 
الس :5 ٠‏ یا کن ےار ے 4 ۴ نز 
57 ةد 3 0 مہ ار ان 3 ری و (195) « ب4: الهالك وهو كل 
ون ر آ ہا ماصدق عليه أنه تہلکة نی الدينء أو 
تن الدنيا. 
غير محظور. یج ارت 
حابس عن إتھامھم| بعد الاحرام بہے| شیر : فعليكم دب ما تيسّر. #الهذي) : : ما یهدی إلى البیت من 
الابل أو البقبرء أو الغتم, لو اوہ 4 : لا مل بمو جس إن كنتم حصرین. 32 2+ : الموضع 
الذي خصرزتم فبه. (آزشی>: أ أو ذبيحةء وهي شاة لفقراء ا حرم. این : : کنتم ف من و صحه. هل 
آَجّ€: أحرم بعمرةء ثم أقام حلالاً بمكة إلى أن يحرم با لحج. 553): أي باهدي وما تنب عليه من الصيام. 
فلحَاضضر الس تد كدر #: ساكني أرض ا حرم. 





غَريثٰ ان 


بت وا اش ملو ما وقت ۳ 
رو 


وذو القعدة وعشر ذی الححة. 


فرش : آوجب ا حج على نفسهء ۴ 


| مہ 


#سوف # قروب عن طاعة الله ا 
تاشان هسام نمی عنه في حال احرامه ) / 
لميجة: «رسالَ>. 8 و لا تنازع ولا ( 1 


مراء. #وَصَرَوَّدُواً»: خذوا زاداً من 
الطعام والشر اب وزاداً من صالح 
الأخمال. ناویا لالب :یااصحاب 
ال 

(۱۹۸) «#جتاء 4 : حرج. #قضاك » : 
التماس الرزق بالتجارة وقت الحج. 
#افصتم .1 دفعتم. 


الم سے 11 ہے سیق EAT‏ ۳ 5 
انعر الحتام»: الٹلے الحرام» ۶ 


وهو مزدلفة. کم مد نكة 4 : 


عل الوجه الصحيح الذي ماک 0 
إليه. وان ڪت 4 ے مس 





5۳3 3 وتات تس ترس هرك 162 


ی یں وان 
Ee‏ وسر ود وا قات حبر الاو افو 
- کت 
1 ہلسم ےم ری 
PEY‏ گڑرا اهعد لمح الحرام 
وا 4 كَمَاكد سم ان ڪت تن 

ارت نیوانع تاش 


الاس وا ْف واا ارک ا ESE‏ 0 


EE‏ زوس ااا کرک 


6ے صد وور - و ا کر 


پچ 

هم ۰ 3 
و۳ ےو ۳ 82 رگ ۳ 
5 1 ۱ 


(۱۹۹) لوت تی تا دالتّاش4: كيا عمل إبراهيم عليه السلام. 

(00) فی مس سکن 4 : فرختم من حجکم» وذبختم النسك. تا لق 4 : نصيب. 

(۲۰) وف شعي ند : عافية ورزقا. و ره تسه 4: الجنة. 

4 یت تا کَسیوا 4: خا مره أعاهم. سیم لَكِْسَاِ4 : مص أعمالَ عباده» ومجازيهم بها. 


۳۱ 


(۲۰۳) ف أَيَاوتَمَدُوۃَتِ4: هي أيام 
8 ا حادي عشر والثاني عشر والثالث 
٩ -‏ عشر من ذي ا حجة في منى. 
أ #نمجّل»: نفر من منی نی اليوم الثاني 
| © عشر. #فلاانر4: فلا رج ولا 
ا ذنب عليه في تعجُله. ون كل ): 
م فنفر في اليوم لالت عشر. 

© (۲۰) ٭َرَینَالتًایں4: من المنافقين. 
عل ماف قاے : من محبة الإسلام. 
«ألدٌاْلْخِصَاو»: شديد العداوة 
:.:.۔: 
(۰۵؟) 7 خرج من عندك. 
3 يك : الزرع. الا ۹ نسل 
6 كل دابة. 
اس (د) «َحَدَهالی4: حَل الکر 
وة الجاهلية. #فحسبة.4: 
فكافيته. الْمِهَادُ4: الفراش. 
(۲۰۷) #یشری؟4: يبيع. 
(6۰۸) اضر ۹: شرائع الاسلام. 
0 حَادة 4 : : في جميع أحكافه فلا تشرعرا فتها شيا . 9# خط ا وت لین 4: ەاا م6 ظاهر 
العداوة 
,00 حم الحق. فلت 4: ال حجج الواضحة. عبر 4: في نقمته. ی #: يضع كل 





(۲۱) کت يترود » اا مره فا ون ارام : على الوجه الذي يليق به. لظَلل۹: جمع ظلَ 
0 لحار کہ: السحات. فی لد 3 : وفصل القضاءٌ بالعدل. 


۳۹ 


(۱۱) اید بت 6 علامة واضحت لا 


کعضا موسی ویده. مهن 6: 
2ر رما وی من شا 7۳[ 
(۴۷) رین 4: حسن. وحن ۹: 


ویستهزئون. َي : بدخلهم اللہ 2 


آعل درجات انة. 


)۳( #أمَّهُ واجدة ۰46 جماعة واحدة 7 


متفقين على دين واحد. مرب 4: 

مَنْ أطاع الله بالجنة. إوشذرت): 

ومحذرين من عصاه النار. 

«الحتبَّ4: الکتب الس‌اوية. 

ظ في : ف الکتاب الذي آنزله الله. 
که : أعطوا الكتاب. ك4 : 


یا ۱ 


حجّج الله و دنه a (ip‏ 7 


وحِرّضاً عل الدنيا. فآقھدی اد : 3 
فوفق امد حمد كه ال الى 7 
رط 4: طریق. 

() #حلزا»: مضوا. «اباحة»: 
الفقر والشدة. #آلضَّدَةُ4: الأمراض. 
9رُلْرلواً»: أزعجوا إزعاجاً شديداً. 


(۴۹۵) »ولتي 4 : والذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ. #والمكين»: والمحتاجين الذين لا یملکون ما 


يكفيهم. رن سل 4: والمسافر الحتاج. 








رید هرد 7 
ريد ماجاء جا اه رید یقاب رین 
کرو ره اتود ی ای ءا مور 
EET ۳‏ 3 
ال لاش ےت وت هس نی ۹ 
ومنذرين نول إل معهمر راو تب بان یاس 
فمااتلفوافه وم خلت ها 5 ےا 
ماجاء تھ الست بط ابنتهرفهد و 
لِمَااحْسَلهُوا ۳۹9 و ال نٹ و یی میاه 
لطم قير اح بان تناو ْوَل 
ات اس مك نهر لأس وااضَرَة |4 
لح ول نول ون نومه می کر | ١‏ 
یف فز بعتن عد و اه 


آله 6 ره قريب © کل وک مادا قورت قل 
ما رشن حبر لاو لِدین َال کین وا تا لیکن 


8 


5 ۲ رانا سل ۳۳ يرقا ت اله سس 


د اس جو ہج ج ہک مس کا iT‏ 


2 18 O پت‎ 


رت لكي / سا او ۴ 
0 1 حا اع یس رت 1 f‏ 1 کک 2 1 
PD SD‏ الدب E‏ ہار جا سم + 5 TT‏ اما ا ل اہ ایب ا 


۳۳ 


عیکم از ار 


0 کت م جنل ی ور 
ریز 


کت ےی رج 


يونأ 

EEE 7۳9‏ 
رامال فد ہت 
1 يو کر هه وان جد وت اخراخ اهر 


آ ڪ عند أنه ايک ےآ 7 رل 


م کے 8 ات 
3 اوح بر وگن د بيك 
> نبیر 
پریدد مر ڪين ہی مت وشوک فلت 
ت ضرغ ہے کے ص ےم کے 3 
ی 1 1 و مق : 3 اج سم 


ر 


یوس 


اس 


کہ حم ا ۳ ۲ ۳ زر و کت 
ter‏ 7 که 


م 





٣٣ 


عرب ان 
(15؟) #كيبَ4: فرص الله. وان 
یار : ماهو خير لكم. 

(۲۱۷) بتک : يسألك الشر کون. 
تال فه6: مل ل القتال فیه؟ 
رَد بي ۶ #وكفْا بد 4: 
وكفرٌ بالله. مج ارام 4: وصد 
عن المسجد ا حرام كذلك. طرآلنتد6: 
الشرك. سک مهن القت ¢ ای 
تطلت» و فسدات. 

(۴۱۹) ایس 4: القیار. 9# شر : 
آضر ار ومفاسد. ومع #: من جهة 
كشب الال واللذة وغيرهماء وهذا 
قبل التحریم. امَتو4: الفضل 
الز ائد على اس حاجة. 


عرب فان 


)°( % اضلح هم : مخالطتهم 
على وجه الإصلاح لأموالهم. 
واخ ڪر ۳ لأوقعكم فیے| فيه 
ا حرج والمشقة بتحريم خالطتهم. 
حر *٭: یتصرّف في ملكه بما 
(۲6۱) #المشركت» : الوثنیّات. 
وعدم : المملوكة الرقيقة 

الب باقر ای مان تسا 
دار 4 : إلى الأعمال الوجبة للنار. 
# اذه : بأمره» وتوفیقه. 


(220) لاعت روک : اجتنبوا ا ماع لا ر« : 


المجالسة؛ أو الملامسة. وإ لا تفر هر 
ي تجامعوهن. جهن : نع 
ٹین رنہ : اغتسلن. لاو 
من خی مر سر 4: ا ب ف 
الوضع الذي أحلّه الله وهو القَبّل. 
(۲۲۳) #حَرْث لک : موضع زَرْعَ 


م 


لنطفکم. نیت 4: : من آی جهة 


لیاوا کی فلت EEE‏ 
7 و از 
اک شاه الم 0 تست ان | رمع عرین بجر 1 ۱ 
راکنا رڪ یت نز ہا 
خرن مشر ڪڌ ولوا جي تڪ وکوا الق مقن اک 
و نی ولو و 
وليك یعون ال روا ترا الع افقو 
اه و ای ہش 8 
بويك ڪن المحیض قل وی فاعترا لو الف 
نا كترضحو 7 E AE‏ 
وقد م ی 0 
هن اؤ ڪر ڪرٽ ڪر IRE‏ 
اک سك وم اقوفلا روش 
مہ سی سأ عرص کیک 


وه سَمیم 





شنتم» في موضع الحرث. توا ایک : من التقرب إلى الله بفعل الخيرات. 
(0)؟) عرض یتیک : مانعا لكمء وحاجزآ من لین وفقل الخير. فإذا ذعیتم إلى فغله قلتم: إنكم آقسمتم 
ألا تفعلوه فا حالف يمكنه أن یفعل الب ثم يكفر. لن یو > : مانعا من برٌکم وإصلاحكم. 


۳۵ 


ا تا ہے ٠‏ سے مس مو 2 سے 


دم ۱ 
ال 


زائدة من القوامة على البيت» والانفاق» والزيادة في الميراث» وغبر ذلك. 
(8؟) ط امن : أى الک بل جک اه وسوس ت © بمعروفی؟4: < 


E‏ 73 لم 


سوب نيعي که جر جوز 
حر ويح وهل رده 
ات یکی 


له ا لہا لد 


۹ نوا‎ EEE 


َء ات تم مهن سیا | سے قي شخ 
ان ریخ 2 دود با عیشت 


2 امن می بے او 


بتک ود فاد تد وھا ومن بتع دود أ َو 


رآ تچ کان ا 
رن ما قافتا ام اما ار ان تن 
1 مق ا 
قیماحدودا ا و ویک حَدود له 


۲ اہ 





یں ۹ 
ms‏ ۳ 7 اد مك 1 ۳ 
لشي ا لتم || 


سس 


عرب مان 


)۴۲٥( 1‏ بان : هو اليمين بغیر إرادة 


ها وقَضْدٍ. « بوک 4: قَصَدَنه 


ین 
)7( ون کے: لفون لا تجامعوا 


ا (ش نساءهم آکشر من أربعة اشن 


0 أربعة آشهر. «:و4: رجعواقبل 


فو ات الاشهر الاربعة. عفر #: لا 


8 (۷) «عَرَئالطلق»: وقع العزم 


منهم على الطلاق باستمرارهم في 
اليمين. 


۲ (۸)) ايَتضْنَ: یتظرن دون نكاح 
ع 468 بعد الطلاق. «اتَنَتَدَدرْوَءِ4: ثلاثة 


ا کے 0 ویک رر ۲ 
3 ها يلر مدرد لا من فراع الرحم. يَكْمْنَ4: فين 


الحملء أو الحيض. وود 4: هم 


قر أزواج المطلقات. اب 4: أحق 


5 


بمراجعتهن في العدة . #درجة 4 : من له 


حسن العشرة بعد 


مراجعتها. . ریځ اخسن : تخلية سبيلهاء مع أداء حقوقها. 9# تنا 4 : نما أعطيتموه من المهر ونحوه على وجه 


العقمادة 


سے 


:4 يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية. وهي المُخالَعَة بالمعروف. ان خر‎ : Eb. 


آی: الأولياء أو التوشطون بين الز وجین. فاأشَّف؟6: فے| تدفعه المرأة للزوج مقابل الطلاق» وهو الخلع. 
لدَلاتتَدُوعَا4: فلا تتجاوّزوها. 


جاح یم 4: أي على الزوج الأول والمرأة. #أنْيَرراجَعَآ4: أن یتزوجا ند جديد» ومهر جدید. 


۳۱ 


تسم و ار 2 لر سے سح سس _. اش پم ۰ بان ہے حك SS‏ ڪڪ سے متس ۳ 
٦‏ | کے ۳ > ہے جو جچہ ہیں ا ن“ لک e‏ رع اح ےک ےا SHAT‏ و سے ےہ یر جه ۶خ 
| کو کے کی لے بل ابیت ( کے 7 ارج 8 اذ سرت لك 3 18 د 9 پا لا تس کل سا پت ۳ له 3 ۳ 
لس ان 17 ۰ إل + ےو وت ا کر > اوو ٤‏ البق ہہ را و روا 
ر رس r‏ لاا حم ستف ۱ یدلہ کے یا _"۰(۰ 2 مت 


(۳۱) #مَلَمنَأجَلَمْنَ4 : فقارَيْنَ انقضاء ۳ ۹ بعرو 
لیده. فان سٹش: پراجوٹ ا جرد تو ETE‏ 
«تتروي: من خی تَضدٍ لضرار. ۳ ید کر هدر ایت الو هروا 
#سَرَحْوَهنَ4: اترکوهنء حتى تنقضي 5 1 مت موه رت رت 
بد ۷:426 کی ]یرگ نوی رده 
مراجعتهن بقصد الاعتداء والظلم ۱ و ی اما ا 
شن. ف ۳ رز هم ایس كالمو كلظ و کان 
کی ےو لا لو او ال ا ا زا 
)۲۳٣(‏ فإوَاكَاطْلَتْثمُ 4: خطاب لأولیاء ^ 

الطلقة دون الشلاث. إذا خرجت من 277 .و کی حون 
علق وأرادت زوحها بنکاح جدید. ۳2 مان لم ار ن رة ولا موود ردقيو 
:نهت عدن من ها هرک ۰ دا تس اوها اا 
غير مراجعة هن. 0:4 ولد خاو مواود EIT‏ 

فلا يجوز وله أن يمنعها من الج | | اتید جاع یمرن 

لد یم | لكين الأنداج ۳9 کی بوا ولک کم ت ا ۴ 
وت زوجاتہم ٠‏ 5): أكثر ناء 8 اس 2 توت 9 سم نص ھ8 
وات ےت ۱ 

(۳) «عَن4: ستین. طعا 9906 96 G0‏ 

الْمَوْأودلة, 4 : في ال ن 

ٍرِدْقٌهُنَّ4: رزق المرضعات المطلقات. #وُسْعَهَا4: قذر طاقتها. «لَاضَارَوَلِدَهبواهَا): لا بل للوالدین أن 
يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهها. لاثم 4: أي: عند سوت الوالد وَجَبَ على وارثه مثل ما 
يجب عل الوالد من التفقة والكسوة. (أدا): الوالدان. فصَالا4: فطام المولود عن الرضاعة قبل السنتين. 
نوا 4: إرضاع الولود من مرضعة أخرى. سل : سَلّم الوالد للام حَقّھاء وسلم للمرضعة 


ا 


أجرّها. 





۳۷ 


ض× 


فرب اردان 


يهان عرد 5 0 

7 رف ا تسین (:0) ویر : یعضرن في منزل 

زیت تع تسر پا در جج کس لد 

سد یوسب واه بماحماون نخر ز اج الذکورة. ۷ فمافعان 4 سن الخروج 
مم ع رتم بو من خظبة ا اسسا 0 والتزین والتعرّضِ للخطاب. 

۱ 8 (۲۰) «رلتت»: ولا إثم. رت 
بء عن خبة لا 6ه: ات مزال 
الزواج من المتوق عنهن آزواجهن» أو 
الطلقات طلاقاً بائناه في أثناء العدة. 
71 اسر ک: أَضْمَرْثُم من نية الزواج 
3 رز بهن بعد انتهاء عدتہن. 

فونص 3 لارام نوت یرا6: عل الاي 
رو ی رد تڪ 0 قرو »: أي : هم منه آن مها 
لمحن ن شون به 91 یغب ما 
EI‏ چو کا ا E‏ جح تب 4: حتى تنقضي 
0 0 عدتہا. 
یا 5 : زات اا : لا إثم. والراد به 
N A ENE‏ 770 قبل المسيس» وفژض الهر. 
9وْيَقْرصُوْلَهُنَ4: قبل أن تحددوا مهراً 
هن. طوَمَيعْو مت 4: أي: بشیء ينتفعن به جرا هن. عل المُوسِع فده 4: عل الطلق الغنی قَذْرٌ سَعَة رزقه. 
ات 4: المطلّق الفقير. ظمَدَرك»: قدر ما يملكه. (عنالنٹے4 : أي: حقا ثابتاً على الذين يحسنون إلى 
الطلقات. 
(ev)‏ وان وشن 4: بعد العقد. «اتَمَسُوهُنَ4: تجامع ومن . «قَرَضْحْرْلَهُنَفَرِيضَة#4: لتزمتم هن بمهر معين. 
إِلدأنِيسفون»: | إلا أن يتسامح الطلقات. فيتركن نصف المهر المستحق هن . اسر أ ألرى : أو یتسامح 
الزوجء فيترك للمطلقة الهر كله. #الَْمْلَ: الاحسان» والتسامح في الحقوق. 


رن مج سو فو 





۳۸ 


ہے ۳۳ 


عرب مان 


آ1 7ک ک: هي صلاة ۳۳ 

(۲۳۹) فا لاه :ماشين. طسب 4 : 
رس سیل 

راکبین. 

روا لنّه4: أقيموا صلاتكم کیا 

جا پان 

امرتم. 


و 


(6۶۰) ##مَتلعًا4: يُمْتَعْنَ بالشکنی 
والفعة يسول انڑوج وذلك قبل 
النشخ. # ال حول : ا 
غير خراج 4: لا رهن الورئّة. 
فان حرجَن 4 : باختزار ا قبل احول. 
#فلاجت‌اح4: فلا إثم. 

من‌مَعْررف#: من آمور مباحة. 
(۲۱۱) متم : من كسوة ونفقة. 
(245) # یثرش6: ینفق في سبیل اله. 
#ینیش؟4: یضیق في الرزق. 


5 ميرح ١ب‏ ۱ ۳۹ ی ۰ 


۹ و سے سے يم 
EET ۳5 ۱‏ وت ےل و 


لل بان هآ 
حرو لله ماعل کے EET‏ 5 
۹ وک روج 


سے ھے 


وَصکَة (وجهم مال الول عر سی 


خرن قلاتجتاح 2 ۱ میت 


5 ھ اا ہرم 


سے ا 5-8 


۷ ہے ورت 0 سے کات ب 
i 001‏ اع 7 2 ۴ ۴ ماوت سے 5 3 


1 ى الین وس بره أو لت 


ال تھے اوہ مونو ف را نف ات الله 2اذوقضضل 
لاس اھ تاس لے رن3 


َيف اسیا ون سے عبرم 
یرس ا حستافض یمه 14 كان 


ےر چا و و ۱ اک وت 
یعیضص 


ككييرة والله یقبض يه نرجعوت 





۳۹ 


عرب ان 


رض «امَلا4: الاشراف. هَل 
عَسَيكم4: Pi‏ قعه منکم؛ 
وهو الجبن عن القتال؟ ( كيب 4: 
فرض. :قروا 
)۲١۷(‏ فان يكور اه م۰6 
077 ام كيف يكون له المُلْكُء وهو لا 
۱ كي  _‏ عع ہے بستحقه؟ «اقلتة4»: اشتاره. 
ا عم قد بَعت لہ توم 3 :عة وقوة. 
رد ین من ھا :رس تر 
بمب مه ولرنزت سعَهفت اماب فلت امه( ) سم 4 :عة چاتاوت»: 
ضط سو ےہ مب جس 0 الصندوق الذي فيه التوراة» وکان 
7 : ف مآ ڪه من يک واه ومع 0 0 الأعداء قد انترعوه. کیت 4: 
parr‏ سی مہ 9 طمانينة ّت قلوب المخلصين. 
ger:‏ @ «تَبَقِبَة4: هي الألواخ وعصا 
© أ موسى» وغير ذلك. 


۲+ 7 


ت 





غر تالقان 


(۲۱۹) لإقصّلَ: خرج. تی4 
یم فلت من ليس من أهل | 


پشر به. ساق أخذ منه قلیلا. 
لجاوزه, هو : عبر طالوت النهر مع 
القلة الژمنة. #قَالوأً»: قال الذين 
عبرواء وحصل معهم استضعاف 
لانفسهم. #لاطاقَة»: لا قدرة. 
ینوت 4: پستیقنون. 

)٤٥٢(‏ لوَلْمَّابَرَرُواً»: ولا صاروا نی 
متسع من الأرض. طإِجَالتَ4: قائد 
احبابرة. 

)٠١١(‏ و کتة6: النبوة. ولا 
دم اللہ : بأن يَذَفَعَ م صالحهم الفسدین 
بأن یضذوهم عن محاولة الفساد. 
«فَسَدَ تٍالْاَرْضٌ» : لَفَسد ما علیها؛ 
ال نظامها. 


گا __ حيري ہے 
7 َه یکت الاض ولڪ ن الله دو 


تار 2 2۳7 3 مت 


نے 
باعي | ی تن وی س سے 


EEE‏ يَظْعَمَة 
همئا لمن اتر ط رف بدو هم روامنه 
لاقن : کی اتا تر مات > او 
م مه قَالوأ الاطافة الوم الو تک وج ودو 
کال ارت لورت ترفو رة 


لآ غلبت فکة گنیر ہے يي 


لبرت 28 راما لباوت و کو وو ٹاو 


رت آفرع اصن وتيت أف ات زا 
ا ا کف ربرت فهر ھم موم اد انه 


وَقَسَلَ داو یج الوم ک و ملک 
و لحم ول ایک فلز ناساس 


عن 


سر ہیں له تتاوها 





۱ 


7 ۱ کہ سا کے r‏ لق ج 

۵ * د ۳3 نات زع زیرگ 77 

| عرص س چ اا ر 
35 هدر تیآ میب 


وأتَدَذهبره 2 وچ الق دس کا اللہ وی 
رح ی ما جاء تلبت اث 2 5 


اہ 
٩ 1‏ 


1 


شأ 


5 


یہ لیے اسراو 


هشن من وه رن کت 09 ما 


۳ 


1 
سے 
0 


ِ 


کہ 


ول اللہ بیع مابریر © ین ای نَ ء اموا 
مت ده و 


أ 


سے 


1 
2 
35 


۷ 
جع اه 
۳ ا 
سم 
ا 
اسا یں 
1 


ع 


و 


2 > م2۲2 


فرون‌هعا 3 
اا توق ما 
مو الا یندا یه عند هالا 
مرو وا می 
i N 2‏ اار5 


ص 


1 


3 


3 


۱ ۹ 


۷ 
0 


5 
9 
23 

کی ا ۷ 


٦ 


5 





لارشذ»: الق أو الڑیےان. #آلَيَ»: الباطل أو 
مرو آلوْفْق4: الطريقة الثل أو الاسلام. الا أنفِصَامَلَّهَا4: لا انقطاع» ولا انکسار ها 


1 


سے 


غریب اقرا 


rs 


(ew) |‏ جک 
! السلام. 
سمسند کمحمد کل 
بعموم رسالته» و ثم النبوة به. 
«البيّتي4: الم عجزات الباهرات 
كإحياء الوتی بإذن الله. یروج 
لقن ۹: جبريل عليه السلام. لمن 
یور دمن بعد خؤلاء الیل 
(وهع) انز نتوا4: باخراج الزكاة 
المفروضة وغیرها من الصدقات: 
ا یم : فيكون معة ربع تفتدون 
هکم و َ4 : ولا صداقة. 
شمه ۹: شفاعة شافع 01 
(0») جر القائم عل كل 
شیء. . تة #: نعاس. کس 
موضع قدَّمِي الربٌء ولايعلم کیفیته 
إلا الله a ٠‏ : ولا يثقله. 





۹ كموسى عليه 


| (۲۵7) لاف ألدنَ»4: لائکرهوا 


ادا على الدخول ٤‏ دين الإسلام. 


الكفر. ظ مت ٭۹: بکل ما عبد من دون الله. 


۱ زج أل سر انهو ١ ٩‏ 2 لے ۹ : + وتیل ۱ 
(fo¥)‏ # ا الہ ٦‏ م4 الاه ۹ ۱ 2 










الام برت جات ۲ ٤‏ 
من ظلمات الکفر. ۱ ۳ :إل کے 
نور الرييان. از اژه ۳ 

أنصارهم هم الذين يعبد ونهم من © 
دون الله. 0 
)٠۸(‏ «التتر4: ألم يتو علمك. 9 
«-42: جادل» وهومّلك بابل ۲۹ 
نمروذ. ق دب4 : في وجود ربه. ا 
اناد امه لماک 4: لا أعطاء ۳٢‏ 
لك فتجیر. ايء ریت6 : اتل فا 
مَنْ أَرَدْتُء واعفو عمن أَرَدْتٌ له 
وين شيل رس vat‏ 
(09؟) « كأِى4 : عزیر. طقَرَيَة4: 0 ا 0 ت ر 


سس 


بيت المقدس. اويه َل ی 8 مه 5-7 
بكست ذورهاء واقتظ خراتها. 5 
ان4 : کیف؟ وهو استبعاد لا حیائها. 
لته : ل يتغيّر. ايد : دلالة 


على قدرة الله على البعث. نش ماگ۰ 
نرفعهاء ونرکّب بعضها على بعض. 


۳ 


اال یمرب أرذ أو 
و کا وی ای کال قح ازمر 
لیر ره ا 0 
سب ارفك اعون : 


سے 


5 مکل الین فقو 5 ملد 7 
سين پچ اس 1 
تشع ال کل نتر 


ھک 0 و خل سر ۳ , ۳ 


کيا وسر و و ا20 2 
ا صقت , یکی يق ما 
رتسول ویک کک كك 
مت ھم ند 


خسن 





عرب ان 


(۴۹۰) #أرفى»: روية العین. 
زَظمَينَقلى4: لیومن قلبي. 
ید ر a‏ ایا 
۳۹ وم [ 4 : سرت 


1 1 - 66 سس نی اثلی, 
ام ا عن 
۷ حتی يبلغ ذلك العطی. فيؤذيه. 


ى4 التطاول على المعطى. 
حتف عیهز): فیا يستقبلونه 
من أجر الآخرة. ولاه كرون 4: على 


(fF)‏ #ولْتَعغْرُوفٌ4: رد عل برد 
شب ا ”7 ر ا 
بهالسائل. #وَمَغْفِرة 4 : وعضوعيا 


اتا بدر من السائل من ا حاح. 


(؛ہ٤)‏ کی 4: وط سا عن 
بطل م الدي. راء 9۳ یں 4: 


لبراہ الناس فیمدحوہ. فص فان 4 سور ا . وابل 4 : مطر غزير. فک صا : آملس بابسا لا شي 
علیه. و کذلك شأن ا مرائی لاتتفعه نفقته. «َایتَرژوت ۰6 لا ینتفعون. 


ا 


ال 2 


غريب الشرء ان 





)۲۹٢(‏ #وَتثِينًا4: ويقيناً راسخاً أن 
اللہ سیگ رنه # رت و4 بأرض 
عالية. #وابل4: مطر غزير. 


«أخليا4: نمربا. نت6 فالطر لگا جا 


الضعیف يكفيها. 

(٦م)‏ 1 اذ ام کنر #: نز لت الآية 
في رجل غني يعمل بطاعة الله» ثم 
يعمل بالمعاصي. 8 عصَار4: ريح 
شديدة فيها نار محرقة. #كَدَلِكَ4: 
هكذا حال غير المخلصين في نفقانهم. 


/ ۱ نطب بت 4: من جہدہ‎ # )۲١۷( 
وحلاله. #ولایتَموا لضیت4: ولا ھ‎ 


تقصدوابالإنفاق الرديء من الال. 


کے چ ا خن 5 3 ۳ 
لش یتَاخزذیہإلا انظیطوافہ*٭: وان ® 


چ ج 8 7 سر وگ 20 
اع عطيتمو ۵ تاد ۵ الا ادا تغا صیعم 5۱ ۳ ۳۹ ۳ سی صم عر ہی 
۱ 1 2 ہا سد موہ مہو ہچ 


عن رداءنه. 

)١۸(‏ يد لت 4: دںہوں 
ویغریکم‌بالبخل. «بلتَحْت6:بالعاصی. | 
(9د) «اللِكحْمَة4: الاصابة فی 


القول والفعل. الا آینب؟: العقول السليمة. 


وٗے' ‏ مب ی“ کس يخ و 
فرت اب تور[ رص 
۱ کا ق .سے مر له 
٠ 1‏ ان 
و 
۲ 


٠7 7‏ رط قا ياوا 


ری ف تین باق 


هب ما 7 ون بص ۱8 کے تافضاۃز E‏ 
َس من خی وکاب ری من كيا نهر 
ھان نام اه ی 
عضا معا فص ابا قارفو مت كدَِكَ 


1ر 


یبن پل کم ایت [ 1 مہ 5 دنا ھا 
یناما ون ام یت تا وی لت 
5 ے و الا اض ولا موا 11م ف 4 فقو 


سے التق حم 


و لت ی ۱ fS‏ 2 


ی 
کید هقرو یام کم با لمح 
جےد و یامرکم ی 


ا و اوس و ها وو 


وله بیذگم مغر و یره وقض وه معا 


< 





۵ 


اوددر 


ید دخا ةدر 


5-5 


انز توت الا 


ہے وجه اه ار رف سا 
Ek‏ 


a 





و 


عرب امان 





(۷) لنذُر4: ما توجبّه على 
نفسك. ۷ لِلطَلدِلِييرت*: المانعين لحق 
الله في المال. 

(۲۷۸) ان سدوا السَدَقت4: 
هروه اف وی 


(ve)‏ واش ز4: یعود عه 
یک 

(۲۷۴) انصدا»: لایستطیعون 
السفر طلباً للرزق» لانشغاهم بالجهاد. 
لص 2 سفراً لطلب الرزق. 
# سيهر 46 : بعلاما: تہم» وآثار ا حاجة 
فیهم. إِلْحَانًا4: إلحاحاً إن اضطرٌوا 
للسؤال. 


عیب زان 
(0۷۵) الا ہ: یتعاملون © 
به. والرّبا: ما يُوَدّيه المُمَتَرِضُ زیادء 88 
على ما افترض. مشروطة في العقد. 
لاف یتپ أي: في الآخرة حين گا 9 تن رت 
رد رم تب 8 ھ٣8‏ 


مت يريا اه اص١‏ اکتا 
ال اب 1 الحنو ل. 13 8 1 اوہ 

اس ا ۱ 5 ام نت إل 
مق فارندع ان الین ءامتواوعملوا لمحت رام ہہس 


۳ 1 5 پا ۶ AA‏ اجره EE‏ تلوف با 2 2 
#مَاسَلف4: ما مضى قبل التحریم» و مہ و 


فلا ثم عليه فيه. ون اد أى: ال : 1 ری هی اَی ک٤ا‏ اموا 2 2 وا 
الربا: 8 ودروام تھی مر اجس َو 


س سے سر گر 


(۷۹)) یت 4: پذهب. ویر 4: سے زب تن شوه وان وش 


نمی وتضاعف الاجر. : 1 تنل تشون ولا نموت ھان كاد 
۱ : 7 2 5 کیٹ 7 3 1 4 : ۱ ۰ ۳ 3 سے 3 لوحا ”سے _ بھی : 9۹ اح رن و 4 و 

عد وی وف عور في الا د ۳۵ ذوعت 1ھ 222-7 پیم خر 
#ولاهة يحخروت#: على ما فاتهم في ١‏ 


ناموت ۵ وتو نول | 
الدنيا. ۳ ۴ سک ر سر چے E‏ ہے ب مر ت 5 د _ ا هم | ۳ 
(۲۷۸) ودروأ: اترکوا لب الاك دج تلاو فصو 


بر 4: مابقي لک من 200 
زيادة على رژوس آموالکم. ۱ 
(۲۷۹) ادَأروا4: الوا ذلكء واستینوه. للَاتَظيِمُونَوَلَاتْظكَمُوتَ4: لا تأخذون باطلاً لا يحل لکم» ولا 
تتقضو نام أ ۱ موالکم. 

(8؟) «اذوغتم #: : غيرٌقادر على السّداد. ئل إل مسر 4: : فعليكم أن وه ه إلى أن يسر الله عليه الأداءً. 
وان َو : أي : على المعسر. 

(20) «وَؤوَكُزْنَنِمَاكَمَبتْ4: تجازى بها عون 





L۷ 


برت ۳۳ هي 0 ور ۶ ۱ : 


ضس سر سی 


سے 
ھے الك 


لو 


تسیا 2 


سے 


سس 


دک عو ڑا ۳ 
من تَرَضَوَنَمِنَا اک نتضل | نکر 


ديما الکضری ولا یاب ال شید داماد وا کٹا 


E ر‎ 1 
۱ 


5 بوصنم سمل تست اتود 


سے 


رای قرو مرک کر کک سن هساک سس ہہ 
عند الله وافومللشهددة راديا لاترت ا9و نون 


سے 


جع ی سم 


ال سكم و ایض ساب 
اه شرق سرا 





LA 





لوَلإيبّحَس4: ولا ينقص. «سَفهًا): 
مَذَّراً مُتلاعباً. لوَلِيّة.4: القائم 
بأمره. «انتضلخدنهماه: غافة آن 
تنسی | سام 

ولد یاب لشي اماو 4: لايمتنعون 
من الإجابة إذا دُعوا لاقامة الشهادة. 
وکا 4: ولا توا من كتابة 
الڈین. «ل اج ۰4 ال وقته المعلوم. 
اد ۹ اعدل. وار 4: وآصوپ. 
جرد لاترکابواه: وأقرب إلى تفي 
الشك. 

رای ار 4: لا يجوز الإضرارمهما. 


اقم 


سوق »4 : خروج عن طاعة الله. 


عرب ان 


(۲۸۳) دهن مَفوصضة ۹ : ایو الى | 
صاحب الحق کا لضان 7 
ورف 4: فهو ذو قلب فاجر. 
(46)) یواک : تظهر وا. 


ادبع 


(۲۸۵) رمیا : بومن بجميع 2 


الرسل .عق اَل 8 : نطلب مغفرتك. 
)۲۸٦(‏ ۷ قدر ما تطيق. ‏ 
«لهامَاصَبَت»: آي: سر 
نال آجره. #وعَلَهامَااکَتبتَ4: أى 

ومن فعل شرا نال جزاءه. ۱ 


عهدا لذ نطيق القیام به . 5 لاطَاقَة لا 2 


بدء 4 : ما لا نستطیعه. لات ما۰6 
آنت ولاه وناصرنا. 





اردب 


2 


ام 
ہپ ہت سم 


داقر سم 


تد سے ی ا 
۳ تس || جم 8 
با ر 8 5 


ER #0‏ قراس فرهلن مقو 


3 
06 


نين يكرتت افأ ا ترک 

+ سمي ع ها 
IGE‏ مکی 

اذا اض ن زان دوا و ری سم 


1 


سس 


3 7 کےا 

وڪوه ورسله هلا نف ری ا ات 
مہو یو i‏ اواك هد 0 
تما ۷ رس ماما کتسبت 
را بی ان تا آاواخطاتار ماه یز 


NE ا‎ 


ضس یم ۳ 


ہے کے کے کی سے کن مر رم سےا سے سے حور 
ولامحیّلتا ما لاطافه لتاب ےواغعف 8 تاواعفر سا 


یی 


جا غير ۳ 
سے ےا سر حمر 


3 9 و ات أن سیت 2ت 1 كيد‎ ٤ 


۹ 





)١( 0 ۷‏ #الر»: سبق شَرحها ني الاية (۱) 
سروس سم 3 ۲ 2 ۵ من البقر 6. 

مر اور ات 
ی ۳ ام ا ا کے ای 0 لاح ال خلقه. 


سے 


ا ورم ا1ے و 7 


ب شديد e‏ رازن الله لا کاو 1 / () #الكتبَ4: القرآن. «مُصَر: 
7 1 1 يَشهد على صِدْقٍ ما قبله من كتب. 

)١ ©‏ هالْتردانَ4: ما بْفَرّق بين الحق 

ا والباطلء وهو القرآن: 

8 (۱) کِتَنَ4: من ذكر وآنشی: 


بان نت ی ذلك. 


- 


ماككيتينة ليع ةوف زمرو ماناک ۹ e‏ 
۳ 3 ع 3 رز و 9 0 (۷) 548 2 مک 44 واضحات العنی» 
وی دم اماب ند 0 ظاهرات الدلالة. «الکتب4: أصله 


باب و وابد تد 3 يُرْجَعٌ إليه عند الاشتباه. 
دتا | «نْتَتَییت؟: لا يتعيّن معناهاء ولا 

۳ 1 ی« دلالتها : 

3 ليَنة4: مَيْلٌ. ودب ین۹: 

یتبعون الآيات التشامهات» فيشككون 

مها عل المؤمنين. ا عفد 4: طلياً منهم للتلييس عليهم في دينهم ٠‏ وه تَأويلد) #: ولتأويلهم لها على الوجه 

الذي يوافق پم . وروت »: والتمکُنون. # كل4: كل القرآن. و : وما یتدبر ا لمعانی على 

و جهها یی لوالا ب#: أصحاب العقول السليمة. 

(۸) لائر لو تج لاتَضْرف قلوبنا عن الایمان بك. 


۰ 


غريب اراد 





سل ی 


4: لن تتفتهم» 
ولن تنجیهم. نَا : من عقوبته» 
إن آحلها بهم عاجلاً في الدنیا . 

نود انار 4: خطب النار. ۹ و 

۷( داب ال فزغزت4: شان وق یاه رکشت زجب تیش اذش 
الكافرين في تكذييهم ومايتزل بهم من ٩۹‏ ۳0 پیم شس فة یی 
العقوبة مٹل شأن آل فرعون. 8۸| 01 

اح رھ 0 4: فعاجَلهم بالعقوبة. یله ورا مستكاارة ر نهر هراک 
0 لسغت لله سین وا وت روکنک ارارک فى کلک 
تروت 4: وشجمعون» وتساقون. © لیا 4 لایر © نين لاحب لسوت 
لالب ذ: الفراش. و اجو ود كور کی ا 
(۱۳) یَ4: دلالة عظيمة. کا وا ا حي ی 
«#َتَتَاه: آي: في معرکة بدر. 
ونر نهر 4: یری الشرکون ا 46 
المسلمين في العدد مثلیهم. زمر ۰4 کہ ٦‏ سیت 
لعظه. لال 4: لأصحاب هم ہے۔۔ 

لبصاتر 5 از وت ی سا 2 


(۱۰) ان تنه 





(14) مرن : خسن ولق 
معط رو 6: والاموال الکشرۃ 
الس مت انل اللسات . #والاغاير که من الابل والبقروالغنم. ور تِ)»: الأرض التخذة للزراعة. 
٦‏ تَا : المرجع 

(15) ٭ؤ من إصطد». ملا حسن للناس في الحياة الدنيا. «9مُطهّرَة4: من الحيض والنفاسء وسوء الق 
فاوط ۹4: ورضا 


۱ 


(۲۱) # 
(۲6) ٭ 


اس 


ا 
لاحم 


جس س ے 
اس 


الف ما 


سے 


:4 


#: بالعدل. 


ا 


ا 


N‏ اد 


3 


از سے 


سر 
العو ۲ 
سے ٣س‏ 
سن کے 


و 
لور> 
و0 
سج ٭ 


فلت 
> وا 


2 
: گی 


= 


اا 
ے | شر 
سے 
د ۳ 3 
ال لم یر ۱ 
تعغفرارك 
س > لي د يي 


0 و ا سا وی یا ۳ ۱ ۱ ليه 
"سے 
ê 0‏ نے و ٭ 
3 ۳ 
0 
سے 
5 
۱ فیس 
سے سے اقب 


سے 
8 
هر * 
با سی 
,صرح ور 


1 
ا 


چ 


َأعِْرًا 
و فی 
سحار © 


ومن 


”سے 


او پر 
دو تا 
ا سے 
والقنت» 
هدن 
ضس 
رکف 


اس 





سے TO‏ ہی سے 






اور ۲ 
7 لس 7 
٩ 2‏ رف 
ِ6 ۹ 
. 
اس ۲ سس ۷ 
۰ 
0 
EL‏ 
يعد 3 
0 31 


133 
ام 


8 الليل. 
م (۱۸) ۲ 


3 


1 سر 4 8 
الات 8 

سے و 

سج یآ 


نبا» فصد 
ب 
۳ 


۳ )۷( 


((۱) ##وَفِنَا»: ونجنا. 
۳ 7 
و 


1 


| (۱۹) مر 
۱ 2 ۸ ۶ 
وطلباً للدنيا 
رم 
كلفة 


المنزلة. اب 


كذلك. چا 
لي 
لعدم الاختلاف» ۳ 


“لع میرم 
آم ا" 
سےا 


سر انب 
سے ٭ 


۹ 
۱ 


45: جادلوك آیها 
2 
7 
العرب الین ۱ 
عرضوا 


والمطيعين له. ۷ 
1 

. # با 2 تيل 

بعد ماب 


E, 


: وكذلك 
و 
: 


ای ۳ سے 
گے 


ع 1 
- ۳ 8 1 ۲ 1 41+ سے | 
٦‏ 2 لل ٠‏ 1 كه و ہے ة » ك٦‏ 
001٤‏ چچ EL‏ ۴ سے 0 5 
٦ 30 9 ۹‏ ہے .لے 
نک 3۰ )بو ۹ 2 


A |‏ 9 قن 4 
2 اش فعملوا باجاء به. اولقن 


سار : ۱ ۰ 
4: آي: ب 
©: بالعدل. 
الیلر»: أي 


شی 
ن. و 


ae 
4 
بآخر‎ 
ون‎ 

وت 
۳۹ 
م حهه 
پا 4: 


عیب زان 


کانوا في زمن التي صل الله علیه 
وسلم عن أوتي علما. یبال 
التب 4: حظا من التوراة. « تب 
4 التوراة. لب چ: يأبى 

(:۲) #ذلك4: الانصراف عن الحق. 
(تطيك4: وخدعیم. «متلت»: 
يختلقون من الأكاذييب 2 ادعائهم 
آنهم آبناء الله وأحباؤه. 

(؟( دكن : أي : فکیف يكون 
حاشم؟ ریت »: وجوزيت. 
#مَاكَسَيتْ4: ما عملت من خير أو 
لن 

(۲0) تزع 4: تسلب. 

)۳۷( ۳ ۱ سب وفع ی 


. ۱۰ 3 رت 


۳۳ الميتة 2 ۳۳ > 
ب اوس اا 


4 ڈاکیرائیی تاا ا لا تتخنوا آها لسر ت الکافرین انسار خالا 


1 ۳ 
5 تریح J‏ 8 ۱[ ا کے سس ۳ اك 
0 سے ۳ ڪا زو 


(fr)‏ ) إل ان : إلى اليهود الئیے © بس ET‏ ۲ کب 


بش عل 


ره 006 عضوت 9 
کے نع وان تما التاز ! الا آیتاماممدودات 
وایم رون09 07ت مت 


ل كت 


سے سے سے ہے مض 


ماک ری ہے 
لایسللمُورکت ہو ون وا 
تزع مک مش توت رم که موز مَن 


سے 


اود ايك کت رترب ری ولج یل 

د وج ار یل وغل میب ي 

و رع میت ال تد من تنا برح اپ 9 
رج الوم یکی ند 


و من 0 ا تتقوا 


و 


0 ری 


PINON 





إلاأن تکونوا ضعافً؛ فرّخص لكم في مهادنتهم اتقاءً لشرهم. لسر 4: رجوع الخلائق للحساب. 


(۴۹) انوہ : نظهروه. 


۳ 


لكأن امنهر نت۰6 


BETTIE 

0 سه اتا تاقينا ربز 

۳ 0589 لاد فان وت الہ 

اس عو بت کال وم فلکم دوب مس 
رهق کی ال میں ان نووا دن لا 

ES‏ مد کے وال ی 


تح 


سير 
نت 
وڑے ای ے نا 


جلت ف mb‏ 

رس لکلا وان مه مان 
ودر یکا من وی ۱ ود ۹ ۴ بت ۳ 

عَسَن یی رکا 


E‏ 1 غاب وع عند هار .او 


مر می ا کے ہے رت مت خر 
سس دراك م ابر سو ہوا 





۳ کے 


بح 
1 ۔ 
5 جو ارتا 
: 


لالِْحَربَ4: محل عبادته. 


۵٤ 


(۳) فمخم)): مُوَفراً. «أمدا4: 
زمناً وأجلا۔ 
(۳۹) تا : أع رضوا. 
(۳۳) ط اطع ک: اختار. 
الین : جعلهم أفضل أهل 
زمانهم. 
)+۳( ريصا 
القَضل في ذرارهم. 
(۲۰) ا امرَأث من : آم مریم. 

درت : جعلته لخدمة بيت المقدس. 
ناکرا ک: خالصاً لعبادتك. 
((۳) رصانع آي: لاتصلح 
للخدمة. ولش و e r‏ 
الذكر الذي أردت للخدمة کالانثی 
الس لا تضلح لذلك. «ییدُعا6: 
ا اج :الطرود من 


شر بعم #: تنلا 
شن‌بعص : سلسل 


عرب القَرَانٍ 


(۳۸) ٭مَِكَ٭: عند رؤية زکریا ما 32 


عند مریم من رزق الا فضا 1 
«ْرية ی 4: ولدا مبارکا. وثطلیٰ 0١‏ 
الذريّة على الجمع والواحد. ۳ 
(۳۹) فا المخراب 4 مقد ذم مقدم المسجدء وهو © 
مكان عبادته. #مُصَدَقَا کون : 
يُصَدَّق بعیسی عليه السلام. 
#وسيّدا»: شریفا ي العلم والعبادة. 
#وَحَصورًا : يكف عن النساء» فیمتنع 
عنهن مع القدرة. 

() أنَّ4: من أيّ وجه؟ 

#الكبيرٌ 4: الشيخوخة. ۶ عَاقر #: 
عقیم. . ولك 2" ای علیه أن 
ملق ولداً من الكبير والعقیم. 
(۱) ف2 اية 4ك : : غلامة أستدلٌ باعل ١‏ 


وجود الولد. ا | إشبارة وإياء. 000 
وباي من زو ال الشسمین ال أن 7 


نغیب. #والانگر4: من مطلع | 
الفجر إلى وقت الضحی. 
(0؛) #اضطقنكِ*: اختارك لطاعته. ۶ 
(çr)‏ وای أخلصي الطاعة لرنك. 
(24) هوم 
كفالة مريم » فأصابت زكريا. 


(٤غ)‏ ## ب که وت 4 : يكون وجوده بكلمةٍ من الله وهي قوله: لاکن ء فيكون. 


الله. 


فالخرب نب یخی 





0 
خسن 
الم 


E 


و 


AEE‏ يساق 
ع ار ضر ٹک ا 


مصد ج سے 


قوق دَاوحَصورًا امن یی 18 ل رب 


نیون یا غلر وقد بلغا[ ِ آمرآن‌عا 
تلا یا َينلَجکَل ل2 


ا 


عافرقا 


اک امس رالاس ناک یہ لااو 
رک کیب وم بخ امن ی ولا نکر 8 تاذ ذ 
ا ان الله فك ماب ما 
قنق لی يلك دی 


| نیزا 
وازکی مع می @ تن انب لیب وجیه! يك 
وت مرا مر | 
مایت E0‏ كاك لسع و 
بر كمه أن ۰ خ ۱م RK‏ شین 


۳۹ مادق 


ست اچ 


مره ان | E‏ 


ین 


ان مریم وج 


و الْعَدلمِينَ# : عالی زمانك. 


ڪت لته # : أي : نحن تُعْلِمَك آخبارهم. اون مه 4 : ُجرون القَرعة» بإلقاء سهامهم على 


ط جا : له الحاه العظيم عند 
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ریب فان 


۳ هلصوت © ا (4۰) «ذالتند4: في مضجع الصبيٌ 

َكَرَت ون ی ویس نی سم قَال سک لد ل فى زضاعه. «ركيَلة4: مَنْ كان بين 

نای مایا اَی ارو ی لرن بت 4 سی الشباب والشيخوخة. 

8 مها لدب ومد و بل یل 5 0 : )٤۷(‏ ان : من أي وجه؟ 

(4۸) #الحكتب» : الکتابة. 

(3) ی 4 : بعلامة دالة على آنی 

مرسل من الله. لنب4: في ذلك 

الخلق. 

دوس رن وك اظمی 

ا اتی : من يظهر في جلده پیاضن. 

بت تما زد ملس 8 :ر ن لوقت ا حخاجة. 

© (ہ) لوَمْصَيَة4: وجشکم مصدّقاً. 

ٹون ا رو مط اه بدو آي بست زی مسر 4:مشل لحوم 
۱ 8 الإبل, والشحوم وغیرها. 

7 (۵۱) رب 4: طریق. 

5 (۰0) طإِلَآتَهِ4: متوجّهاً إلى الله. 

0 عليه السلام 
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عرب لان 


باق و روا بالتوحید. 
)٥٥(‏ #وَمَكَرُواً4: آرادوا قشل عیسی 


على بعض آتباعه حتی قتلوه» ورّفع 
کیم سو 
وك 4: ومخلّضك. فال 


ا جم یا أصحابك الذين / رھ 


وك ا ون a‏ سر و 
َغالوا فيك. لفق الذيرت كهروًا ©: 
ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك. 
(ده) لف الدُنيا4: بالقثل والصّغار. 


(00) اجرد 4: فيعطيهم ® 


ثواب أعمالهم كاملا. 
(8ه) میت که من الدلائل 


«ااصرآ سییر : القرآن النی 9900809 


یفصل بين ا حق والباطل. 


۳۹ ےو کی 2 و ۳ > ی سے سے ا : 
)۳( التهدِتَ4: الذین شهدوا ا رساء EE‏ كتبنا مع ۳ 


اھ "سر سے 


آلتهیت © مرو وم ا کال یس ید 


9 شال انت ان مت انى وی 

ینہ شا مر 2 ام 
عليه السلام. #وَمَكَرَآنَه4: بحق على کا 
مايليق به» وذلك من القائه شبه عيسى ® 


مر ڪقروا َال لیب مب وه و ایت 

روا الکھ یمهم 0 و 
تفع اكت ذ فو لفرت © کنا أذ کرو 
E‏ وال FATE.‏ 
نہ ںونیت ام موا و يلوا لسلست 


یدید کان اکر یچ تا تنا گا 


یک متا کلب وس سے 7 ۵ اق | 


یس ندا ڪمکلءَ ادم ڪاه من را رل 9 
کیک © نورب کتک رت اتمنتییت | لا 
مهم بنرماجاء لیا رتنزت ار کا 
ندء اسان روپ کی 2 کے 
تس ro.‏ مد ان © ۳ 


ہے یج 





)٦٥(‏ مادم 4: مله كمل تي آدم من غير آب» ولا أم. 


)٦٦(‏ الننتیت>6: الشاكين. 


)٦١(‏ اب ن: جادلك في عیسی. #تَبتَهِل4: نوجه إلى الله بالدعاء. 


5۷ 


وسو ریس ۱ 
2 الم وا 


ابا مدن 


سے سے اقا 


ا ہے 
2 كت پ سی سی سے سے سج ا ا 
5 سے 
1 سے 


یکو ١‏ لدم | تشر بو یه وَلابتَخْد 
وه یمان دون الت قان وولو سدوا 
0اخ تب لاج ف رهم 


- لی روا ال الام دود تناو 
© رولا حجري ما كم به هس 
۳۳ ها یس ۳ 5-28 2۳ 3 
سويد سس سان کر 
ان 1 اس ینمی کر 
271 2 کا س لہ ہہ اھ شن 

مور و امن ۹۸ ودته 
کیا و وک prs‏ تار 
.: 1 لحت کپ ارتکد 
اجه 2 وس کچ سے 





5۸ 


0 
۳ / 
ار ز ال 
1 ۳ وب 
۲ 
3 
اك ع 
a‏ ۹ 
5-5 
۲ 
0 
ش3 کے 
٦‏ ا 
0 


)٩۳(‏ و 4: أعرّضواعن تصديقك. 
)٦(‏ سا 4: عدل وحقء نلتزم بها. 


2 وا تا تا ا رابا : ماکان 


بطاعة الاتباع للرؤساء فیما أمروهم به 
من العاصي. م e‏ خاضعون 
لرینا. 


3 ر و اہ 
 )۱0( 0‏ جنر : تجاولون في 
7 أن إبراهيم على ھا 


شی : سو وچ : 0 


تعتقدو ل صحته. 


)٦۷( ۳‏ #حَنيفًا»: تا نر ا 


منت »: خاشعاً لربه» ملتزماً 


(۸) ) 4 عق «#وعَدَ لی 4: 
ا ا 
)١۹(‏ مار اہ : : عن الإسلام. 


۹۳ 
06 8 (۷۰) ۲ لہ تکفر ون عایت له : 


1 نجحدون بآيات الله الخ أنزها عل 


رسله في كتبكم؟ سود 4: أنه الحق» فتجدونه مكتوباً عندكم ثم تنکرونه. 


عرب لزان 


(0) «تإشرة»: تیطرن. ۱:6 پا 2 
الذي ف 35 رک 4# بابکطل >: + 17 ارو رل 5 + س مد 
کرفتضنوه بأيديكم. ركمو اَل 4: ٰ ا أنزلعَل ال نام موجه لتهار و هرواءا سب 
تشون مان کیک ل 1 حون © ولا منکیم روط 

سر الا | ۲ یا یلیر هو 

(۷۶) ابو #:صدقوا. رة اهار #: ا ندنک فلا یدام رازم يک ار ۴ 

أوَلّه. لَلهْریَتَحِمون4: لعلهم يتشككون ۲ 9 سر یو حم 0 | 
و a‏ 8 بل HF‏ یس ا 
ي دينهم» وی رچعول عله. ۱ ١‏ الحتب من من ان تامته بقنطا 2 
رم رکم یئتی و ا التي ر© م وین ال سر | 
وق رت تاس :لا لاق هم 7 دوع عنم ران من : وسيب ۱ 2 
تلا یعلموا مثل ما عم 7 ی هل انس یناف ألا 


ورب ول کپ ۳ 3 سیا وھ 2 نے سے ار ے سرع 
لی ہے آ۳ا ۳۱0 اكه . 
)۷4( ور ذو العطاء 50 7 SEF‏ 50 ]رہہ 27 
٭ ۷ ۱ ۱ ۱ ۷ 5 باه ده ون E‏ سے يفيه 0 
(5/) © بقنظار #: على كثير من الال. 7 ۵ روت ۳ + وه ر چم 1 


وا ي: بالطالبة. الات بت : 0 بوصعم و 


۴ 
بلاق ار 
العرب. وسيل : حرج في امراف ' 1 2011 
لذن الله أخلها لنا. زعم 


(۷۰) تارف يعَمِي-»: من آدّی 4 
آمانته. 





(VY)‏ یروت یرال 4 پستیدلون يوسية الله باتباع عمل صل الله علیه وسلم . #وأتمببير»ة : الكاذية. 
«اعََ4: لا نصیب. «وَلا كيه 4: ولا یطهرهم من دنس ذنومهم. 


۹ 


0 يكيف متخ لسوتي كص 


۱ ۳ ۳۷ و ۳۳ ۳ ون پل زب 

00 5 ما کال لس ان دہ جسیم 
NT‏ وفوا َي ااا 

دون TTT‏ سار 

سیب رر پم اڪن درسو © ولد يا مرڪا 

شیک ۳ الد مر 58 

و و یت 


ی و ی 


۳ 
1 سپ و 


جح سے کے 
5 سے وت 
3 تن“ ہی ۳ 


0 وس 2 7 


.و جع 


ت روف 
ال برجعورت 9 


بك سر 





شير کے ٭ 


عرب لزان 





(۷۸) ین اهربا لكتب #4 : 


) ُُرفون الکلام» ويبدّلون آیات الله. 


(۷۹) «ارَبَنصنَ4: مم ربانی وهو 
الذي یصلح أمور الناس» ويقوم بها. 
(۸۱) #مِيكقَالتيحنَ4: العهد المؤكد 
على الانبیاء في تصديق بعضهم شا 


0 «لنآ4: لین اضر ه: عهدي الق 


(86) 5# 1 اموچ © اف قونَ4: 


(۸۳) خو #: يريدون: 

وم 4: بسن و خضع. 

ف َء 6 : طو اعية كالملائكة والآنبیاء. 
ََرمًا4: رعا عنه» کمن سلم 
مخافة القتل. 


ریب اران 





(۸4) #الأتبايل»: الأنبياء الذين 


كانوا في قبائل بني إسرائيل من ولد 


یعقوب. و نگ منقادون اہی 


بالطاعة. 


)۸٦(‏ «يفيك4: يوفق للایمان» ری 


ویرشد للصواب. 

لالَيَْث٭: الدلائل الواضحات. 
(۸۷) #لَنَبَدَأنّه4: الطرد من رحمة 
الله . 

(۸۸) لئ ظزن4: ولا بر 
عنهم مور يُعتذرون بها. 

(۸۹) ول ا ٭: ما أفسدوه. 

(۹۰) فلن قبل بز 4: عند حضور 
اوت 


(۹۱) لوف ری بدع که : ولو دقع ر هنل| ۹ ۴ ۶ 


المال ليفتدي نقسه من العذاب. 


30 1ك مج #السالت ا ۹ و اال سم ۱ 
۳ 5 کات ٠‏ ۱ 


ور سيم 
تی کایرت من ره ارب لْحَدِمَئْهُمَ | 
و ف0 زیت + عیرالاستردیانتن || 
شب مه وهو هوق رومت لخسرين 6 کت 
بھدی ال ریت۱ سے مس .۴ 
امو لح یم ایت لای یی الور 


ليرت © ولتي جرآژهن ده أن همع اللہ 
والمل سو وَآَلئّاس مین © ةبد 


داب ول برو ال این کا ام 
٠ ۳۷ 5‏ 9 ۱ 2 َو ۱ ر0 لت 
زدادواکفر مرا تی ۳ 


بس ا ا ا ڪقروا واوا کیک 


كن اوق سینت 


فد یز يلر ا وم الوقن ترد ين © ار 





٦ 


تفعوا 9 رت تن 


و ی تن ا 


ایا وي 


3 کل[ 
کب ا 


اعد 


کا مور © فلْيتامْلالحتب 
سرت کرو 5 ج تا 25 


7 2 : اس اوح ۳ 
ات كما کی ع يي مم لئ سے 1 اک سے 2۱ مو 6 رارف | 
بط ون 1 7 ۹ 
۱ ۱ ور ۱ 7 
۱ ۳ 7 23 0 مرو ۲ صرح و تا 
کا منا زين 1۳2 سار روا فرین! 
۳ جع ہی سے ار ۳ 
ا ۱ 7 
ر | ٦‏ 
- 0 ح 5 : - ات ¬ ۷1 
ا ےک فا سا 3 اك ۴ فی 2 ےار 
5 1 ۳ م 7 1 ( 1 ۲ ١‏ بت از اا REET‏ + ¬ : 7 ت AL E ٦‏ 1 = کے 1 اط زع / 
ل 5 7 ۳ 3 : 1 ر 





أن این هو الإسلام؟ 
(۹۹) #تَصَدُونَ4: قنعون. «عوجَا4: ميلاً عن القصد والاستقامة. 
الحق. 





۳۹ (۹۲) 7 4: الحنة. 


)٩۳(‏ لاحم نمی )۹ : هویعقوب» 
اد حرم على نفسه -دون آتباعه- 
لرض لبه ولمًا نزلت التوراة حرم 
الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة 


لظلمهم. # ان کت مر عم صا صدِقن#: ٤‏ 


۱ ۰ ۱ دعواكم أن الله أنزل في التوراة تحريم 


ماحرّمه یعقوب عل نفسه. 
(۹۵) ٭صَدَقَ و 4 فے] أخيربه. 


ان «حَنعًا4: مستقی] لا وَج فيه. 


(۹۹) «إيبَكّة4: بمكة. سار : 


تساف فيه الحسنات. 


(۹۷) #٤اڭ4:‏ علامات. 


© «مَتَا نهیم 4: وهوالحجر الذي كان 


یقف عليه حين كان يرفع القواعد من 
البيت. «اسَیلا6: سَعَة. 
ون کت ر٭: ومَنْ جَحَدَ وجوبه. 


ل (۹۸) وتات امہ : لے 


تتکرون ماني كتبكم من دلائل على 


> : عالون انا تیه سر 


(۱۰۰) مرو ۹ دینک كفرِينَ که يلقو إليكم الت .فتر جعو | جاحدین للحق . 


5 


سے 5 


غَریب اردان 





(۱۰۱) ۶ این الہ : القر آن الگریےم: 
ریسفت ول 4: ھپ لک وهو 

س غرى 4 موك پاش اه 

يتمسك بدينه» وطاعته. #هدى4: 

وفق. (یرز»: طريق. 

(۱۰۴) تون که مذعنون له بالطاعة. 


55 0007 وتمسّكوا ۷ 


بدین الله. حألت ۰6 فجمع. 
(خون»: متحابین. سنا : حافة 
وطرف. 

)٠ 3‏ ا : جماعة. 

)٠١١(‏ بل کان که من أهل الکتاب. 
ات4 الحجج الواضحات. 
)٠١1(‏ يض دجو 4: هم أهل السعادة. 
9وَتَوَدوُجُوة4: هم أهل الشقاء. 
«أَحَمَرْم4: فيقال هم توبيخاً ... 

(۱۰۸) بالحَ4 بالصدق راز 


ثعاب لو له مه 5 


عم نے سم گر و اوت ات و و 
گی ؛تکفرون وانت یس 


سے سے ہیں 


و وم نیتم فد هر 
أي مسوأ اتقو کے دہ را 

مود 0َعتص ایل أو يعاو سد 
نعمت اللہ روس دنز شاه ذف بر عمجم 
ی k-t‏ وی ی حشر حفرودت 


0 سس 


رک که 0 


دود © وتنا رل ویو 


ا - 


مَالْمُْلحُونَ © 


زا و و هه 
دایرف ۳۹4 مِربعد 3۹ ارات 
اوك هرد ا مکی یش جو f‏ 
54 اَل ارکٹ هت بر بعد امک 
دو اعدا باکر ترود © رامین یس 1 
هه تخد مهف درد 0دك ٤ا‏ 


و e‏ اھ ےت ا رو NE‏ چٹ 
ر 7 1 1 





NE 


۳ 


- 


سے 03 


ا 1 سے - 77 ۳ وچ ۱ کا ير سے 2 5-9 0۷ 6 
0 ۳ ول اف EEE‏ 1 


اقم 


ی کلت ںا رح لاس مرو پا مروف | 
سے ا اي اي ہی سر بن کات ہے مسق همین نآ 
و E ane‏ 


سحتب لکد ی ندمت وأ ۳3 
1 لیوا توف 


: پا د 
ري د 1 عص رسک اواینت وت( 0ل 
ات ا ترات 7 مر وق برسم ر ارت 2 یی 2ج 

نملاڪ مه قابمَة ي پا 


7ر ہے کے قر 


3 يدوت © لها ۱۷۹ 

رويام مرو ت المع رو وتوت عن ال َر 
2 وسرعویت‌ف الخیراتِ و وم 
۱ 3 مس کت 1 





کت 


(۱۱6) مل لن يحخمَروۂ4: فلن يُعدموا ثوابه. 


0 





١‏ الو 4: مصير ي و يع 
6 الخلق» فيجازي كلاً بها يستحق 

(۱۱۰) کت : را ام 
الله عليه وسلم» على الشرظ المذكور. 
الفیتورت: الخارجون عن دين 


الله . 


اگ (۱۱۱) بل انی 4: إلامايُؤذي أسراعكم 


من الکذب عل الله والتحریف. 
وڪ الاب ار 4: مُوْرّموا. 
(11) لد : اطوان والصغار. 


11]| نما ): وجدوا. یکرت أنَو)4: 


«[ألمشكة4: ذل الفاقة والفقر. 
iw‏ ا 0 


ساعاته. 


عرب اران 





(13) #لنتغَيَ4: لن تفع عنهم 


من أله : من عذاب الله. 
5 #مَاينْفْفُونَ4: في وجوه الخير. 


یر ٭: برد شديد. محر 
و : هبت على رَرْعَ قوم كانوا / : 
یر جون خيره. وكذلك إنفاق الکافر ات 


لا ينفعه. 


(۱۱۸) #بطانة من دوك 4 أصفياء من 


وا فینح طلغوتهم عل ۱ 


آسرارکم.۶ لوت یلا46 : لا 5 مار أو INST TESTE‏ الکب 


7 كك ا ججج. 


(۱۱۹) ینوت با لکتب کو 4: 


وتؤمنوں بالكتب المنزلة كلهاء وهم وله 
يؤمنون بكتابكم. طیَالتَیْيا: من "ا 


شدة | لغضب. 
(؟1) $ مز : أذى مكرهم. 
(۱٩۱)‏ و مق : و چا وان 


يتك يوم أحد. نئ ألُومي): تّخِذ هم. 


7 سرا ی هرا 7 


ا سے 1 و 
رو ر یں 


کر م سم رر 


الہ اکا سب یت ۵ 
مس ھا I‏ ید ا 
لک جس سه ی هب 
وكين دون نہ اون جال 
ویر تفع هن اوو اف 
تکیت نکش ناوت 


سے ”و اا 


صد وځ ڪر 90 


۴ هلوت له مارح اعضو اہ 
لام ناف قل موتوا یک تن 


7 جو ہے سے و 
لضّدُود إن ہم ون کے 


سَيْحَةُ یتیفیک وان نض روا ووا انکر 


كيان الله ماي مون ل فیط )وا اعد وت و اشک 2% 
ا | 
یی مکدید اوه سم عب ® | 





56 


کو اد او 


م سر مر ا عو روا € 07 


و کی 


کش یت 3 


ی 1 ا رهز 
و و صوص م ےی پا 
۳9 گا وه ون فو 7 


e 5‏ 
ا وت 


9 س اص 

ہے “سي 2 0 ۴ سے 5 2 و 3 بسک 
سے 

سس 

-5 


ار ار موز 


سے 


وله ماه السَموات تما اض من 


0 
بر برع ر سے 
وب 





الحاهلية إذا حان موعد السٌداد يقول القترض: أ عنی» وازیدك. 


0 





(6؟1) اسان : هما پنو سَلَمَة وبنو 


حارنه ستيب آنفشهم یوم آشد 
اا 
عصمهم. «إتفشلا4: تَجبنا 

وا لداع عیشت 
(۱۲۳) ایل ک4:قلیلو العدد والعدة. 


0 (۱6۰) «ملت4: من السیاء یقاتلون 


سگرن 

)۱۴١(‏ وتوہ 4: ويأتي كفار مكة 
لقتالكم. فا من فو رم اک : من ساعتهم 
بعلامات واضحات. 

)۱۴١(‏ ماج اه ٭: وما جَعَل هذا 
الا مداد بالملائكة. 

(۱۳۷) ا لیططر4: ليهلك فریقامن 
الكفار بالقتل. «أوَيَتَحَِتَغْر4: أو 


e 


(۴۰) اا 5 4 : كانوافي 


عرب لزان 





(۱۳۸) السرا 
العیش. #الصَّرَآو4: الضيق والشدة. 

#والحاظِمينَ4 : الذي ا 
ا ی ن الغيظ بالصير. 


7 لعافيرت 4 ۰ والذین تصفحون ار 


مان ظلمهم. 
(۱۳۰) فاصَحتَة: هي الفعلة القبيحة 
اخارجة ع آذن اف ا 


0 
سے كي 


نفسو ۰6 بارتكاب مادون الفاحسة. 


فا دک روا ان # : دک وا و ی رن عل ۱-۹ 


المحضية. ٭لاوَل یی وا : وم وا 
على ما آتوا من الذنوب. و 


)۱۳٩(‏ رامین : ثواب المطيعين. 


(۱۳۷) قح : مضت. س 4: 
ناش الله نی الامم الکذبة. والستة: 
لثشال لے م «عََةالْمَكَدْبِنَ4: 
قد أنه المكذّبين و وأستدرجهم إلى 
ات ف أل ہے خقوقی: ومذا 
ماحدث مع الشر کین یوم أحد. 


تر : في الیسر وسّعَة 


ناا وا 


9 ا اردماولھاشے تلاسر َعَم 0 


٭ وسارغو ال[ سس ا جن عرص 


المعوات وَأ ايض و تن از نفد 0 
السَرَاء المع وا لک طمین مد وا کرت 3 

حت انیو تداتعا الا 
َة ا تشز مد 


سے جب ۱ 


یھ ترون کالب لا نوریو واه 20۱ 
سرس ار 2 1 ۱ 


فعلوا ویکوت اک جرهم ورین 


رھ روجک ت بت ری هن کیا آلا نھ لرن فويعم 
۴۰ و و و 
یساس سے مطهلنمتییت۵ |6 
ولا رورا س رون اند مزمییت | 
نینس وخ َعَم اوه کر مق رتاک 


وج نسفرشه تا ميته ۰ 





(۱۳۹) توا 4: ولا تضغفوا بالذي نالکم یوم آحد. لت 4: الغالبون على عدوّکم بالنصر. 
(140) فرح : راج ول یوم و تاد : ٠‏ یوم يدر . للدَاو لھا : بص فها ايلّهء فيظفر امو من من الکافر» 


والکافر من الومن. ود منک رشهد دام 6 : ویکرم أقواماً بالشهادة. 


۷ 


على أجله 


امت سے 


ند 7 ی 


و ی 


نال سے ون یرد 
مان نا و رواب لو زد نها 
ہک یتمه 
هقی لاو ۳۳ ضعفواً ۲ أ 
E 0‏ آ2 5 05 


7 ب دہش نامک 


اضر سس رت ات 





ولا امو لود مها : آي: ماقيس له فيها من وزق: 


عرب ان 


8 (۱۰۱) «رَليمَخِصَ)4: وليختير. 


ظط یمحق 4 سار 


6 ارب مب 4: أي: عل ظاهرا 


افو 
(۱۰۳) ۶ رت *: آسبابه. وان قوم 
۱ من الصحابة ممّن لم يشهدوا بدراً منوا 


1 ری سوہ رو سر 


ذلك یوم أحد ولکن فر بمضهم» 

و صبر بعضهم. 

(144) لخلت4: مضت. فسوف 

بقبضه الله إليه عند انقضاء آجله. 
#أنقلبتمع| تي6 یمر ضرق 

ديتكم. 1 فان تہ اَ4 : 0807 


۱ 1 / ذلك عزة اللہ ولا سلطانه وإنما یضر 


اھ الإسلام, الثابتین على دينهم 


يستوفي مدته. «حِتبًا4: كتب اللہ 


پ ال سیر 


ذلك كتاباً. «َْی4: مؤقتاً لا یتمدم 


تخس 


)ڪان گی رین کر : جموع كثيرة من أصحاءهم» + أو علاء. اوه مَنواک: ضعفوا. وما ام کاو »: 
9 لعدوهم. 

)۱١(‏ 8 و سراف © : من الذنوب الکبائر. 
(۱۵۸) اب راک بالنصرء والتمکین نی الارض. تتو لواب افو : وخمر بن اہ ال خرة. 
امین »: من أحسن عبادته لربه. 


1A۸ 


۳ و 2 Es E‏ : ۳ 5ا ا ۴ 2 
(149) #يَرُدوحوْعَ اعت گر : ۷ يها الديرنتءامنوا] | ان نطو 
و ا ود ۳ الج میم 
الوم عن طريق الحق. و برذوكم يد عر :توأ کرت 


رمں راسخر ناصرکم. . ا o‏ جو رو و 
(۸) سال و ان کت یا کا رو سے توب 
ألريّت»: لأن المشركين عزموا على 2 A‏ رل ہو سلطا ۳ Err‏ 
استتصال السلمین امدآ ولکن ۳ و نک لد سوه و تیه 
اا ا 9 وت Eon‏ 

#مَتوى 4: مکان الاقامة. ۳ رفسف تن[ 
() «صَدَقَكْرَائه وَعِدَهد4: و بريد اک اشر رنه ر اسر 
عم ما وَعَدکم من تضر في آخد قبل ملا ولد ماڪ مواد ET‏ 
رك الرماة مقاعدهم. سوت 4: 4ع شه ات تة ار 
الام ان ی گا وَالتسُوليد ڪوڪ خر E‏ 
جبنتم. و جواب (إذا) مقدر: آمتحنتم. 0 سی دہ و آوچ ر کا تفع E‏ 


/ "۷ 

سے تھے سے ۳ ۹ 
ا 

71 تی پر 3 یں یا 

5 . 

بت مت کر 

۳ د 1 

: : 
1 2 1 اف 










(رترَفَئْۃ ٭: اختلفتم: هل تبقون في 7 ۰ سے وا یب 

مواقعکم» أو تتركونها للغنائم؟. ‏ دیب 
اص کر ی ۳ کم عنهم باغزیمة. 080,0 5 1 ۷ : ۱ 
ولب ٭: ليختبركم. 

(۱۵۳) فلت مِنُدت4: تسیرون في مستوی الأرض وبطون الأودية هاربين. #وَلاتَأوورت4: لاتلتفتون إلى 
أحد. ون دسر 6: في الطائفة المتأخرة. سر : فجازاكم. ابعر #: الغم الأول ما آشیم 
من قل الرسول صل الله عليه وسلم» والثاني: ما ناهم من القنْل واجراح. عل ما اخ ر4: من نصر 
وغنيمة. وفعل بكم ذلك تدريباً لاحتمال الشدائد. 


15 


غر لاد 


ی تح شیر 0 یر 00) 
رک مسق ون > 4 )۱٥١(‏ اام 2 آمانا. ‏ طاف تہ : 


ہک ڑا نی 2 : 2 و ٠‏ کے ٠‏ ۱ ۳ کے سک ہے x‏ ل 
ات ترا رای 91 ہم آمل الإ خلاص۔ ا حَتَت اسم ر: 


۷ هة قولوت هَل تامن من تیم أف خلاص أنفسهم منالقتل» وهملمنافقون. 
أل الأ رفون ن أي رتلیف :با الإسلام لن تقوم 


- 


سے ر 


TEN.‏ روس وك 9 اعم قای نے ها ا ای الک اف کے كه 
ولون کات امن لامر سن اال | 5 له قائمة. هل لام ا لام رون شىء 4: 


ولب 


اوک اش 0 م ها کان لنامن اختیارفی ار وح للقتال؟ 
7 و لن مم 00 ۳4 ۱ ون : 1 جو یں 
له ما سود وَلِيْسَخِصَمَاف 2 3 : اچ ۰ من خروجهم 


او 2 3 کو نو لوا م.: گا اس ۱ 
وی اب لصدور ۱8 إن الین 0 ۲ ۱ © إل مض اجه 4 : ال الوضع الذي 


وی فان کت رد 3 ظ ٠‏ 0 کب عليه أن يُقكّل. 


م وأ ع2ا لع غور یابه ا ماف مد رکر»: من الف له 


و 


”سے 
ام ضس 


که فد 22 رهق سس دس رگا کسر 2 3 ڪر 


الله 





اموا لاک وو رت ا لگا والنفاق. فِوَِيْصتِصَ4: لیمیز الخبيث 
7 ىہ :3 من الطیب. 


۳ اجا ھ2 0 ۴0 | @ (۰0) ا پ: قروا 


اله «التتیجنعان»: أي: يوم آحده 
8 والجمعان: الومنون» والشرکون. 

7 «ستلُرُ»: أوقعهم. «ماكسبأ»: 
قق من الذثوب. 

)۱٥١(‏ ( نکر : من المنافقين. 


نر سے سے تور - ج سے 
میت وال اکا نبصبر © وين شرف سیل 


و متو من ال ور رچ حر 


ران لاض»: سفراً للبحث عن معاشهم فیاتوا. #غرّكِ): غازين. (5لك): هذا القول. 


(۱۵۷) متا 


تجمَعینَ: ما حجمعه آهل الدنیا. 


غریب اران 


)۱٥۹(‏ َّرَم : فرمة. ناک 
س الق جانياً. «لاتسُوا6: 





لتفرّقواعنك. لدَعَادهر4: لتقتدي ١‏ 
بك الأمة وذلك في غير ماوردبه ا 


الشرع. ارت : عقب المشاورة» 
وقصدت امضاء الامر. 
(151) وان يكل : آن حون أصبحا 


اھتی سس ک7 


الله. باعل 46: ب| اعخذہ حاملاً له 
س 

)116( وک را بَا حط 4: کمن رَجَعٌ 
قم قا 

(۱۷۴) #مُمَدَيَجتٌُ4: ذوو درجات» 
فدرجات من اتبع رضوانه ليست 
كدرجات عسي 

(116) #مَنَّ4: أنعم. لش یره : 
من ال سا ےی 4: 
ويُطهّرهم. #وكليكة€: والسشنة. 
وان انوا 4: وإتہم كانوا. 





)٠۹(‏ نیب > ایوا طاسب رنتها> 0 نی انا : كيف یکون هداء ونحن 


کے رج او 
1 ۳۹ 5 کے | 39 ۴ 95 
2 0 ا 1 ۶ 


س سس 


کار[ تخت رتهب ومن ا 
کت قرع لو ید 
اف نهروس غور لهروماوزهرق| وم رمت 
مولعل أله | انث امن لان بش 
کر وان دک تسد ی 1 
بدو 7 بصي أن 
بل و الآ بت سل 
یات وم r‏ وه تع رضوان 1 
1 وسر ری ا ۲ 


وه دا ۳ أله بر 


ماله عَ مین اد دغر اہ 
سی سے چس وس 





مسلمون فینا نبىُ الله؟ نند شیک > : عقوبة لکم بسبب مخالفتكم أ مر رسول 


۷۱ 


کيا ک6ا لخن ھا 


سیر 


2 
= سے و ۵ و کا ام 3 
او افیف دوعن شر 
م مت ای خی 


حسم 


یں اکس میں سو ص 1۹ء اس 1 


ويه سے ۓ 


انوا E‏ © و 
َة لول وزارت لله هلیم 34 
۱ امن © تجار رولو تسایر 


1 


جر ا سے و۱ ول ہے ع خر 
لن غ اسم امم Ak FEY‏ رَعَظِيمٌ 0 


سی" 


"سے 


مضہ دا فا جس سج ال وا کیا 
2 


عرب الان 


' (1) رای تمان 4: : يوم ماه 
من ان 4: بعلمه. 


)۱٦۷( ۴‏ :کون وا عونا لنا 
fe‏ تھ رب 7 ا ا 


ی سَوادنا. 

4 ۱۸ اط عونا: بتر الخروج من 
المديئة. قاروا ۲ فادفعوا. 

(۱۹۹) «أخيَاة4: حياة بَْرّخية. 
#عندرنهم4: في الجنة. 


07١ 8‏ تن ون: ويفرحون. 
9 «َرتعََ»: فيما یستقبلون من 
٦‏ أمور الآخرة. «ولاهكرون»: عل 
کي مافاتهم في الدنيا. 
۳۲ (۱۷) اا 
46 خرجوا یتعقبون الشرکین في «حراء 


۱ اه 
الاس بعل ٹریمٹیشی ف اخ 
« لت 4: الجراح من معر که أك 
(۱۷۳) لماش 4: هم بعض 


7ھ الشر کین قالوا: إن آبا سفیان ومَنْ 





۷۲ 


معه سیعودون إليكم. 





۱۷ نت 4: فرجَعوا من مراء 
اا س 


(۱۷۵) ,وف اویاء*:6: و نکم 1 


بأوليائه. 

(۱۷۷) #خطا»: تصيياً. 

(۱۷۷) پوب استبدلوا. 
(۱۷۸) رازن وا 4 اذ 


أَطَلنا آعارهی ومَتعْناھم. ۶ 5 كر 


:ورا جَلَھم وعذابهم (a3.‏ 
ظلاً وطغيانا 

٢ )۱۷۹(‏ یتر : ليدع. مات 
یه #: من التباس المؤمن منكم با منافق. 


لعل العَيٍ 4: الذي يعلمه من عباده؛ “ 3 
فتعرفوا الومن منهم من النافتق» أ 


ولکنه یمیزهم بالخن. ی 


يصطفي من له ليطلعّه على ثیء ا 


من غیبه. 


(۱۸۰) «اسَيْطوَونَ4: سیکون طوقاً | 


من نار يُوضع في أعناقهم. 





۱ 0 او سک 2 جآ سم سے Ea‏ واا ظ 
2 همه EET‏ سم وش ء و 
1 ہیں ۱ 


رضوان و وا ونر عظیر0ک 5 ميعن 
رف ,لاف هو وان کرد ومين © 
جه یدقن مر يبروا أله 
شريد اة ا عه رطاف جرۃ ناب 
ع رھ مُڈاالکٹریالایکن چو 
اهداب ی ھ5 ایض تون 
و اسهم امال لهم لاد 0 
ان مُهین © ماکان أده یمین مخز و 
ویر کیرد سے 6 اکم اذا 
ڪل الد نب وکین تم یک قفا واه ۸2 
FERE 2‏ ۲ک رق ابسن 
لین سوت بماءاتهما مت فد 
۴ مرک همم مه و و مایخاوً یه مد و 24 
ميرت الوت وا وا ماک ویک دز ١ E‏ 


EF‏ رت سو بے کے ۔ 


سے 
بر 


ہے 2۳ و1 
را و ٹر ی پر 


۷۳ 





سی | سو پک کے 
۲ رتا شی 


E 7۳3 3‏ وی ہے شن قبي ب سپ 
وضو 3 کنشمرصدقیت 


و ی . 


اور چ: من الامور التي پتنافس فیها. 


۷ 


0 
88 العاصی 





عیب لزان 





(۱۸۱) «َلیتءَل4: هم اليهود. 
۳٢‏ سر 4 : يطلب منا أن نقر ضه 
مالأ وهذا للتشكيك على المسلمين. 
(۱۸۶) یماد مت ریک كَرْ#: من 


(۱۸۳) اتا تا ٭۹: في التوراة. 
«#بتربَای»: بصدقة یمرب بها إلى 
الله» فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
)۸4( # ببست 4: بالمعجزات 
الواضحات. وبر : الکتب التي 
أنزها الله. 


با "لھا (۱۸۵) «مَتَم اهزور 4: متعة زائلق 


8 ہس جتقحلت+: تن 


وف نول ۃ4: بإخراج 
الواجبة والمستحبةء وبا جوائح التي 


تصیبها. «وآشیگن6: بما جب 


علیکم من الطاعات» وما یل بکم 


من احراح وفقد الأحباب. #عنْعَري 


دی کے 


ور < ۱ ۰ : 
۹ سیر 1 1 کو ہت ا 3 7 کے و ا 


۱ 7 ر 1 5 AA‏ میک 007 ج گر قشم ی 2 
(۱۸۷) مت 4: العهد الموئتق. ك واد اخذ یت کرت اش 
چم 4 ۱ ۱ مه ریب فسن ےِ کر ہہ 7 آم * اک 
#فبذوه 46 : تر کوا العمل به #واشتروا ۱ اکن تی دوه ورا طهوره دشک 5 ١‏ 
بهء تما یلا : أخذوا ثمناً بخسامقابل ® يدم مش ماش روت © ل یر یں کچ 
7 ۳ کی ہے کی بر 1 7 ا کت پا 0 سا ات 
کتمانهم الحق. وتحريفهم کتبهم. 8 ارو آن ۔مَدوايمَ لریتعلواقلاتحسبتم | 
م ۶ 8 ارجم 393 8 0 5 7۴ 
همه وف ک: آمل کاب( بتارو لامعا آر هدند گا 
ومن كان مثلهم من الذين أخذ ميثاقهم. 5 ات 
وف ا کا و و سنوت وت 9 2 
#بما آتوا 4: بكتمانهم أن النبی صل الله هم az‏ سس اک 

۱ سس ۱۶ ا لت ولاو و خولیف! بل وَآَلتَهَا رايت 

عليه وسلم مرسل بالحق. #بِمَفَازة©: 5 اد مسف 
1-0 خی لالب هن دن رذگ رون ال ود ۳ 
(19) رن الوالهار4: فى © و 7 روود ن کان ا موت لاض |2 








تعاقبه]| واختلافھے| طولا وقصرا. ۳ ی راما ات هد ابلطلا سبح فَقِنَاعَذَّابَ أ الذَار© ظ 


سب : لدلائل. 8 من تج مدره مالین ال 
الأتب»: اسرد اسب گلا ار بیترت |[ 


سے ف سج 
سے عر عبر ی | 


۱ © ون 4 ۰ رف 5 سس ہیں سر 
8 تست له ورون | نوا کرت متَافَاطَفع اتاد بب حکفرعتا 
ك2 : عيثا کش سے ۳ عم سے 1 ماوے 5 

3 وا عن صا ۶-۹ بر نوی رَيَسَاوء] یع اع هل 
سبح : نتزمك. ۳ رک 7 : لبي 21 
)14( تر : | 7 وی الخالد 3 رسک ولا ڪر د E‏ لف ا 
(۱۹۳) مایا : هو محمد صل الله 
عليه وسلم. «الْابَرَارِ»: الصالحين. 

(19) و لاعنرتاگ4: و لاتفضحنا بذنوبنا. 





Yo 


عمل 


وه 
ت کی بت 


مه ییوت یب ان 
ج سے نهر سے 27 و ص ہی ۱ 
جرس و 


كس أله 


یس 


تواب 69 





۷۹ 


اج 


عرب ان 


(۱۹۵) فیعض دن بت 4: هم سواء 
اوا الیل 

(155) لیف یک تب الین وا : 
لا تغتر بم عليه أهل الکفر من 
تصرّفهم في الأرض وضَرّبِهم فيها. 
0 ارم : : مصیرهم. 


مهاد : الفراش والضجع. 
(۱۹۸) «نرلا4: هوما ميا للنزيل 
ضيافة. 

E‏ دسر من خطام الدنياء 


مه اأعداءکہ 


في الصير. #وَرَابظوا # :اوا عل 
جهاد العدو. 





سے 
ايا 
چ 


ضلع من أضلاع آدم. نها 6: 


یر من آدم وحواء. اون بے گ4: 


7 و 8 
2 ل به بعضكم بعضاء فيقول 5 


السائل: أسألك بالله. َّم 4: 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
(f)‏ لی انا : وأعطوا با أوصياء 


الیتامی. :هم من مات آباژهم 9 


وهم دون البلوغ. واعطاوّهم ا ال |ذا 
وصلوا سن البلوغء وأصبح لد ۳۹2 


قدرة على حفظ الال. رو © 


َلییتبالطیب»ه: ولا تأاخذوا الجيّد من 
أموالهم» و تجعل وا مکانه الرديء من 
أموالكم. فو تح هكمو 4: 
ولا تخلطوا أموالهم بأموالکم؛ 


فتأکلوها مع أموالكم. #حينا4: إن - 


وظلماً. 


0 تیا تعدلو ہے در عو ات وی ۳ 


١‏ ایب سیب "سے 
7 0 
۳ و و 2 ےچ گر سج 
| د هزات ملع 


PEE‏ سوریس 


ينها اناس اتقو ری ی نویه مها 
[وجهاوت متهم متهمارجالاکراوض وتا تقو اناد 


ES SES‏ 1 تیآ ول 
رد تا ا 
تخر © وان طش الافطأ یک انحو 

ا ات نج تیا 


دة امام انکر ذلك دض ألو لوه اٹ 2 
لاه صو تاکن ای نوتناك | 
مرت و وتوا لقا آمو کرای جَعَلَ نه لي لت 
مور ْفوهْْضِهَاوا ETE‏ امزوا - 3 
کلام ون لقي نعو 
الما مهو 207 افاو بدازا نک وا ومن؟ ن 
اشحف وم کان 5ے موز 
یم 


م ا ر جب 





دق ال نم او گ۷: السا ال تور رحرلاٹیلرا: 


)£( (ملق6: مهورهن. € 4 عطية واجبة. سینت 4: شیء من المهرء فوهبنه لكم. 
دا سس یو اشوین ۵ قم سی دیرم . نا : قوامكم في معايشكم. 


ER 7 ayes‏ بغير ما آباحه الله لکم. ویدار 
أن یکبروا فيا خذوها منکم . بالمتزوف که : بقذر حاجته عند الضرورة على وجه القرض. طنانہنرا4 بان يشقد 


شهود معکم. لیا 4: محاسباً. 


تہم. للع :وصلوا إلى سن البلوغ. هرد 4: علمتم 
4: ومبادرة لاکلها. یا :قبل 


۷۷ 


سے 


۳5۳ 


لصبب 


ھن ۶ت 


مُمَاتك او e‏ یچیه بسح للست 


ی 1 


O 0‏ ۱ 1 ترکواین خَلفهمدرَیَه ضعنما 
او . 3 أله وَأ مه اوق لاس بیدا ات 


4 


9 لور 2 لخر سیر 7 سے 
ازس يخاو سکاو مول ا ات کت لے 


سین 


طون دا جک رفسف 
رد اک رین حا لان ان كن نِسَاءً 


7 او عر وم 4 ر سو می ارس 
ق آننتین ما 0 VR‏ وَِحِدَةفَلَهَا 


الد سے 


5 ريه لڪل وحِدِصنْهُمَا لد سم مرك ان 


وم : 


1 2 راو جو ارس ہے کے مت 
کات 0 6 لاه اكات يان 
ڪان وة فلا ۱ ميسو عبت 
1 > باسك زو 0 





۷۸ 


ہہ ۳ رن ۱ اس | 


ویر سيم 


ا 
غريب الفرءان 





٣ )۷(‏ لِتْمَال٭: للذكور من أولاد 
الیت صغاراً وکباراً. 

(۸) :من لا عق مم في 
الا کة. ٭فاززَم من ہ4: على وجه 
السا 

(۹) فلي تقوأالة: في ذلك النهمي 
عم الا اف بالور۵ه القت ۳ 
ورب زر 
وكذلك إن ترکهم آغنیاء حشن أن 


يوصي لغیرهم. 


(۱۰) #سَعِيرًا»: ناراً مو قدة. 

(۱0) کر مونل حول انان : 
إذالم يكن هناك وارث غير أولاده. 
دا 4: ولأبيه الباقي. 

هن بَعَدِوَصِيَةٍ #: هذه القسمة للتر کة 
بعد إخراج وصية الميت با لایتجاوز 


الكلث. 


عرب ان 





(0) «لَْتَ4: ذكراً أو 

من ید وصتء #: ان بعد ۳/۳ 
وصيتهن الجائزة. کرد 4: ذكراً 
أو آنشى» منهن » أو من غيرهن. 
کل 4: هو الميت الذي لا وَلَدَ 


3 
۳ | 


۳ سے 
2 
۳۹ 


له ولا والد «مَْْلْنْت4: 0 
رس از 4: لا ضر فيه علق 
الورثة» فان قصد صاحبها الضرر 
لورئته فهو باطل لا ینفد. 

(1) شمیت : مخز 


حكن يڪن 
1 سے عبن دقان کارت هو ۳ 2 ۳ ریم یم م 


س 
بج حم عق 


تر من سر وس بوصبت‌بها وف 


کے 


ورتم تست وان ر ڪن اڪ ول 
ان > سيف هنن 0۴2200 


گے ہے 24 تی عن 
من بعد وصتة وم ودين وب 


كلاد ا ا اا و ج وو 2 سه 


و سے 4 
وجل تورث كلالة اوامراة وا 


ركم مت تاتَة 77 


ولد رتاش فان نک اه را رین الك 
اا N‏ 


۳ فاا وک وڈان اط الہ 


ل ته جا لت ین تخیتکا 
الک رُخللد کر ف مودک آل لظي 


ین ضر خر ول و 


وم ٠‏ .یہب 
تخل 





۷۹ 





و 


او 
ج ہے ے ئن 
س 


ا سے 
: 1 1 
الفحسة مدن 


سر 


3-5 
ع8 
سے 


4 بالزنی البین 


1 أو بذاءة 


اللسان؛ أو | نشوز. 


سے 


جا سی 
سے 
دده 
5 ود لے ۳ 


بر 


ما 
ت 


e‏ و 
تيمو 


1 


تس ۹ 
ل 
1 


7 0 


رت 
يفتد 


2# )۵( 


۶ 


سس 


وكانوا فى ا حاھلیة محجعلون نساء الاباء 


لذلك) 


71 
٦ 
وف‎ 


سے 


و 


ها 
" 


9 


:4 


هر كارها 


ف 


والأقارب من التَركة» : 


ازوجاتکم عندكم 


ام وه : لا یل لكم أن 


لل 


لب 


سب 


۷ 


یتزوجون 
ہے عم 


أن 


2 )5( 


عام لغيرهما. 


9 00 


داتویخ 


3 
5 


alm 
4 


ال 


7 


م۶ فهو الذى يقبلها. 


یا ھا 
۳۹ 
» ثم سخ 


38 


بالجلد والرجم. 


4 آي: فا 
عادو م : بالضرب» واشجر 


5 
ت 


٦‏ والمحصنة 


والسبيل هو: ا حکم بالر جم للمحصّن 
»والحلدمئة جلد 


لو 


5 ونعریب 


با 


7 


جا ۱ 


: مس یں لئ 
نم 
ات 
5 كين 


نے ون ۳ 


کہ 
1 
N‏ 
91 
f‏ 


فاد 


دو 


7 


0 | 


هذا قبل تشخها. 


3 
ےھ 


سی 


: خر جاء 


اپ مر کے کے 





عرب مان 


(6۰) دمن 4: هي مَنْ تریدون 5 


طلاقها. #قنطارًا»: مالا كثيراً مَهْراً 
ها. بُهَْدنَاك: ظلما بغير حق. 

(0) «أشى»: بالجاع. «نيكقاقيئل»: 
إمساكهن بمعروف» أو تسربجهن 
E‏ ۳ 

(6) سلف : مضی في الجاهلية» 





فلا مؤاخذة فيه. #وَمَقثًا: وبغضأء | 


آی: یبغض الله فاعله. 

(0)) اک 4: ویدخل فيه ادات. 
ورتا : ويشمل بنات الأولاد. 

EFA‏ 4: الشقیقات أو لات 


أو لام 


جوا 


فرك اللاي ا في بيوتکم» فان 
لم يكونوا کذلك. ول تدخلوا بأمھاتہن 
وطلقتموهن» أو مِتنَ قبل الدخول» 


فلا جناح عليكم أن تدكحوهن. وتیل نت 


مه نت یئز 4: سواء أدخلتم ® 


وان شر TE PETE‏ وءاتیٹر 
حدر قطارا نا تام دواء لی وی 
وتا تاج Pe‏ کک وود ووز اش 
ی نک یماما 


سے | سے ئن ےھ 


ےس 


© اتسوا أَمَانکمء اگم کم کت اہتنا 
وہس ماوت 
یلا0 حرمت حیصف کرت 

ECE 3 E‏ سس 
11 وتات الم بش کرای آزس تک 
سفرفری EEO‏ 
ورب تست لین ررس داس 
اتی هن نرتسو کلف هن 
تام کر وحاتیل اتآ پڪ اون 


5 ار کشت | امت للش شر الا 


سا مر 7 یت ید 
قد سردات نانک عقو ر ی 03 





بكر 4 : زوجات آبناتکم من دخل الابن اء أو لم يدخل. 


۸۱ 





مر ۳ 
غریب الْرءان 
: تہ ۱ 


الكت مالتحا إلامام ڪت یسن | (ہ) جنننستن): يحرم نکام 
کو و بتع 3 ذوات الأزواج غير المَسْبیّات. ما 
باو ڪر حصني افج ن2 يد | 7 ملكت أَنَعذكر4: مَنْ میم في 
۲ 9 الجهاد فيحل النكاح بعد الاستبراء 
بِحَيْصَة» من غير طلاق زوجها الحربي 
ها. #ماورا 5 : من سواهن. 
اصن أعفاء. مس4 : 
غير زانين. الْجُورَهُنَ4: مهورهن 
وهذافي النكاح الشرعي. ند 
لْمَرِيِصَةِ؛ُ: من زيادة أو نقصان في 
المهرء فذلك سائغ عند التراضی. 
)۴٥(‏ عولا»: قدرة وسَعت چا 
8 لنکاح الحرائر. NIE‏ 
et‏ سم فور 1 2 دوز رت 


1 3 پان بمو ؤ0 بدهن؟ ‏ 0 نافع 
پ1 سا 1 و و سے لل سے ل نز 
رد لين ڪر وټ يڪرس نت ت ود مُیرات بالزنى باتخاذ 


ہے رس ا ا ا م ١‏ 
ب 8 3 
و ی کرو لق أصدقاء. #فلیّهنّ4: فعلى الاماء 


= ۓ 
ا yee Ty‏ 
سڪ ات ET‏ 
5 ۲ 3 


موس صر 





: امت وتف ستة أشهر؛ 

وليس على الإماء رَجَمٌّ لانه 
لا شتص ف . ذلك 4 : أي :ما أبيح لكم من نكاح الإماء. ط #الْصَمَتَ4: خوف الوقوع في الزنى والمشقة. 
وَآن کرو 6ه: عن نکاح الاماء مع العفة. 

)۲٩(‏ اس #د: طرق الأنبياء وأتباعهم لتَقَتَدُوا ا. 


Af 


يبو الشهوات 


#تییوا4: تنحرفوا عن الدين 8 ما9 
سپ سیر 1 0 كرا 
(») نت :انیٹ علیکم.  E‏ می کیک اس تدم یا کے با میب قوب 


ا ۳ بت ۱ س پر و ق 
(fv)‏ السَهَوت»: ینقادون © ی تسف يهل 


١ :‏ تجدر:عن‌تراض ڪر 
)۲۹( #بالبطل 4 “f‏ را 8 | کات بکن تحسم وم یفعلد لك عدو رو 


#تجر: 4 :موافقةللشرع . فولانف کو ا ولا شوک ۳ بهتارا تسسات لاک ع1 اه 
اڪ : بأل لک ها , ۳ ۱ 


المعاصي. وألا يقتل بعضكم بعضاً 
وألا يقتل نفسّه حقيقة. 


یا 8ن ا بوک باپرمانتهورک عنه نکی 
3 نکد ماس واس رف کک كراش 
(۳۰) دل €: ما نہی الله عنه ما تقدّم. و 6 مقس وه بعک رل ب مر بض لِلِيَجَالٍ 
ون ۹: متجاوزا حد الشرع. N‏ سب مها اتسوا رات معا اسن من 
(۳۱) کبابرما نموت عنه»: هي و وسعلواا ین فوا تنه كان کل تن 
كل ذنب تب الله عليه اد أو © تالک امول تاش تاب 


سے 


اس[ 


مر بالوعد فيه ۰۹9-۶ 08 لو عمدت تراهم کا 
الصغاثر . مد حلاکریما 4: ا خنة. ہلا + رع ہیر ۔ بث 
“۰-38۱ 0 سس بببتقات سس تسا ۳ 
9 ¢ ما فضّل اللہ به غيركم عليكم ل 5 یہی : 

فى الواهب والارزاق. #صصِيث#: 
مقدار من الجزاء بحسب العمل . ##عن فصّله2: من عونه وتوفيقه. 
(۳۳) #ولکل 4 : ولکل واحد. #مولى#: : ورثة يرثون. «عَقَدَتَأَبَمَمُكُرْ4: تحالفتّم معهم بالایمان على 
النصرق وإعطائهم قدراً من الميراث» وهذا منسوخ. 


تت 





۸۳ 


)۳٣(‏ موت 4 اا سان 
97 «يِمَاضَلَانَهُ4: بها خصّهم من 
اقوت © القوامة والتفضيلء كالإنفاق وكفاية 
ف‌المساجم للم المؤونة. قیتت»: مار 

ضوهن ین اعت اتب لغ هن سل 1 5 e‏ بحضوق الزوج. ۲ تون 
80 ألَمَيبِ»: حافظات لايجب حفظه 


كس اله عبر 


لالہ کا سک چان جا 7 پت 20۱ 


اج ۶ SAGE‏ زوا ٠‏ تراس ٠»‏ بک 
انوا توا حکماه اس سك من کان ای سے که انرب سای 7 
ار ی ال :ل اللہ و تو فبقه شن. 


7 ۳ ریت استعلاءهن عن 

ال موه ا ولا رکوایهشیا | أزواجهن. «تظرشت): بالكلمة 

و بالوادتن | ستاو پذی الم وا اس ال کن 8 الطيبةء ان نفعت. السا جع4: جم 

زی ای ور وا سَاجی باب | مضجع» وهو الفراش» فلا تقربوهن» 

وین سے یالط يتنك یاه ال إن تفع ذلك. لوَآضْرِوَهُنَ4: ضرباً 

rts‏ سا تال تما از تاو © غير مرح اومؤٹر لته 
2 "ھ20 >۱ وی 

0 5 َو مسرت یه “© | (۳۰) ود آي: إلى الزوجین. 

سس :تام بصلح للك 

۶ 77 0 «یتنا 4: بين الزوجین, أو الحكمين. 

)۳١(‏ #وألتم4: الأولاد الذين مات 

آباژهم وهم دون البلوغ. # الس کن : الذین لا یملکون ما یکفیهم. لب النعيك. وهای با لے ل۹: 

الرفيق في السفر والحضر. #وَابنالسَييل4: المسافر المحتاج. را متك 6 ال ی ڈک را 

وإنانا. 


(۳V)‏ لوَاعَسَدَا 4 : وأعددنا . متا 4: ریا 


بريد دا اصحالوقق الله بن اک ڪي 


بير 





AL 


و KT‏ 
غریب ره اد 


(۳۸) #رعاء الناس6: 
والسمعة. لقَرِينًا۹4: ملازما له» ویعمل 
(۳۹) ت«وَمادَاعله ۹: وأي مور 


یلحقھم؟ 


(4۰) # لال مِتَقال درو 4: لا ینقصضص 


اذا من جزاء صملة مقدار درة. 


(۱:) «فْکّت)»: فكيف يكون حال © 


الناس يوم القيامة؟ #بك#: آیہا 
الرسول. #عَلْمَزل4: على أمتك 
#سَهِيدًا»: شاهداً عل الأمة ہما 
(46) ترجا به م الارس): يجعلهم الله 


والارد هو ۶ فيضيرون 3 ابا را 
ب دو 5 ۱ روت ر ھا ین 
ایکون : ولا يخفون عن الله کت 
ےگا وسوف تہ على ۱ 3 ال 9 ۲ 7 
تشهد على عملهم 7 الكت مود ود ان ضا سيل © 


۳ 
جوارحهم. 


(10) و نکر :رل هذا الحكم 908 


بل یڈ ای ری سول ©: من 


ان ونر عع 7 
ولا بر لاخر ومن يکن الم ينهد قریتافساء 
راهن اما ی بو 
مارا وان ا ا00 
شقان حَستة و 
عط يدجت 
وجشت‌ابک کل هوا 
کتَرواوعصواا راد ال وا بکنون 
لله < یاه ييه رت مها 
مک و کش r ep‏ 
سبح ياوا یاوآ وان نس أو سم ارجا 
لحد تن الفط امس فا الساء رت وأ مآ 
صعیداطبا امس ځوا میسنت 
۳ 


تسوت هید شهید 
هید ۇمىد ود ا یت 


کی سو و ام 


۰ 


0 این أو 


۱ 

۹ 
کاس وت ۳ 
: را 


SRE SG 


E 


7س 1 TÊ‏ کہ ی 3 4 ا 
EE‏ اف ا آذ 1 ۳ سے ۲ 206 کر 1 سم 6 ور سا 


(ئ٤)‏ ممم حظاً من العلم شيل ۱ اا 4 N‏ 


A 


صَعِِدَاطَيبا © : فافصدوا اا ظاهرا. 


لله لا بظل | 
1 رگا اج 
وت 0 لك ار 


1 ٦ 1 

ا 

سرب ۳ 211 ۳ ٘ اس 
لت ہے ی 1 
لاتفروا و 020 
پت ۳ 

رم 


۳۳ 





(۵۱) #صبب 4 ا .¥ یت مود 


مسر ےم ۱ تسه 
۳ ۷س ا NERE °F‏ ۲ 1 
ف را و رما ا برڑھا ےہ ۲ ہب مہ i‏ بناج 
: 4 ترا و 1ك کو ۳ - سم نی مق ۱ ۳ > 5 ا ا 4 چا ل .ےت ل ۱ 1 
باب وہہ ۲ یب سنا سد سے و کہ 0 : را پا بک فو / 
3 0 = تی لقي ر کک سد سا یم 
0 : 
۱ 
پک سی تب سے 
. 0 ایت ع 
بال و اڪ 
/ يادا 94 
ل 
0 
۳ 
١‏ 


3 ضص ۳ 
یں سس اوت 


من مرف سوت مواضعد او ترا 
سَمعتَا و وس ا تال یه 
وَطْعَدَاف و رفا وس مت اطم تاواء سعهوانطر 
لحترا .22 کر و 
ایک ھاي الین ونوا سحتب امن وبا له 
م2 اما ترفن قل كيس ( 


دارم مرکا لا 2 حلب e a‏ 1 ما 


م 
1 ا و | ۲ ۳۳ 


لله مفعود ل رن تهب ی ماف 


سس 


3 


اس 


و وو د پان فد آفتر موس 


کون اش بل 51م رى نیف 2 


ا . ۳ 
٭ج بو مفٹرون‌عا | ال 


سے عير 
ع 


0 ê 


بب »الاين وا بت 


25 تم رو تھے كد 
هو لا قفن من ألزسن 





۸٦ 


(20) ری : یتولاکنم. 

)٤٤(‏ حاذر: هم الیهود. 
رفن[ ر»: تخي اللفشظ أو 
العنی أو هما جميعاً. عير مس صاع #: لا 


۷ سمعت» وهذامن قبيل الاستهزاء. 


«#ررعتا4: افم عناء وآفهمنا. 
اهر 4: وون آلسنتهم عن 
لحق. تن بل غير مسمع». 
اط 4: انتظرنا نفهم عنك» بدل 
اراعنا). َو 4: وأصوب قولا. 
طز 4 : طردهم من رهته. 
(40) #لْمَامَمَحكُر»: من الكتب. 
#أَن لیس ىوها ما بارعا : 
نمحو الوجوه؛ رس آبصارها في 
أدبار الوجوه. شيعت ب امت 4: : هم 
اليهود الذين توا عن الصيد في یوم 
السبت. فلم ينتهوا. #مَنْعُولًا4: کائناً 
لا محالة. 
(4۹) #برون» : شون وهم اليهود. 


ت64 اکل سرد من دون اقب أ مطاع في مسرت 


2 ,۳ أ 


غريب الفزء ان 





(۰۲) #تصيث 4 : حظ. 2دا ون : 


إن جعل لهم ذلك فاذن لار 5 ِ ١‏ 
لشدّة بخلهم. نتب 4: النقطة في ہے 


ظهر النو اة آو وسطها. 
(٤ہ٥)‏ © ألنّاس # : حمدا وأصحابه. 
ارد الٰۓ 68 والشصر. #فتز 


تیال انعم : فكيف لا يحسدون ا 


میں والیهود یعترفون به؟ فا 
عليه. لَفْكْمَة4: ما أوحي إليهم من 


سیا 

)٥٥(‏ سیر 4: نار توقد عليهم. 
(۵7) وس جیا احترقت. 

(0۷) مر 4: من کل دنس یکون 
في نساء أهل الدنیا. ظَلِلا4: كثيفاً 


سا 


اسوك 


(۵۸) # نیت : نم الشىء. 
(05) و ویر 4: الأئمة» ومَن 


ےا مهن 2 رف 


کت دالوا ریہ 
حون الاس ع ماءاتلهها ده سکن تا 
7 تھ یال کب ولل کم وءاتیتهر ملک عظیماق 
هن ہآ[ ای 0ت 
ان کت وتا سوق رم 


”سے ال سے 


ظ جود ھم بد هجاوم روت سر ان اه کان 


عرزاعکما راز ۳۹ ام أوعی او لمحت ۰ سا 
جن ری من تیه لاه 8 aE‏ فا 
سی مزالا عليلا© یت 1 ۳ و 
نول 2 TN‏ ن 


7 1 2 24 
مت وم سيا 


غرف شىء وال 
1 111 هر کے تا سر 


۳ ۶ ای سس ده 





7 المسلمون» مالم يجن 2 طاعتهم سمعصية. فا و : أَرْجِعوا الحكم قبه. طتاویل ۰6 عاقية و جا 


۸۷ 


3 سرچ ۰ : ۶ 1 
۳ ار ير و ٹر سے ”سے ۶ 
13 ہے رعمور ل خ ا ل 7 


قرش هم 0 


صمي 


تام باذ ۳ رہ ا 


نسر 


اوك اش حغقروا ا رالوس کفقر 
دوا 


سز كت رس جر ید 


ل 





۸۸ 


عرب الشرکان 


TS 
ا‎ 


(3۸) پر ل الک 4: القرآن. 
لش ت»: غير ما شرع ال 

(7۱) #يَصَدُوت4: یغرضون. 

 )٦٦(‏ #فكيّت#4: فكيف یکون 
حاضم؟ #ر نوف یتاکه: بين اقسوم: 
(0۳) «وَعِظهَُ4: خوفهم من 
النفاق. #بَلِيِعًا»: موثر زاجراً لهم. 
(15) #سَج رب #: وقع بينهم من 
نزاع. . #حرجا4 : ضيقاً #وَيُسَلْموا4: 
وینقادوا. 


و 2 


قریبا الفرءان 





)٦٦(‏ ف کتبا : فرضنا. اناو 
رھ سر : أن یقتل بعضكم بعضا 
الما وعَظون ےہ 4: ماين حون به. 
«تِيِمًا4: تصديقاً. 

)٥۸(‏ صا 4: طریقا. 

)۷۲۱ #خذوا ینس 4: بالاستعداد 
لعدوكم. باب جمع بت وهي 
ااعة سد جماعة. 

(0/6) #سَّهِيدًا»: حاضراء فصني 
شىء. 


(۷۴) کان یک ينيك وتە مرد 4: 


یس کی و گی وت ۱ 


الایمان؛ حسّدا منه. 


)۷٤(‏ فیس رون 4: يبيعون. 


7 کتیناعلہ تا کہ تا اش 
سورس و زا ره 
وید تیاه وا لاتیکھر 


و سے سم © هي بين 


تال ده اعظِيمًا © ال 


ل سب سم زین ان ا 


3 


۳ َو تن واه وان 
وکس نهک یگا۵ نها "مت 


باه 2 ما @ اي ديرت اما خُدُاَحِدکُم 
7 ارت ا اد 
بت شوب سل شاف نع و رگن 
بر ھا تَا اتب وتا مین 
ک ‏ رتست 

ورَفَزَاعَللَ ]4۵ء ان له الذي 
نالعا رف وس يكلف سيل | € 
1 وتات کے و 0 





۸۹ 


ت 


و 


بروج 


)۷۹( 
3 


"سے سے 

عے 

سل 
ت 


4: بذنب | 


۶ 


8 
3 


و 
۳ ۷ 
مسہد 


تق 
۵ 
3 


۱ 


ا ات 1 ہے اپ 
نأ انعیٰ و ولا 


۲ 


سے 
سے چ 


ج ص0 © ہے و سط 
E٠ 0‏ اس ان 
تھی ۱ ۰ : گتسستة: 


# )۷۸( 


و9 ا می مر می 
.لی اہ سے سد 
ہے 
3 3 
علد = ۰ 


5 
i 
2 
م‎ 


4: حصو 


ل منبعة. 


سیت 


- سین 


نی ۳ 
0 سر ب 
3 کک 


بن 


2 ١ 
اہ ار‎ 
E ا‎ 
ا ل‎ 
ی‎ LE 
رر 1 يدا‎ 
از‎ 
فنا‎ ۱ 
5 3 ار ا‎ 
سے‎ 1 
۳ 0 1 


ترا 


سے .ل هله 
الد 






۶ 


ودلكث قبل الإذن بالجهاد. و 


#: مقدار 


الخيط 3 


ی 


شی 


سے 
اض 


دنك ولو 


4: البخي 


۳ (7) 0١ 1 


اللي 


لي 0 


ب 


والفسادق 


- 





عرب ان 


(۸۰) ّل »: أعرض عن طاعة الله 


ورسوله. سا 4: حافظلابعملون» 8 


فخامسا. 
(۸۱) طاعد 4: مرن طاعة. روا 4: 
خ رجیا۔ :بر بلیل. یرای 
تقو لک اضر سا أعلتن مه اة 
«وكيلا»: ناضراً. 

(۸۳) جح : جاء هذه الطائفة 
اج و 
معناه أهل الفقه والاستتباط منهم 
فهم یعلمون ما ینبغی أن یفشی أو 
کت 


N} (a+) 


NAE 0 








اش × ہے 2 ا ہے سے سے تی کر 
فعل غيركء ولا تؤاخذ به. #وحرض ۱ 


لْمُؤْمِِينَ4: و خضهم على الجهاد. 
مه ہے۔ اہ مه 
«تَكِلا4: عقوبة. 

(۸۵) ىة حَسَدَةٌ 6 هي السعي 


لحصول الا خرین على الخير. مھا چ۹: نصيب من ثوابها. « كِدْلٌ»: نصيبٌ من إثمها. فمُقینًا 4: قدیراء أو 


(۸۹) #حَسيبًا4: جازیاً. 


۳ 1 ہو رع و5 ”7 و کا 

تالا نی ۰46 اج تلزم اریت 
حِ ۹ 

۲ ۱ 


جح سس ۱ پ 0 -- 5 ار د ص خر ر ہر سو ب6 کہا ےس عدم 
1 ف 1 3 9 3 8| ۳ 1 1 0 ت دی r E‏ ت 0 1 اتير ہے ای 1 7 1 یں 
1 5 "الہ ۶ے ا ا ١‏ و ا ۰ ۱ مق (١‏ 8 کت ۴۱ کی ان ذا 
۱ سل ۳ نے ۳ رک رف ا ٤‏ کیہ ۲ ا 59 
5 ۲ .__ ۰ ہت 2 یت ۱ 
ا 


ہر ۳۳ ان EFE‏ ات 0 
عَلَهمحفیطا ® وفولون طاعة ابروا نظ 
بہت طايه مرا او بای ما ا 
َعَم ترعنهه تق قاع ارس ےی E‏ 
مومس 8 اران عاتم نْعنِعير ا 
ونوا یه تلا ڪن را واد اجا هام امش من ام 


کت ۲ عوابه ولو 0 ا الو ہم 


مه اما 
رصق ات و ی 3 
سی اکان اا اد مک مروا کو شس 
prey‏ سس سے لك ELE SE‏ 
مت تتم یی زین 
سب شی کر یهت اَي رفح 
اسنها شا نع ا میں 





۹۱ 


6 35010101101 
کاشروات EST‏ ایح 
أ7 یی 


اس 


وج شس تورلا رؤا ال نت 


ول قم کرو رت اق وص یرت 


صده )]٦‏ سرت وو یکاہ اد 
اه یکرت وهآ سے 
رل گرا لس اقم ا جع لا 227 
سکیدون»احربزٍیدونا نیمک و ی 27 
ہے 1 تة ازسیوآفه ون سو یی 

تکاس مرو کنر مر رٹ 


9 ۱ 2 ۱١ 
58 5 کا 57 م شوخ ف کپ جع سس 4 باب 2 ام‎ 


= 
تا 


بو : 





ای 


۹۴ 


(۸۸) فا فتتین : فرقتين. #أزَكْسَهُم»: 
رهم إلى الکفر؛ وأوقعهم فيه. 
سیل 4: طریقا. 
(۸۹) سک : كفاراً مثلهم. 
بے : آصفیاء. ہا > : أعرضوا. 
(۹۸) ای انلم ": يتصلون 
بقوم. لمَنَقٌ4: عهد. «حيرت): 
ضاقت, «6: الاستسلام. 
)٩۱(‏ مدَاحَرِينَ#: من المنافقين. 
«اليتتة»: الشرك. «احنوا6: 
ارتذواه ووفعوا. یمر اور 4 : پنصر فوا 
عنکم. سر 46: الاستسلام. 
وخر 4: وجذمومم. «شلطنا»: 
حجهبَینة على قتلهم أو آشرهم. 


سا 


عرب لقان 


پے 
اتی 





)4( 2 حطا4: من غير عشد. 
لا يَسَِدَّفواً»: إلا أن بص دقرا ما 
عليه و ميدق 4 : عهد. 

9) «فتبينواً»: كونوا عل تة 
فيصر تفتلونه. هو الام 4 #: بدا منه 
شىء من علامات الإسلامء لأنه قد 
يكن موم يني اما 


وكت: كنم تنب ل4: تون إييانكم 9ا 


اله 


يق قومكم المشركين: #فمر الله 
559 كم : فأعرّكم بالایمان» والقوة. 


۱07 03 ئل مھا 7 ۱ 0 
مومت خط اف حر روموت ده له 0 
تایه أن ۶1 فان کانمن فرع عَدو 
کور ھی ماکان 

ا بت وه و کر 17ہ 


1 


2 5 


HESENE‏ قت شس2 
شهرين مه اتی قر راتا 
یکا ڪيا ميقتل مومت امتصیدا 
جروج رخه فیهاو َب هی 
ره اهر ماعب انیت 
انوا دصر فی سیل تک وال تقو 
سیت زیکاتنتورت 


2 


باه الات 





۳ 


لے تس 


نب اس وو اون 200 
قلعن درجة وکو ی 


سے سے ال 


با ۰ ۲۳۶ ورت جد 
۱وہ ی 


7 و 6 


م 


7 8 
2 یڈ رد 


سواہ لا یلیو نحل واه سي 
سے 1 ترج مر سے و A‏ کم ےا 
الله أن يعاو کان عو براقا + ومن 


لک رو ضغ Î‏ 


2 الا رض فراعم برأ وسعَة ومن 
1 0۳۷0 ۳5 وم یرد 07 


سی 


3 م.م رظ ر اشير سر ہا 


وق ا دع اله کان أله ہہب اضرب 2 
ال ضا عَ ہماع أن تقس روأ انف 
نیف کک 8 





۹٤ 


8 2 


عرب لمران 





)٩0(‏ #القَعِدُونَ4 : المتخلّفونعن الجهاد. 
ظز لالط ۹: أضحاب الأغذاز. 
طول : وکل أحد من المجاهدين 
یق اتا الاأعذان. 
)۹٦(‏ ##دَيَجَاتِ#4: منازل. 

(۹۷) تال آشهر6: بقعودهم في 
دار الكفر» وترلٍ الهجرة. 

(۹۸) طلارِس تیم و نل 4: لايقدرون 

على فع الظلم عنم 
(۰) تا حول «سعة4: 

في الرزف. 

(۱) صَرَيير: سافرتم. یف 


يعتدي علیکم. 


والقاعدین 





سے 


عرب ان 





(0) #کنت»: أي: في ساحة = 


دوا 


القتال» وآقیمت الصلاة . راد 
ملحتو چ: هم الطائفة التی تثصل 


معه حمل سلاحهاء وتصل مع الا مام ۱ 1 
ركعة واحدة نِم يأخذون مکان / 3 





الطائفة التي ۸ تصّل. ۶ وا : : هم 
الطائفة القائمة از العدو. 
هن نایم 4 من وراء الصلین. 
(ليْصَأْمَعَلق 4: وهم الذين لم 
اما يصون سم الامام رکا 


ف می لونک ڪر وير 4: 


٦ 

(۱۰۳) فاقوا الضوٰۃَ: کامل__ ۓے 
بركوعها وسجودها. لمَوْتَا۹: في 
أوقات معلومة. 

(۰۰) #وَلَاتَهِئوا©: ولا تضعفوا. 
لف حا لوب : في طلب عدوکم. 
#مَأَلَمُونَ» : من القتال. ودروت 4: 


ف مه و ۰ ۱ ۹ 1 وے ا : 5 
فیقضون علیکم 7و متام ولا 2 


نه مس شا - موم ل ا 20 7 


4 


کت بت ريال ايساو 
رہ ی راک و یرت 


2 که وا اون نا صن و سس 3 


| 2 مه وود 2 جک نكان بکڑ 
۱ جس نتب 





(ra‏ اور ی 
ی صَاوه کرو 4 مَاقُوداوعَل 
ھ8 ا0ش رہاب ٹاک نات 

2 مت سوت رک وان 
ات مان نموم رل سکم 
امون ورور ES‏ مالایرجوں وَحكَا تأنه 

مایم ورن ]3 ۳ 


۷4 


سے خی | [ لته ٦ہ‏ بر ما 
تن الاس بما ارك الوا تیه 





(۱۰۵) بت ارنكَامَه4: ہما آوحی اليك. وبَصّرك به. #حَصِيماك: مدافعاً عنهم. 


۹۵ 


سے ام 
اس 


ید و کا سے ہی خی م فى حر ؟“ اس ؟ 
واستغفر نان ETE‏ )لال 


نال نیت ساوت ان هر ِن اہ لام من کات 


سس و 2 ی پر وا اس 2 پر سے ال اس 
مایت نارهم ایس رآ ناد 
اھ نے امو و اتی تج کس ع آ١‏ 
کن عازج ہیں س 
سیر سے .سے ۳1 ظا ھی سے ہت | 9 
انا لله ہما يغملورے کین کا 


چ تق ول رانو 
مه من د ین هو ۸ 


کس بو 3" 


سے 5 اک یه 
۱ 1۳ رت ی 7 


سے 


اس 


سارك اش رت ال وہ سس رومابضرویلک 


سے 


E‏ ۱ 69 ہو کروی سیب 7 2 ا 
51 6 رک سے وڪن با0 





۹٦ 


عرب ان 





(۱۰۷) رما رل ۰6 ولاتدافع» وتخاصم. 
اوت : يخونون بمعصية الله. 
حََانَا 4: کشبر الخيانة. ما 4: 
کر الذنب.: 

(۱۰۸) «یتننون: يستترون. وهو 
مه 6: بعلمه. ہل بْیَتتُونَ4: یدرون 


(۱۰۹) (وسییلا4: جحادلا يقوم بأمرهم. 
(۱۲۰) انس 4: بارتکاب معصية. 
(۱۱۱) حر عل نے : بض ها 
(119) رما 4: ذنباً عن عَمّد. 

« تمهت »: تحمل گذبا 

من : بنا 

(۱۱۳) #فضل لاو 4: بالنبوة» فعصمك 
بتوفیفه. وارت): وه عن 
سی :رش 


(114) ور : كلامهم سڈ ظ لقو ستو ترا من آم کا 
9مَعْرُوقٍ»: أعرال الی؛ وا خر. 7 1 مرو ولج تر أل ون وم لاک 2 
۸۱۵ «بنَاق4: ایت ولساد. 9 رہ اب شرت قآ لیا 
کے طهر. و له: گلا تاق شولم بخدمَاتَقّت 

تر وهنا وی ا ۱ ۳ بر ہت Ee‏ اا 


(11) #مَادُونَدَلِكَ #: ما دون الشرك: 3 ۱ ۳ 
ا مَصِيرًا اکا ال اسن + آن؛ شرك بوه وه بمفرمَادون 


رید : عدا على اللہ وهو 5 
یلیس . ۳ َعِيِدَا إن کرحم دونو انا وان ینوٹ 


در عرو کم 7 EN‏ بو حا خر 07 ہے نت و - 
(۱۱۸) قلعت اسه #: طرده من رجته. ۱۳۷ ON‏ يدا @ لە ا قال تخد من 
سر ہے و ج ت لك ۱ : ته سے as‏ سس 
#نصِيبمُفْرُوضًا 4# : جزءا منهم @ بادك نصیبام 21 شاوی SESE‏ امتهم ٰ2 
معلوماء وبين ذلك ہما بعدة. ۶ ار ا 7و ۔ و سے 2 اا pe EF‏ ابا 
۱ ۲ ا او و IR‏ ت 1 سے خی تابنا 286« وچ يورت 
0 واش تم زک کی رت کی تیک 
¿ طریق الهداية. فا 4: ® هت م 
سن طریق افدایت. ون e)‏ دوب له فقدخس رخ خنراتامییت ابید تد ا0 
لأَعدَ؟ با نا ا کا رو نوت قاس ۱ ان 
ات نے : لأدعر کے إل = همینا میت 5 
قلیبتحک, مسق تقطیع . ظ 
8 ۳۴ حا :في الفطرة واطيئة. 
(۱۲۰) # يده #: بالوعود الكاذية. 
ويهر 4: بالأماني الباطلة. 
لور : خديعة. 


(۱0۱) #سَحِيضًا»: ملجاً. 





NE EEE, 


سرچ ور 





۹۷ 


عرب ان 
| (۱۲0) #قياة4: قولا. 
۱ (۱۴۳) «نسبامَایَکُنر6: لا نال هذا 
ےا الفضل بالأماني. 
شا 67 1 ') )٠(‏ یر النقطة في ظهر انوا 
FE‏ سی ينا tw‏ یور ون | - اه 015 وين 8:عامل اسنا 
ال" #یلة4: دين. طحَنِيمًا»: مائلاعن 
3 ا العقائد الفاسدة. یلا»: صفیا. 
ناوت | رن وه 
0 موسوم ی ۷ )1١0(‏ ومابتا عب کم 4: أي: والقرآن 
7+ 4 7 0چ الذي یل عليكم يُفتيكم فيهن. 


GC 


ہے مت ال موز 1 سو ار ۳ ہت | 
ما pel‏ حییفا ود الله ابره مت اھ 2 ٭ ولمس تسین ٭: آي: ما یتل عليكم 





سے | کے سے سے سے سے تست | م 1 ی ر کا سم سے 1 ا ۱ تا 
ف لسوت وماق الازض وڪن الله یکل شُؾء © ف اليتامى» والمستضعفين. 
7 2 اہ مره ي بک تت ١‏ 1 1 
محيطا )و دس مفو قل , #بالقَسَْطٍ»: بالعدل. 


فو ماش کم فی والحفكق 


گج >> و 


كلاوما سيب نوك نان تتجحوهر 


چ چ 2 


لمت مات باس وی بالط 


قر 


رف 
الستاِ 


3 
کس ”سے 


اس 


/ 0 ف کت 
ا 


هه 2۳2 


ہت نی ا سے ت 2 بر 5 سے تس سے 2 در 
E 2‏ سر ره 3 
A. ۲‏ ا 


عر 


انع رامن نھ دج لس ی 


01 

1 اق 35 ر ا 
کی کے ا 
سس یی و 2 ا 


۹۸ 


(8؟1) یت 4: زوجها. #نشُورًا4: 
جیب ہیی اسر 
الزوجین بنصيبه. 


(5) (تی4: العدل التام في ميل 


القلب. ظمَلَاتمِأوا» : فلا تغرضواعن ۳ 


للرغرب عنها. ااا داز ريا 
ا ڪال ہے لمع لت 462 : 0 5 / ماقت ولا 


0 0 
دات روج. 


۱ اف ايك عر ۱ 2 
(۱۳۰) یخن اسکلا : مجعله مستغنيا 


عن الآخر 

(۱۳۱) رای اکن 4: وصّينا أَمَةَ عمد 
صل الل علیه و سلم. 

(r)‏ ¥ ویلا4: قائا بشوون خلقه. 
(۱۳۶) #وتوا بألديا»: عبرض الدنيا. 
ده وآ تدارا ليغرة»: هَل 
طلّب بعمله ما عند الله من ثواب 
الدنیا والآخرة. 


سو ماش سے 2 


سس | ی نی ت ای سے کے ۶ 5 
ی تخد 8 سم جب ۳4۹ ۱ 


و 8 


70ھ ھ* 
گالْمْکَلََة وان تفا 2 حَقَوآفان ات 


سی سے ۳ 
0 سرعم E‏ 


غقوبا رح ما( وان يتم قاين الله كلام نسعيدء 


کی 


کان الله سیکا کو ہے ری سے 
کے سے ون 





۹ 


7 سکب 21 نس 
گی یش سل الوم ادل 


سم سل مر ا ۹4 سور اه امه اه 


لنءامنوا نع تم _٤ےاشبپوانتمر‏ 


راک مر 1 ییا اي 
ا ا ۷ سوا ا ا 2 


7 


.001 ا 1 


۱ لت اه يهان ےک 7 
1 دو ہے 
5 سہیں سورب فح ا دام ماي 





2 


عرب رن 
(۱۳0) امین 4: لیتکرر منکم القیام. 
#بالقنط: بالعدل» والاقرار با 


. عليكم من الحقوق. سهد دہ : 
مُؤدین للم هادت لرضاة الله . ث ان 


پخن4: الشهو د عليه. ظا بهمًا»: 


احق منكم يكل واحد منها. #أن 
مَتَدِلواً»: خافة أن دايا عن الحق» 
فتجوروا. لت 4: تَحَرّفوا الشهادة. 

صوا6: بر أدائهاء أو كتمانها. 

(۱۳۷) #سَبيلة) : طرد 0 

(۱۳۹) از ک: أنصاراً. یت : 

أيطلبون؟ #العِرَّة4: اة والمتعة. 
(16) يغهد 4: في الکفر لانکم 
رَضِيتم بالكفر والاستهزاء. 


ری مان 


(۱۶۱) الین يصوت بك 4: 
سس ينتظرون ما ۴ بكم" 
:نص وغنيمة. فنستَحَوہ4: 
اش رتخاب علیگم: 

تی 4: تخزیلهم وتبیطهم 
عنکم. سیل ٭: تسلطا وطريقاً 
ما داموا عاملین باحق. 

(۱:0) َو ت ال : با بظهرونه 
من الإیمان؛ ویبطنون الكفرء ظناً منهم 
أنه يخفى علیه. لوحت 4: یوصل 
إليهم العقوبة بطريق خفي. رون : 
يقصدون بصلاتهم الرياء ال 


(۱:۳) #مُدَبَدَيينَ4: لايستقرون على € 


حال» بل هم متحيّرون. #سَبِيلا4: 
طریقاً إلى الحق. 


۳ تلا مَبِينًا ف : م ظاهرة‎ )١١( 


على گذبکم في إیمانکم. 


(145) رل 4 : الطبقة. 


یت کنا 25 
ہت 
او خود کرو سے سس“ سر سے 
روا ور یں که 
سيان مه ییوت له مع 
وال اة فام وڪ سال را أء ون الاس وود 
یلا یلا مُدَبدينَ ب دلت ال هو رل 
سس فان ده ,مامتها لزید 
ما منوا[ کین آولبآعمن دون الم 8 
دا مک ما ينا ©إنَ 
مین ضر یی 
5 یرت تابوعص موا وضو 
نهر تاو د تس 


وی ننک جراعظ مایم له بعذابگر 








چ آلڑے حر سر واک ہے کے اک ۱ ۳۹ 
ظ ان ش 5 و ان وک الله اڪ اباق اج : 





6١ 


اسل 


rate 


:1 


ا 


اش تج وشرو و 


ج 


و 
4 ر یز می سر و 


کت کان ۴ س ۹ نب ۵ 


ال 


1 ع هد ید 
ا الجن بعر ماج تیه یت نع 


سے 
3 


ا و ای موه ۰ هو سا سلطا ۳ 


ص2 


۳ سے ۳ وس وو اد 0۳ 0 7 9 
6 سل 5-1 وق ۱ ۱ 
1 و ۱ الطور بي کے می ا ۱ دلوا لاب ند 7 او 
1 ۱ 0 32 فی اس چ سم ل 34 9 ۵ ا غ 5 
: ۱ 3 ظ هلاه ار وأ 7 اوت 
ٰ 1 اه ۹ مم سے نشی 3 

۱ ۱ 5 - 2 : سس بی .سے سے سس يضر 2-7 5 7 ے E‏ 3 پت 3 57 سے جح 7 ۳ سے ےہ سج ۳ 


85 یک 3 
۷ 9 





5 


غریب الْفَرْءَان 
(10) لمن ظير4: فلا حرج أن ر 
با أبيىء إليه. 
(۱۵۰) بن دلت 4: بين الایمان والكفرء 
دیناً متوسطاً بينهما. 
(160) طلغ 4: ثوابهم 
(60) طجَيَرَة4: عیاناً ننظر إليه. 
صا النار نزلت e‏ 
فأهلكتهم. «سَنظعًا»: جد تؤيّد 
مدق برص 
(154) #الطور4: جبل الطور. 
« سكف »: امتنعوا عن الالتزام 
بالعهد الوك تلعمل بالعوراة: تر 
الله عليهم جل الطورء فقبلوها. 
ات6 باب بيت القدس. 
لسْجّد4: خاضعین شء لکنهم دخلوا 
يزحفون على أستاههم. 
توق أَلمَبّتِ4: لا تَعْتَدُوا بالصيد 
يوم الت ولکنهم ا5٢‏ 
نیک شا عیطا6: عھداً مؤكداً» فتقضوه. 





يسبب نَقَضِهم اللہ ارا 
6 عليها آغطية لاتفقه ما 
تقول. ظعَبّم4: ختم. «إلاقيكة4: 
إلا إیماناً قليلاً كإيمانهم بموسى عليه 
السلام والتوراة. 


)۱۵7( 
* )۱۵۷[( 


انه 
8 


يسبهة 


و ت ت ۹ نو ابی 


وو نت 2 
۰ کور سَقَطين بأنه عیسی » 


بل کانوا شاکین مُتَوَهُمِين فیه. 


)۱۵۹( 


مت بو»: أي: بعد نزوله 


آخر الزمان. هید 6 : شاهدا علیهم 
بتکذیب مر کیا وغالى فبه. 


)۱٦١( 
(۱1۴) 


1 


م وس و 


رات #4 : وأعددنا. 


و ۲ 2 
«الرَسِحُون4 : المْتمکنون. 


#وَالْمُقيمِينَ الم ار 4 آی: وأمدح 


هؤلاء 5 


ری التو ا تلك تبره 
جم ا وقزلهرعل مرم بهت 
یمق وقزلهم سم رز 
ےرتا مَاصَلَبُوهُ سكن شیه هو نان 
تر کو من ا 1 


سح کر 


كر 


ولو تیا بل رف هاتوک اه عزیزاح 


5-5 


ناهل التب الا ید مرت و 
نع هید a‏ سوه 


امه ۷ 1 1 


اهنِم ار رنه وعنه و و 
آلا یا طز واعت تال ریت نخدا یما ی 
اروت ره منوت بل 1 
رب ینش وم دار 


شنو اه 7 یزاین 
.۰ 2 
فی ا سبو یما 





۱۳ 


3 
و 


۹ ۶ پا کو مات 
اد وَعیسَیٰ وب ویوش سوب 
وات ii‏ نوراھ سی کر و ہک 2 : 
لش تفت همست وس 

ی نب ی ع ا مو سے ۳۹ 
رس مبسر.ن دو ب علایوت 
ف الله : د دامع کک ا 


اك ا درز لهو ار بعلمدء سے a‏ 3 0 


اس 


سے ت 
و 


ا ام ی 


9 و ء شهيد لان ليت كدر 


ان صاصم س 5 E‏ 7 


تسیچ 
رنہ لف لم الیرم 
1 یی ا ات 


ا 


سے 6 
ہیں ۳ڈ سے ج 





۱ 


عرب الان 


وش ۷ 0 انیا لفن 
یور 4115 : 0 
الکتاب الذي نول عل داود وهو 


3-5 e 
صحف مو ره‎ 
Ê # پر سے مر‎ 
طمَصمذراتک4*4: بعقابي. «بعَدَ سل‎ 


بعد إرسال الرسل. 
(11) وکا باه سَهیدا 4 : حسبك 
الله شاهداً على صدقك. 

(۱۷۰) ان مق ات وت والارض6ه: 
أي: فإنه غني عنكم» وعن إيهانكم 
لأنه مالك ما في السموات والأرض 


حا سے ہے ور و 2 ۳ 32 
(۱۷۱) لاتناوا4: لا جاوزوا ا لحق» 
فتفرطوا. #وكَلمة4: وخلقه 


بالکلمة التي آرسل جبریل مہا إلى ۱ 3 


مریم» وهي قو له: اکن) فکان. 


«وزوح ند :کات اسان باحیاء الله له 9 


سے ا عبن 


بقوله: اکن . «وَاحَفواَكعَة6: ولا . 


تجعلوا عيسى وأمه بع ال شريكين: 
«رحيلا»: مُنبرا وَكَلَ الخلق 
أمورّهم إليه. 

(۱۷0) #أنتتكت4: نب بان 
ویستکر. 

)۱۷١(‏ بر سد صل الله عليه 
وسلم. ##ورًا4: قرآنا. 

(۱۷۵) #وَاَعْتَصَمُوأيدء4©: تمس کوا به. 
مُت تا 4: طریقاً لاعوج فیه. 


کے سرے ا ۵ 


FETT آسیتب لقنار‎ 01 ۱ ٠ ْ 


7 


E 


5 ال لایخ نمزم سوه 


و و 
رش لته انهو رد 

له 7 مد فأ فو ی 
این كبحي لبك تست 
میج آن کون عت او ول م که المقرنون 


رو کل رترب مروف سک حر وس 
له یی 5اا ا يت ءا يب 





دون جا دون اہ Nf:‏ عرو 
| ا زد أ نز 


3 


رحَمةّمَتَه توف وت صر 55 : یک 2 3 








ل لله بت TET‏ اماف 
E‏ حت اضف ماترك وھ ویره ان 
زک ماو پات تین له آلعاغان تاتا رك 


ج ا ہے یں 


وان کان انت در هدک رود لح الاين سن 


e‏ ےت 
ا 


NE 
ا سے‎ 


حم ںا : 5 9 ۲ am a‏ 1 
یت ا و۳ و را 


۷ 


رز 
۱ 1 ۰ 
٦‏ 2 ۳ جا 1 ETT‏ کرو : 1 ۳ 
1 1 7 میس ائ ر 3 7 ددهم 1 8" 1 ۲ ۳ 1-2 2 سسا ار اس ار 5 
دس یک می 6 ئا م م سے کات ےد ےہ سی جک ح0 یپ با 
ار سس ۳ ۳ 3 
5 ۱ 


BER 
۳ ت0 دار اس‎ 


وي - سیا 


۳ لت 
تسف 
۳ یں ES‏ ےم 


سره ام دبتخون َو فصان نھر وروا تساه 


مان ووأ + انيه مسح د ون 
اعم قر ۵ بر س قات ۳ ب ني 
تعتدوا تا روت 1 وا هش 
نراک اہ لَه ےی اليتاب © 


ج ہے ہے - رهم ۳ ¬ 
1 3 ا یں ۹ .. . ۰ ...۰ 8 مع ی 
سر FH,‏ بو اک 3 یا 2 ے۵ ان و 
2 : 





تس 


ر ے0 
غریب الفَرْءَانٍ 


78 (۱۷۹) تک 4: يطلبون حکمّك. 


طف آلا |: في ميراث مَنْ مات» 
وليس له ولد ولا والد. طفانکانتا 


تن 4: من مات كلالة وله أختان. 


«حَِ4: نصيب. «أنتضِاوا4: لعلا 
تَضلُوا عن الحق. 





)١(‏ طارفا 7۳۳۹ ۳ | عهود الله 
لو تفه ثقة. #الاضير ۹: الابل والبق 


1 :۳ 7 سر ۹ الا ما 


سب رو بدخولكم في الإحرام 


2 | 

٢ ۲ 

1 1 ع : 
بت را حح او العم 

a 8: /‏ 9 ۵ا 
کم 1 


0) الاشجلأ»: لا يقع منكم 
الإخلال. 9 سَعَيرَارَه ‏ : ۰ جمع شعيرة» 
وهي حرماته» ومعالمه. 


و اتی 2ء 4: لا تَسْتَحُِوا القشال في الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب. 
#وَلا الْهَدَىَ که ولا کش شيلو آن تأخنوا ما آهداه ار ء ×من الا نعام پل یست الا اور لرا بے وین كاف لی 


سر © ال 


دی الله را ملد بان نوخ غَصْبء و هي ضفائر صوفِ يضعونها في رقبة البهيمة علامة على أنها هي 
فو آي ابیت رام ولا نو قتال قاصدي ایازم «حَلثْر4: من إحر امكم. وار : ولا 
بوتکم a‏ بفض. #أَدَصَدُوَدُ 4: لاجل صدهم إياكم. الي 4: العمل بم آمر الله بالعمل به. 
اتوي : اجتناب ما أ مر الله باجتنابه. لثم 4: كل فِعْلٍ أو قول يوجب الذنب. من : التعڈي على 


الناس ہما فيه ظلْم. 


۷٦ 


ليح 


۱ ی ۱ ۱ / 5 ی مر ےس می مر 
(۳) الہ : ا حیوان الذي تفارقه ا بَحرالمَيتة ۳ وود .0 اللديدء 
ر ہے کرک CEA‏ ا ام کا سے کی عم 
الخيناة من دوك ترتع . راک آي: 0 5 تج ا والمتردية رادا صقل 
السائل. لرا 4: ماذکر و السب ا لا ما ڪي ايح علا لصي ونم 
عليه غير اسم الله عند لح ۰ ان فی کت ا یود وا 
اا کہ نج زان 3 :و ۴ 27 f‏ یم کہ اس سر 
(والمنخيفة4: التي حيس نفسها حتی و هر وخ نم یت تسث علیہ 
عاتت. الہ ود لت 8 بے كانت ع ا 2 تر عت عن 
۱ وا لموقود . لني ضر 1 ا ا وزضیث ل کال 1 روینائمن r‏ 1 د 
بعصا او حجر 7 ماتت. ۳ 1 سے عير اقل ین ات .سن سس 
جج سپ ۴ ے ی عَفورت :© لک 
3 ور بک : التي نعلت من مكان 5 1 و لاٹ اہ fr‏ 
١ ۱‏ 2 و ارت د ما 98 ۳ 
ساك وتے۔ اکر تدش ۵ یَلمَثْز یل یل لڪ ا لت ومامَلنشرقن جاع 
3 : م و رسا حر حرف 
a lisa a E‏ ا ینھ وناکرا ا 
یی ج ...»یی 
« 6 کالاسد واللمر. 7 27 ماه عله واتقو ان ان لس ریغ الاب 0۵ 
0 تھے رک ١‏ ۲ ۹ 2 مر گر رم کے 34 مر را پاپ 
یئ 4: دحتم قبل أن یموت» ا مل لاوما ایت دالبلل 
فهو حلال. طإاشب4: حجارة کان ۲ لام حلمو امم کت اق اکٹ 
۱ ۳۹ 1 : ۲ 0 ا 6 7۶۶ ۳ سے کر یں 
اف رک وڈ یذبحون مااي اجاهلية 92 ماو 1 موشن آجوزهن 
و أب 1 ۳ میں مسج تيت ھت یز ےلت ان ون2 س7 
N =‏ ت محصناإن عر مسفن ج خدانو 
#وان ۱ تی موا بالا 4: ا التي | ۱ 2 
ا د ک0 : طاعة اڈ اللّه. 
من اشجرة. 8 می : یاکال الدین» وفتح مكة» وقهر الكفار. #إمخمصة4: حاعه. #متَجانف4: ماثل. لاٹ #: 
r‏ 
)+( مامت ا رج :ا سید هنا كر سی من الكلاب ونحوها. اک4 : کم مُکَلب» وهو مُعَلُمُ الکلاب 
طريقة الاصطياد. 
)٥(‏ #وَالْمخْصَكت4: أی: ونكاح ا حرائر من النساء توبات #أَجُورَعْنَ4: مهورهن. طمُحْصِننَ4: أعِفاءً. 
لع رم فحان # : غيرمرتكبين للزنى. أن إن 4: عشيقات ر يَزْنُون مين سر . #حط4: بل 


WYN ٦‏ 1ک 
انت یط a‏ فا خروَمِن سنہ 0 21 7 





¥ 


, ڪڪ - 5 دہ 11 ۰ مود ہے و - ص اعد کے سی کی اسهد 7 : کےج جح چم سر ي ۾ ےئ ہے 2 ور 1 5 ۳ 
3 کچھ 1 اد ا ے د ۵ پک ا ام کے 2 3 3 سن ۲ ۳۳ ا و کا ا ۳ ا ا ل ا دم / 1 ۱ 9 
Ebe. 7‏ و سے 5 ا ® 1 2 . ا 4 کے : د میں سو 1 2 ۱ ا و م 7 3 : الا 
٦‏ ۴ ۳ جح ات 0 1 کت 


> آي (۱) دنم إذا رتم القيام. 
می وأنتم عل غير طهر. «الْمَرَاقِ؛: جم 
بین وان کشر جب ات پا 9 مزفی» وهو افص الذي بين الذّراع 
ery IP‏ جا" کمن لخ والتشد. «بَکُن4: واغسلوا 
عبطا امالس اء ۰ کت مسا 9 أرجلكم. إل الْحتْبَنِ4: هما العَظمان 
لومس وٹ ومصفۃ سکره مار دا 0 ےی شي این از 
Oi‏ نٹ ہا #فاطهروا#4: بالاغتسال. 
و af‏ ور ریف و ره ما طمَنَاَلغَابط 4: من قضاء الخاجة. 
0 صَعِيدًا»: م موا بأيديكم 
وجه الأرض. 
مس تن قرع | ١‏ (۷) شت ع أنه سفن :دینک 
کی 0 کی طوَمِتَتَةُ: وعهّده الذي 
1 ی لمکم سو ۱۳۳۲ ۳ 


ا 

فر فاق س 43 3 ۱ اک صل اللہ عليه وسلم على السمع 
|الضً' لک له قفر © BÎ‏ 

ِ و سب 7 سس E‏ 1 ا ) والطاعة 


0 2-0 کے ١‏ 06 4 
DI‏ هو (A) I‏ مس" ا با ارتغاء و سك 


اللّه . #شهداة با لول ۰48 تشهدون 


ا 


لهات 


ہآ ہے سس 





بالعدل. ول جرم كر 4 ولا ولك ان © : عداوة. 


۱۰۸ 





(۱۱) ٭ف ©: عم نب بنا تفا الثم ' 
رم 4: أن یبطش هود بني النضير 
بكم يوم سار إليهم الرسول صل الله 
عليه وسلم ونفر من أصحابه في شأن 
(۱0) میت : العهد المؤكد بالوفاء 1۶ 
به. «أَنْقَعَمَرَتَقِيِبًا4: عريفاً من 09 
کبار القوم؛ بعدد فروعھم؛ يأخذون ۳ و از 
عليهم العهد. #وعرزتنموهم #: | و مر شوشر وق شس 
ونْصَرتموهم. وعظمتموهم ۳ ےی 

7 ڪا و درم في سبیله. 6۵| جتتِ من سکترن ۳۳ 
«صَرَّسَواَلتَيِلٍ4: أخطأ وسط 06 
طریق ۳ "5 وو nts‏ بول موسي 2 

() (ب): نسبب. «تتخر»: E‏ سرت توا ید ا ہیں 


طرّذناهم من رج .1 #قلبيسيّة د 4 : ای سد کا ۹ ںی 
بشو رایع مهم لاق مهم 
غليظة 1 تي خيراً. ال ڪيم لكر 4: َء 1 5 


التوراة. راطا ترکواقذرا 
۳۹ 

۶ ولاتَوال طلم عل ا هه م6 

ولا تزال آنا الرسول نتف من البھر دعل اة وغدر. 


حر مم 
2۲1 2 مس 


و 2 ون وا کےا 


چم ۳ 
ہہ : 
٦‏ 5 شر ےریم کے 
۹ 





۱۹ 


سے 
وا ی ا ی بط 
سم ےو 0 


وایضتغورت © 


می فيلك 


وب ہم س 0 1 سل سے 
۳ 7 ۱ میتی 


"سے 


شا م : 
۳ ج پر :عم نام او مر 
۰ 3 ے 

tk 1‏ اچ 





۱۹۰ 


(:۱) ۶ مِتَتَه مر #: العهد المؤكد على 

طاعتی لا یتا4: فالْنا. 

تي4 : بین التصاری» فكل وق 

تعادی صاحبتها. 

(۱0) طرَسولت»: محمد يل متا 

مرحنن : اتويت للزاني. 
يساق كير4: ما تفر 

فیترك بيانه. #وود4: عمد گلا 

00 القرآن الكريم. 

)٥١(‏ «سبلاسلریه: طريق الله 

طريق لاعوج فيه. 

(۱۷) من ماف من الہ تج ۹: 


فمن الذي يقدر أن : يمنع من مر الله؟ 


غريب اقرز ان 





(۱۸) کت أ وا أَسّ: فقالت اليهود: 
عزیر ابن الل سے E‏ : 
اسم ایب اللہ . 
لق مثل سائر : 9 ام انتم مل 
أعماهم. لالم 17 الرجع. 

(۹) روت که : محمد صل الله عليه 
وسلم. رون ارسل ٭: على 
2 من الرسل مدة من الزمان. 
آن ولو 4: لئلا تقولوا. 

(۲۰) وج 
كثرة اللوك والأنبیاء فيهم. أو آنکم 


قلکون آمرکم بعد آن کنتم ملوکین | 
لفرعون. «یَاملیت»: عاليي کا 


زمانکم. 
(۴۱) لاس امه در ون الطهرة 


لمباركة؛ وهي بیث المقدس وما ا ا 5 
۱ 5 271 اس سن با 


حبوا. « تداع آزب ارت 4: 
ولا ترجعوا عن قتال الاشداء. 
(66) «جَبَارینَ»: أشذاءء لاطاقة لنا 


بحربهم. 


کرک : وجه الامتنان ۱ ۱ 


و 2 


رین بح وتف 1 
9 30 ۲ ۳ رمع علق لین رن |" 
ا ردب مني ا وو مك لسوت الہ لق 


له iE‏ 
وت تانق کیت 


پا 


ر الوس س و ۹ہ 052 اا بن 2 
رسوا نل عفر شض سل أن تقولا اجا | 
وہ ون گت رقم سے ود | 
منبش بیرق 2 و يرواه عل یی 4 / 
وزير © وا موس قري کور نكرو ۳ 


کر ا تسف نو 
ارت انين 0 ئن رخاوا 
آل مس الی سکب اوه کڪ ول ریزو 
مال تاکر رینيتتشوتوزارت 
SEG:‏ حاکن رجوامنهاقان 


۱ 1 قنور وت 158 رن نَا ون 


و رر مس 


اذ ما دوع باب E‏ 


اقا رس .. ر 
"٠‏ 2 .ےم 


(3 


3 ہے تس 





(۲۳) يَمَافونَ؟: أي: الله. دواع نا لبابت4: ادخلوا على هؤلاء الاشذاء باب مدينتهم. 


۱۱ 


اد اتب 


ی نا اف مس یوضر سم وی E‏ 


ای ر 


E‏ شس 3 الَو اتی 
0و حا ادم بالق اف E‏ 
.0 یز اتف ال 


تان 21 


م 





٦ 


عرب زان 
(۶؟) ##لن لها 4 : لسن تد تخل مدينة 
امبازین. 
(۰) «لآأنيك4: لا أقيرٌ أن أمل 
أحداً على ما أحبٌ. اف ۹۰: فاقض 
یوت : الخارجين عن طاعة 
الله , 
() ان 4: الأرض المقدسة. 
هِمَلَاتَأسَ)4: فلاتحزن. 
(۲۷) «أبَقَءَادَم4: قابيلء وهابيل. 
لا انا : قدما ما بمب به إلى الله. 
رجا هابيل. 
(۹) فلات اب انی 4: : جع حاملاً ذَنْبَ 
قتل. #وانيك»: الذي صار عليك 
بدنوبك من بل قتلي. 
(۳۰) #فطوّعت4: فشجعت . 
(۳۱) فا بث : حفر حفرة. 
سو 6 4: ما تسوء رژیته» وهو الجسد 
المتغير. 5 وری 4 ؛ فأستر 


عرب الان 
(۴۲) من َجْلذَٰكَ۹: بسبب جناية 
الفتل تین :تو جبُالقصاص. 
#شساد4: مُوجب للقتل. روت ): 
لتجاوزون حدود الله. 
(0) طارص را4: بأن يک الجاني 
على خشبة. تن خلیف4: بقطع یٔمنی 
الین مع یشری الرَّجِلينء أو یسری 
اليدين مع يمنى الرجلين. 
«أوَيُنموا4: أو ينفوا إلى بل غير 
بلدهی ومحبسوا. خرْی: ذل. 
(۳۵) #الوسِيرَة4: میرب به إلى 
الله بطاعته. 


(۳۰) وينه 4: وملكوا مثله. 


ظ مت EEE‏ رع 


تقسابغار دض مج 


7 سے 


تاش جیاتن ديام 
ER‏ شا شالت شمان کنیا 

بد ككف الاتضسلش ریت اب 
EE‏ تق 
آلازض فساد اديا قط انس 


۴ من الف اوہ یں الاْرَض للت 
ENA‏ فاد ی وتا عظد 
تا ل ENT‏ یاهع 


ود نع اما َو 


رت رت ھا ےامنوا انعوا 
FE‏ بوا اوا وسيزة سیل وله دوا سید 
کے و خوت ان ادن 1 وا ا لغ 


ماف وس امج کو 3 ۳7 دوا یودن 


ی | 





۱۳ 


يدوت EEE‏ داش يكيجتين 2 (۳۷) مر 4: دائم. 

و لَمُْرَعَدَابٌ سود 44 والس ارق دالس رک فاقطعوا الک (۳۸) #تكلا4: عقوبة. 

(۳۹) فطلو #: سر قته. 

(۶۱) #فى گر 6 : في إنكار نبوتك. 
امتابآفزمه4: هم ال نافقون. 
وی آزرت مادأ : لايحزنك تسرغ 
اليهود إلى إنكار نبوتك. 
«إلكذب#: مايفتريه أحبار اليهود. 
9ِلرْيأوك4: لم يحضروا مجلسك تكبراً. 
نظ ار ۹: التوراة هي جمع ااكلمة). 
عن بح واضودء»: من بعد ما عقلوہ 
موضوعاف مواضعه. (أوتشتریتا6: 
إن جاءكم محمد صل الله عليه وسلم 
با يوافق الحكم الذي بد لناه من 
أحكام التوراة. 4:42 : ضلالته. 
نوات 4: فلن تستطيع دَفعٌ ذلك. 

خی ہ: ذل. 


۱ اتو لارض سد 
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أحَرِينَ 71 7 ورک ہب بعرهواضید. 
E‏ أوتِيِسمٌ لك ا َو 


یں 
کے ا 


می 27 


کر 


حم 


2 ۳ و ہی 


اسر وََنیُردِ تفن موق لک مت کالہ 
ع ل + بے 
شا اوليك الس کلف رد له نا 


۳ ٤ 
1 اق‎ 
۱ ل‎ 
1 
e 
3 ل‎ 1 
۳۴ ۳ از‎ 
ف‎ 
۴ 1 | E 
5 - 8 
درو | ۱ ۳ گر م‎ 
8 9 | ادر سرا‎ 
سر ظ ڪر دو‎ 
1 Ft i 
ار‎ 8 35 
ا‎ 
۱ پش‎ ۱ 
اسا‎ 
1 از"‎ 
ال الام جب ر حصو 7 ووو 3 سے وو سس سس‎ 
1 EE 1 0 ۴ مل‎ 
فو رت وص سير رسع رسن‎ 
1 1 ۲ 5 1 
۱ ۳ ۳ 
۱ کی ات‎ 
آ ےک لے"‎ 


كس 


تہ را تم 


را ہے اکا 


2 / 9 
سیل 


SOG 





س ۲ 

لد س 1 ١‏ 
کرت رک 
۱ 00 

۳ || ۳ 

رو 1 


١ 


عرب اران 





(9؛) ٭ السحت : للمال الحرام 


کالرشوة. ۲ بالتشط4: بالعدل. 
۾ المْمَسطیت: العادلين. 


(4۳) رت عن بد وَللت46: من بعد 
حکمك إذا ۸ و ضهم 

(44) #أسَكمرأ»: انقادوا الله. 
ولا هادوا که: اليهود وا سیون ۰4 
والعتاق, NES‏ 4 والعلماء. 
سْخنطرا 4: استودعوا عِلْمّه. 
اه هد : آي: الربانيون 
والاحبار شهداء محمد صل الله عليه 
وسلم بأنه نبي یقضی بالحق. ولا 


نشتروابتايكت تَمناقيِك4: ولا تأخذوا 


۳ ۳۳ و جت ہس ہے 
و بت بج فص اش 4۴: يفص في الجروح. 


سب 
“سي سے 
سے 
53 


#تصدف به 0 : جاوز عن حقه. 
#حمَارَة 4: تکفیر لذنوبه. 


052 


۱0۳۳۳۹ لق وی اہ 7 1 97 


ار جوم 


نا رض نان شش هنن 
وك ان | ۳ و لفط 
ہے ہم کچھ یوس 


سو 

2 وج نوأ كايا کم اد 

ا هو ۳ هم جس كيت 
انا ان اتف بالق وحن پالم ولاف 

وا یی سب 


ہو عا سی سی سی سی ا کے سر اہ 





۱۹۵ 


ا جن 9 ۱ 
E:‏ ات ۳ ایا (00) رق ): رابنا ع 
وت وعاتدت2 يفوش ىوور فصو | م تاره #: عل آثار النبیّن. «مُصَّدْهًا 


۳ 
1 ی سر سے سے یر ا 
595 


ون ہیں ميقن 8 8 لَمَديديوك: مصدقاً للصوراق عاملاً 
7 اما اس يَنسَخْه کتابه الانجیل. 

 )4۷( ۱ 45‏ الْقلیتَوت»: ا خارجون عن 

اہ ورس و اس یت 0 2 0 
r‏ 4 وو دا که ۱ 7 

اضر St‏ رل و e‏ 2 0 ۱ ام e‏ 

وب ٦‏ ماقبله. «دِنَالحِتبِ4: من الكتب. 

اه يميد وشاهدا بصحة 

الکتب المنزّلة» ورقیباً عليهاء وحافظاً 

لا فیها. «الِخُنْ»: لكل أمة. 

أ شْرْعَة4:شريعة. es‏ وطريقا 

ا واضحاً . وهذا قبل د نسخ الشرائع 

لع السابقة بالقرآنء وأمّا بعدہ فلا منهاج 

الها فاه ينه ری لجعل 

شرانعکم. وب شاه 

الابتلاءليختبركم» فیتمیز الطیع من 
العاصی. وتف فسارعوا. 

4 فإن آعرضوا عا تحکم به ابض دوه 4: بسبب 





8 


)4٩(‏ یسا ایضرفوكء فلا تعمل ہما فيه ٠‏ کان اڑا 


۱۳۹ 





(۵۱) او 4 تارا على أهل 
الایمان. بسهَولنتین4: بعض © 


اليهود آولیاء بعضهم الآخرء وکذا 
التصاری. 


ا سے و لا اوس ا ہہ 5 
(0) :ناق وشك. ا کا 


فهة4: يبادرون فی موالاة اليهود. 
ا 4: مايّدُور من الکارہہ فینتصر 
مكة. و سا اس من 
موالاة الكافرين. 
(00) ده 4: بأغلظ الأبان. 
#حطت»4: بطلت. فلائواب فا. 
(وه) ۰4 هاء. طعَ6: آشداء. 
)٥٥(‏ رح 4: ناض ركم. « روت 4: 
خاضعون لله. 
(ده) ‏ جزب‌النه6: الموالون له . 
(۰۷) را : سخرية واستهزاء. 


2 م تب ال هد ی ۳99 


3 راما 
اهاز 


NE qer 
| TEPE © طمن‎ 
3 دی آن نرب دنر ی ین ات ا مرن ند‎ 


َو اع ما اسر کت درل یس یو 


أو Kik‏ ماد و 0 2 گت مر < 2 5 2 
3 22 قسموا بل 
سے کور مر آ2 سس 1 


اا جو وی امموأَمَن یرد 


موعن دنه وتا 0900 ون 


ند سس ینیع 


9 افو هدک ا يت 
بجی سو ی 


لصاو وانون ا کہ وھ رکون ومن VE‏ : 


خد ونين ادوا ات ہروا ون ۳ 


7 کا یت یں ع مامت ا 7 کشر 6۵ 
اخسته ريز تقو نان رومان 8 | 
14 2 6 ۷ ۱ 1 ۷۱1 





۷ 


7 ب مخ ہی مہ نو سل ا ج اد تج 7 ات 
سے 
7 


1 کا ام 9 اتوھ ار ور تور 
1 رن زاھ الک ریت5 7 
ERY ۳1‏ 
۳ ۳ شرن در که منت رب 
7 ووجلینهر اق ۳ زود لوت ولیک 
]وا سوه اسيل ہوا 1 9 
یکرت روا وه ینود 


0ی کمن سرو موف اروا ونوا هم 


8 


EEG‏ پل ر دیهد ھر ا نون 


کر کول سےا تل ماما 
ود بدا 2201 


سے 


وتان يق کا 20۲ 
701-0 وک ولف دشرا و 


277 
خی 


اد نارحب اطفاها 


1 : 3 لے ول am‏ تاره لله با یت بن 





۱۱۸ 


الان 


(۸ه) تا 4: أي: حقیقة العبادة. 
(ده) ونا PIE‏ وایمانتا 
بأن أكثركم خارجون عن طاعة الله. 
)۹٦(‏ امہ 8 : جزاء. ووب 4: ومن 
عَبَد. ارت ک: :کل من مد سن 
07 2 جات س 


نی 
اسر اه 
0 
/ اوہ - 
لح ا ا 
HETE.‏ ہے 11 
1 اللا خرة 
me‏ 1 
0 
۱ 7 جر ۵ 8 وا 
۶ = ۳ نت 
نا 1 
رہ 
۷ 
0 - ا 


الصحيح. 

)٦٦(‏ جارد 4: هم أناس من اليهود 

جاؤوكم بالكفر. 

)٦٦(‏ #الإخير»: الكفر. #السّحَتَ#: 

قد و بر 

0E‏ او مَلًا. «ارَیو>: 
لمتهم. راز علماؤهم. 

زم یڈ ا 4: محبوسة عن فعل 

الخير. لفن ۹: غلوًأ في إنكار ما 


بتک ر٭: بین طوائف الیهود. 


چ 1> 


بب ان 





(۹8) کنر نا لمح نا. 

| من فوقیر6: پان علیهم‎ )٦٦( 

الط قب عظم به الا رفی: وین 

نت آزجلهن 4 : ما رجه الأرض من 

بركتها. متسد : معتدلق ليست 

غا 

(۷) #يعصىك4: محفظك. فلا تُثال 

توا 

(18) فلت تع 6 : سرع 
من الدين يعد به. فک اور #: 

جرا وجحودا. ل«نلتن6: فلا 

یزن: 

(19) راون : أي: كذلك» وهم 

قوم باقون على فطرتبم ولادین 

مقر رطع 

(۷) لإميكقَ4: العهد المؤكد. 


سے 


"سے 


TEE‏ سے کیا مر عنم 
ep‏ یی با اج ويم قر 


ین وم من هرت رَو 


تا 


وک تس اتات هت ي 3 ۱ 
انل تفع َمَابَلَفْتَ 


ازنك نت 


rr. 525 


تر 
ری 


ع 74 و ۳ 


21 ىا ۳ 


لحرن یاه تب اس تن توح 
و 
0۶ 7ت 
IEEE‏ انیت انوا رزیت 


اک 


هَادوا وَألْصَليعُونَ والاصریٰ ا٥ء‏ ءامن باه وا ووا لاخر 


سے سے ا صلا سے س سے ااه اس 2 
وعم لص للحافلا وف ءا و لاه mer‏ 


سے 


0 


5 إشراء 7چ کف 
سرا کار وفریقا 5-5 ۳ 


سے 
لان TNS‏ 


۹ 


نا 





۱۰ 


او لد 


ىق ( 4 5 

۱ ا ا ت کے" لے 

ا یک لہ 
سے ۲ 


بس مرك 
سر او 
4 


۳ 
لس 
ا 


5 
ہر 
للك 


جا 5-5 


۳۹ 


ای بك 
1 2 سس 
3 3 

۱ 

0 

ييه 


ولا 


5 


علي ھل 
9 





1 | عن ]خر 
۱ م 


بالشدائد. 
(vr)‏ ۳ 

(۷۷) لا 
رز 


1 
الطر 


سر ار ہے 


وو 
هؤلاء الیهودا 

تالف 
وروح القدس 
(۷۵) ملحت 4 : 


سس 

1 

سرب 
سے 

وہ 

2 
لا شع 
ای 

ع سس ہے ر 

۰ ۱ 

للك 


سرت للا 
تقل 


7 وليس هذا شأن الربٌ. «يُؤفكون»: 
1 الذ 
تاو ا تتجاوزوا ا حق 
أ 


ہے 
۱ 1 نے 15 9 پل 6 
کار ۵ 1 2 ١ ١ 0 Ya‏ 
. 0 3 ۱ ات ل- 
کے ي کے e‏ 
1 1 1 27 کے 
و 4 1 2 وکس 
١‏ 1 = ۷ 9 05 
ر2 و ل ده کا 


کہ ہے آم 


غريب الفزءان 





(۷۸) ليت 4: طرد من رحمة الله . 
(۷۹) #لایتاهوت»: لا ینشهون» 
ولا تھی بعضهم بعضاً. 

(4) #أن سخط ال عَتھر٭: ما 
دمم أنفسهم هو سط الله عليهم. 
(۸۱) #قَنِسفُوتَ#: خارجون عن 
طاعة الله. 

(۸0) نت تال 6: هم وفد نصارى 
الحبشة» وقد دخلوا في الاسلام. 
رانا 1 امتفيلية. 

(۸۳) التّهدن6: الذین پشسهدون 
نك ماب وه ترا 
آمهم رسالا تك. 


را ET‏ 3 ان 2 
داد یی ابن مرا اينقت تکار ۱ 
يَعَحَدُوتَ @ كانوا لایت اھور 
یماگ تب 10 


ای 
أ ۱ 


01 


1 06 E 
۷ 
۳ 


۷ 
1١ 
31 


ارول ترا 
اہ 0 





۱ 


باه 7 2 و 3 
5 ی سے کہ © بت 


سے 


. ری من ھا خر یدیع ع 
پر لین قروا کدی 


سے 


3 


سوا 


۳ 


يِن اتیب 

رس IIE‏ 
کیت 
۱۳ کته امه کش کون © 


و قرو 2 مالساب ولا 





۱۹۹ 


عرب لزان 





(۸۷) رات 4: ولا تتجاوزوا 
حدود ما حرم الله . 

(۸۹) #بأللَمَوِ4: بما لا تقصدون 
عفده. «عَتَدن4: ب أؤجبتموه على 
أنفسكم. لد نوس 4: ما تعتادونه 
من نه سرا أو تقعير. «لوَاْحْمَطوا 
تچ : باجتناب المسارعة إلى ا لف 
والحنث به. 

(۹۰) لیم 4: القمار. 
رواب الحجارة التي یذبحون 
عندها تعظياً هها. #رام4: القداح 
التي یستقسمون بها قبل الشروع في 
شىء. ظط رش 4: انم وقذر. 


عرب ان 





)٩0(‏ وئر : أعْرّضئم 


)4۳( #جناح4: حرج في شرہم الخمرٌ ی 


ال رها 
(۹) بوكر 4: لیختبرنکم. 


(۰۵) «خزة4: حرمون بح أو و۶ 


الابل أو البق أو الغنم. «الَكَبَة4: 


احرم. #طَعَامْمَسَكِينَ#: يشتري 


بقيمة الشل من النعم طعاماً بهدیه ب 


لفقراء الحرم. «عَذل :ات 4: ما عادلّه 
من غير جنسه» فیصوم بدل الاطعام 


يوماعن کل نصف صاع . واخاني 2 
محر بين الأنواع المذكورة. ا 20 
شربه4: عاقبة فعله. «سَلَتَ4: مضى ١‏ 


قبل التحريم. 


3) مناد تاه اب ریک و رما ےک یع اه مناه 


لول وتو Ar‏ 
تم ینت این اموا فيليا این 


تام فماطیم اما تقو1 منوا اما وأ عولط لحتِ 
ی 1 ۳ 


اس وا 


شانوا ات دار 1 4 . 
۸ خی نينامثو اا تک م رال سىء 
یایب من اعد ى بعد دك اعد اگ اھ کت 82 


۶ و ۱-0 ۲ 


EERE 
سور‎ ٦ منک متعم داف جر نل ماس من‎ 
هقتاع لکیہ اکر دد‎ 
وَعَدَلْ لک صیاما۱ تروق وبا مروهعمَا ڑکا‎ 

23 وه من ول 





۱۳۳ 





ل )٩0(‏ لأَلْبَخَر»: كل ماء فيه صيد. 
9 «رَتلتانا.6: ماقَدّف به الب وطفا 
| عليه ميتاً. «متمالکز6: منفعة 
ال وفوتاً للمقیمین منکم. ویارد ۱ 
نا جمع 7 وهو السافر. #حري4: 
ت r‏ صلاحا فی 
|1 وقواماً لأمرهم» وأمْناً لمن توجّه إليها. 
ا رَلَةركذرار4: وهي الأشهر التي 
1 ۶ حرّم الله فيها القتالء وهي: ذ و القعدة 
3 وذو الحجة والحرم ورجب. یدفع الله 
و 18 0 بعص الناس عن بعض ہہا. #وَالْهَدَىَ : 

به رعا وا 00 ی 1 ْ انی إلى ارم من بهيمة الأنعام. 
الاو نایدا یں لب ما مارآ با يفص 

اله مهرد ا 2و e‏ لد و ار که اش کے اس وهي ضفائر صوفٍ 
: ۳ کو بفٹرون علا ا اور کت تا حار 2 مت e‏ 1 : يشعونبا ي 8 یہ البهيمة. I a‏ 
سس ظ سے 7 )٠٠١(‏ لالْحَيثْرَألطَيْبُ4: کل مايتصف 
٦ء‏ رت رر ے ھتاہ رت EN‏ وَصفِ الب والطیب من الأشخاص؛ 
والأعمال» والأقوال. طرت ال ا٦ا‏ 4: 





يا أصحات العقول السليمة. 
(۱۰۱) لا عاواعن أشي 4 : عّالاحاجة لكم بالسؤال عنه. ند لكي : (الثانية): تَظهز لکم بجواب النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ أو ب یل به الوحي» فيكون ذلك سبباً للتكاليف الشاقة. #عَمَالئَهءَئْه4: عا سلف من 
مسألتكم. 
)۱١(‏ طمُرَصَبَحُوأ ورپ اغا أمروابها جحدوها. 
(۱۰۳) ماعل ار 4: اساشرع الله لالط رک ما صوق رة لام عن 7رك اا0 ران کھت 
فو حر 4: هي التي نع أذثيا إذا وَلَدَثْ عدداً من البطون أو التي لا جلبها أحد من الناس. «ولاس بر 4: 
هي هي التي تترك للأصنام إثر تذر. رصان : هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى. ولا 4: هو الڈگر 
من الإبل إذا نت من صلبه عدد من الإبل أو الذي يُعفى من الحَمْل. 


f 





ةلت 5 


)4( فوصت : کافینا. ۸-۹ 3 
بطاعة الله. : وده 7 ۳3 5ك ا 
€ هن ص سم 


ميت سک ا 2 A‏ جار اوا عير ف بت ۶ ۳ لك یط ۳۳ تیم 
)٠٠١(‏ بیج 4: فلیشهد عل 5 لہ رمن اداه نَم تی رججیعا 


سے یع 


الوصية. «وْ4: علامات الوت. ا یه ماگ کے 5 تم 1۳ اما 

۳ عدا © ١:‏ + : أ ۳ 1 ضر مر رس یر 
9 2 دوا رش وأمانة کا ا ےا e e‏ مت حی َو یہ 
#ع : من غير المسلمين عند الحاجة ا کا ا ےرس 
وی من میں ر ذل تک ا ماع ان ات ضرف رض 
قي السفر للوصية. ال سوب ۹: ا E.‏ 1 ار 7 1 بیش 
0300 ا بت رت ا فا ا ا المرت موم مان بعد الصَلدٍة 
نستو قفونهما. از 4: صلاةالعصر. ہگ ان سے ڑم ک> 2 رن 5 
7 ھا 2 ۳ بهه د 
ان ازتبتر ©: 2 شهادتب|» فان ۹ یات ا سیت 
صذفتموہما فلا حاجة إلى الف ا قرولا اتکی 5 الله انا ذالیمن الا یبن الگا فان عفر 
ولیس على شهود السلمین اقسام. ی اا تا تب ال 
اش ری سکم : لا نأخذ عوضا ' 1 
6۲ انب ولو كان المشهودٌ له ا 

2 ۱ 

ا ار“ : للم سی 

ما 8 15 ۲ کے ا الک 7۳ سے ار سمعوا ۶ دو 

بی لله 

(۱۰۷) قانع ا د 
إن ظَهّرَ لأولياء الميت أن الشاهدين © E‏ ° 
الكافرين قد آثما بالخيانة في الشهادة. 
هنال حى عله الارن 4: آي: الأجدران من الذين وجب عليهم أن يكونا أقرب أولياء الميت إليه: لوا 
دی 4: وما تجاوّزنا الحق في أيماننا. 
)٠١8(‏ دک دق آن یانب دوع رها »: ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدّين الكافرّين من اف أقربُ 
ال آن ینوا بالشهادة عل حقیقنها. قافن درد د4 : أو خصية أن برد اليسين الكاذبة من قبل 
آصحاب ا حق الذين يحلفون با تضهن کذب الکافرین. 





۱ 


تون 0 :۳ دوه تا ۲ 
باذ نة تاهيه 


E‏ بان ولا مرجم 


سو :0077 سويت 


همان هيدا 


ات 


3 سے ج هت 4 êz‏ 


اگم 


ساسا پیر خی مم مہ ی الپ 08 


۱ کر 
نَا ندرا ان کشر 
ظ اك 





۱۳۹ 


2 


بت 


بان 


(۱۰۹) # ماداب 4 ماذا آجابتکم 
أمكم؟ ليا 4 : لا نعلم ما نی 
صدورهم. وما أحدثوا بعدنا. 

(۱۱۰) معن عَلَتَلک4: إذ خلتشك 
غير آب. و وَلِدَيِكَ4: إذر 
شأنباء وبرّأتها ما نسب إليها. یروج 
لَقُْدُس4: جبريل. طف المهدکه: وأنت 
رضيع قبل أوان الكلام. هل : 
وکہبرأء لا يتفاوت كلامّك فی ا حالین. 
عم الحتبَ»: وعَلمَْك الکتابة. 
«وَلِْكَمَة4 : قوة الفهم والإدراك. 
«الألْحمه4: من ولد أعمى. غرم 

موق 4: من قبورهم أحياء. 

ممت بسر يل 4 : : منعتهم حين 

هموا بقَتلكَ. 

(۱۱۱) اللْوَارنَ4: خلصاء عيسى 

عليه السلام. 

(۱۳) #إونَلشَيِيِنَ»: على هذه 
الأية» فتکون حجة لك. 


عرب ان 





اقم 
2 سے بی سی سی 


() حون لَاعِيدًا» : نتخذ یوم ٠‏ الس نرہ ال 
نزوها عيداً ناه فُحَظّمه. 100 

وتا نت4 : لنا ول بعدنامن کا حيرا 
عقبنا. ##وَءَايَة4: وعلامة على 
)۷( #شهیدا6: رقيباً. ٭وَيَتی4: 
فت بت أجلي على الارض دقتني إلى 2 
بنع 






سا 
7 


١‏ یات کر ےن أقوا 
بحقإن١‏ َء ایا سا رامق یی 


نی 


۹ 21 تعَل موب الم 
۳ و وت مه 


سے سے 


كمادق ی وی E‏ موه : 


سے 


خی و سهد قان 


سر * و ود 


وراه 


ةم 


TE 


۳ 


و موی مه 


هی روص مت که یرت 
1-۶ مضه 


۷ 


: ہی ہے اتی‎ ٣ 


3 2 
تن حر سے و 3 7وہ 776 سی 
. فف 3 
2 . 
سے سے 
نس 


2 ی ی 95 ہیں‎ hiir 
لور فان کک امن وی من قن نف ض‎ 
مکی لھ رالاعاب قدا ر‎ 
ری من تھ فطل ہدس ت واه مب رهق‎ 
52207 رر‎ er 


وا 








(۱) «وجعل لطلمت والور 4: وخلق 


سو اد الليل؛ و ضباء النهار . 
۴ 
عدوت 4: پشر کون. 


۳ () «ََوْ»: خی آباکم آدم. 


ویج قدّر مدَةً بقانکم في 


الدنيا. 9وَلْجَلّمُسَمََعِنْدَهُ4: وقدر اجلا 
محدّداً هو یوم القيامة. لتَتَرون»4: 
کون فی آمر الساعة. 

(۲) یک رک 4: ما ْفونه» وما 


| تغلنونه. اون جیع أعمالكم. 


)٤(‏ مناد # : من دليل على آن الله 
بت 

(ه) امک وا هنوت »: آخبا 

ما اسَُروُوا به» وهو القرآن أو محمدٌ 
صلى الله عليه وسلم. 

(د) فان ن4: من أمة مَکلبة. 
« کج مالم نغطکم کطول 


الأعيار» وقوة الأبدان. «يذراا4: مطرا كثير 
)۷( بی یی : كنبا مکتوباً في صحيفة. 

(۸) #مل6»: أى: ليصدقه وینذرمعه. ایال #: بإهلاكهم» والمعاجلة بعقوبتهم . اروت 4: لا 
يُمْهلُون ند 


۱۸ 





21 


الْمُرْسَسل إلى النبي صل الله عليه 
وسلم. #وَلْلبَسَْنَاعَليْهِممَايَلسُونَ) : 
تج كيو سپ 1 
E‏ کا 
لبسو ةن | م . 24 
(۱۰) #فَحَاقَ4: فترّل وأحاط. ۱ 


2 


۳ 
ص 
۴ 
2 


کے 


ما کاوابهه توت : 

هو العذاب الذي کانوا پستنکرونه. 
(۱۳) #ماسکن : ما استفر. 

(14) #ولتا4: معبودا. #فاطر #: 
خالق. سر : انقاد؛ واستسلم 
)١١(‏ #یْضَرَفعنه4: آی: العذاب. 
(۱۸) ات اهر 46:الغالب. 


٩‏ سح من 
حل ہت 


۳ پت عم 3 ےہ ا ۱ ت رت ال لا 2 تھا 3 
ہت ۱ 1 
ات ETE:‏ ا یم ا 
و 2 
1 
e‏ 1 ات 5 


5 رت تیاه زین 
و اق ا و دا س 1 


a. 
فالا رض ن انظ روا ڪي کن‎ 


8ئ ا کا 3 ×× رر تچ چا ۲ سی 


تی 


3 
ات 7 سک ا سے کا ی إل سے سی ھی یڈ سے 
نفسه التَحَمة لےجمع حم وم کم لارب 
سے 


۰ ۳ 2 وا 2 > 





4 سر اد 


و 
4 یں حسر7 هع ف هه لاد 


ن .م سن ۱ 807 یا 7 و و ہچ 
سحنى وا روهوالسَویع ميم 


21 کا 


ماد وكا رات توت وال وف 
07 بر ایام مرك أن أكون او من اما 
وق عاب وم ع © ضرف عنمي زوم 
کر یں وان یسنان یضرا اف 
ای لم انىك وت 


سس ا وا وخا ارو 











۱۹۹ 


اک و 
لاك قح : 


۲ جوم 5 مسا 
hE‏ رازه ۳ دَق 
0 59 رل آن 7 و ارتا تاماکامترکیت © 
انركف دواع هروس KG‏ 
و و تن سیم ماه قرب که آن: و 
تلو تفه و 13 
و دوک ول ی کرو نهد لد یز 


اس 


سے 
اق 
سے ناف من ار سے و سے ور سے سے و لو سے سے سے ی ری و جے وا 


لت © و هنهو عن یعون عه وان دوب 


مس سے میں ا ا یں“ سم | گر مد و ال az‏ 
0 اک وَمَادِنْمْرونڈ 6 تا ار ار 
ا جنار € تس تیا عاینت ربا سس 





۱۳۰ 


ریب الان 
)015 ن : کل من بلخه. 
و و مس ہے د 
(60) فا لال راو 4: أين الهتكم 
لينفعوكم؟ 
تون بذا السؤال: 


)١( 0‏ وضع 4: وغا e:‏ 
۳ ) #وَصَزْعَنْهْر4: وغاب عنهم 


فا وای د4: ما کانوا بعتقدونه 
من كفم آفتهم له. 

(») اک که: أغطيةً فلا تفقه القرآن 
فقه انتفاع به. ف5ق 4: یلا وصمم. 
وک 4: مخاصمونك. کیل 4: 
ما شطروه من الاباطیل. 


(۴۹) «ینْهونَعََه6: پنهون الناس عن 


ور 6 ویبتعدون عنه. 
(۴۷) #وقمواً»: خبسوا. ند 4: إلى 
الدئیا. 


عرب ان 





)۸( : ی اۋا ۳ ئل 72727252۰ 7 7 7 7 E‏ ۱ 
ی عن انباعھم من أشر البمث) "1 نهر 5 کے ات راهن ۳ 
رصق الڑشل۔ :في اہم کہا بمبتعوزين وت رى قشاع هکل ات کن 
لوعادوا إل انیا لأمنوا. 1 871 رات که 
Ear‏ عد او 8 ھک ار رھ ر رد اه اعد 


(۳۰) «وقموا 6: حبسوا . هندا»: أي تلا چ س 6 0 سر فر 
سا ةة ا ١‏ ارچ 
بت الذي کشم ]ن اعت را 


)۳۱( :يوم القيامة. 1۲ ي رارز اد 
اقا »: على ما قَدّمناه في حياتنا 2 بر كات حون تون فلا 
الدنيا. ارم که: : ذنوبهم. . رون : از کم ور دی بو لون کر 

حملون. و جک لسن بای ادود 5 ر کد 
(۳۳) کرت 4: في قرارة اسھم کے فا قك فصبروا اوقت من 

بل يعتقدون صذقك. ۹ هیکت سے ھت 
١‏ ت :لابا لني وھد و ھی نک ن کرت راض هرون اکت تی 
.و ہس اہ ماد وس جوز شرت | 
(۳( نَا : منفدا وسر ہا. 
سَلَّمَا4: در جا ترتقي عليه. 





جا 


6 
ےکر 


۳ سے 


۴ گی 


سانو 


1 بابد 6 : بغيرما جئنا به. 


۱۳۱ 


ا تی یں 

مند اف لض لاطي رط ريبج 86 1 
۱۳9۹ الحتب من تنما ل رنھ رد ررد ۵ 
و e‏ رو ,ص270۷ 

له کب 007 ۰ 

: 5006 تج عذاب انوأ تد فا 
وتان کش رس یوبن © يف 
اندعو لوان انون نماد روت 3 وقد ارس 
موتن 2 سل 


7 سوہ 2 لاانجاه هر اتات واو سس 


ہے حم سے 


ون له 11۳ ۱۳۹ ا ۳ اک 


مر ار وأبوء نئآ وب کی یحو 
لته فان 


ادا ے کت سا میمرت 





7 


تشه مت 5 وی ترش 


ا | :م 0 


تد عل صدقه وتضطرهم إلى 
الإيمان. اون أي: إن الإنزال 
يكون وَفْقّ حكمته تعالى. 


6 )۳۸( 7 € جماعاتٌ متجانسة في 


الى والرزق. ماقتنا : ما آغفلنا. 
«الحتب4: اللوح المحفوظ. 


ہ١ا1‎ 

ار 

ام و )م و ٠‏ 

0 (9؟) #صر ٭: لا یسمعون ما ينفعهم. 
ام 


فان ٭: لا يتكلمون بالحق. #إفى 


الظلمّت): فی ظلمات الكفرء والحیرة. 


اط #: طریق. 

(0) ات۹ : آخبروني. تَا ال 4: 
في الدنیا. نکم صیقن4: أي: في 
أن آتَکُم تنفم أو تضر . 

)4۱( سو ماشہ د‰: وتترکون 
آفتکم. 


)4€( الاس ف الام وال 


#وَالصَرءِ4: في الأبدان. «يتصَرَعُو4: یتذللون لریم. 
(4۳) ار €: قهلا. بسک بلاؤنا. 
(ه) اوت :من الحیر کالرزق والعافیق استدراجا منا. مت : فجاة. #مُبَإِسُورتَ4: یاسون من 


کل خير. 


۱۳۹ 


جس تاو مه 


س وکا وك ۳ 
() تق دزم »: فاستُوملوا © > 77 2177ی اميت © | 
۷ اک رت کاس رکوک 2 3 
)+٤(‏ #وَحَتَمَعَلَ ويد 4: وطبع عليها. 30 a‏ الله ایاعر یف کف ضرف 

٭ بیگ: بذلك الأحوذ <0 7 ا یت صرت 0 

ربب 4: نجيء با جج على ۰ بت آزجه ره یف الو رت 8 8 

ی سرب ۳ 00 1 ۳ یل سور وی ام وس 
وت یمرضون. 0 توق مه وضع روت رین دوا تات 


(4۷) ابَدتَةَ4: من غير مُقَدماتٍ. ظ ۱ 
سرص رہ یم 9 آ2 5 
#جهرة 4 بعد مقدماٹ دل علیه. 1 ویو امام توت © قرلا سم 


SE (44)‏ بخرجون عن طاعة 72 عنیی‌خزاین اه ولا ۱ ۳ مسب و 
الله . ۳ انا 3 یما لام ام ی الأغَس وَالبِصِيرَ 


() ون لیب : أي: فأخبركم هن تیزیو 

٤‏ مج سپ ۱ : ۳ هریس لين د دونه. 9‏ 31 و یقرت َه ل 

لاء + Ir‏ ا ر ل 
واندريد»: و عم دحرت اب کک موزل > 1 

الرسول- بالقرآن. 0ن : ناصر ۳ یی سر 

و ہس . لوَلَاسَنِية4 سم یم ۱ - مس 

من دون الله. 

(56) و تَردلیت6ه: ولا دعن 

الك الضعفاء؛ موافقة لمن طلب منك. ظبِالْمَدَوةَوَالْمَِيَ4: أول الٹھار وآخره. 


1 





۱۳۳ 


E 5‏ ا ۹ 
سس 3 میں ی 5 
ج ليد لو بقل رت 
CEL 0‏ ہے و ورس 
کی اس سے ےس 


عسي سار به 


سے سے سی خسم 27 


تن وس و 6 
ما بل زر 
3 4 من ور 2 ال 1 7 سوه مق ظا 


اس 


کن سط 7 


انض رلارتلب لاب سا ان ڪي توب 3 





۱۳ 


عريت امه ان 


(00) فصن : ابتَلَیَْا عبادنا باختلاف 
حظوظهم في الرّزق واحلق» اختباراً 
منا. ٭لَشْفا+: لیشول الكافرون 
الأغنياء. «أكود4: THN‏ 
المسلمين. مت الَمَعَلَتْهم#: أ 

با حدایة دوننا. 

(05) بت !نورت 4: يُصَدّقون. 
«بجيهناة : أي: منه لعاقبتها. 

(ہ) تن سَییل): ولتظه سر 
(0۷) «یَت۹: بصيرة» ویقین. 
وتو ا الذي جاءني 
مکارت و6 : من العذاب. 
#القاصلت»: بین الق والباطل. 
ا خاي e‏ 


7 يَسْتَعجله الكفار من العذاب. 


تب تیب 4: هو اللوح المحفوظ 
الذي لا لَبْسَ فيه. 


0 یب مان 





)٦٦(‏ #يتوقَدكُم4: في أثناء نومکم؛ 
e‏ ها وريد 
فیقبض نفوسکم التي بها تمیزون. 


نم : کسبتم بجوار حکم من الخير 9 
ران «جتشكة4»: بالیقظة من ا 


النوم. في : ق النهار. 
طیْقَسَہََمَلَتُمَیی: فى آجالكم 
المحددة في الدنيا. 

)1١(‏ #حقظة»: ملائكة تخفظون 
أعمالكم ورزقکم وَأَجَلَكم. #رسلتا» 
من اللاتکة الکلفین بذلك. 
«ابقرطوة»: لا بضیعون سا هروا 
به. 

)٩۳(‏ #ضَيعًَ © : دعاء تذلّل چا 
(14) # ب4 : شدة بلق 

)٦١(‏ نع : کالطوفان. #عِن 
وس کالزلزال. لیس 
شيا : تخلط أمركم علیکم» فتكونوا 
رقا متناحرة يتشيع بعضها 
اعشی فراع تمك دود 4 : 
کل شک يفا اضر 


ی ای مین یل 


تسف 
ت 42 فول ا او و و 
او ا 
ربیل ي حط فل ةد ره لو وة 
راومه لا یروس 0 یدج 
کے کی 


0 31 کم 078 ہہ 
RE 2‏ ھوالشادز: Ee‏ 
722 0 سد سس[ 


كس سم میرکت ضرفا راو م A‏ و نون ودب 
E‏ درم نم 


3 را 
1+ سی 15 مون وذ ا انرصو فاا 
وضع ویو وان ریب بی 


سے اھ ج ہے سے هو 


س الى 6 ار کے سے سس ۷ یسا 2 
نت بد جر مع و 
چا نہ 3 ۹۳۵ 3 / ۷ 





رف لیب 4: : نجیء بالحجج على وجوه متعددة. 


)٦٦(‏ # به .۱ 8 : بالقران» أو العذات . ويل : بحفیظ على أعمالكم حتى أجازيكم بها. 
(10) مسر سب ہبےچ۔ سج 


)1۸( 6 : با لا ستهزراء والباطل. ومد 


22 اوان السا .¥ زک ری : کر 


۱۳۵ 


تنل قلي ےت وت یت 
انیم زان َر ا ARE‏ ا ۴ 


ات سی | 
ریما رھ 


© فل اوران دون 
اللہ مَالاينمشتاو اش ا ونرد ع اَعَقَابتابیە اد 


آے کے 


هَدَسْنَاأَّهكَالرى اس هوت سبط ذف الا 


”سے 


ضاي ت 


ص رحس کچ 3 ص نے ہے قفاوم 
حمران 420 نی وهای آلهدی‌انشاه 
راید شوب هت 
3 





٦ 


1 ور AT‏ 82 
ريب الف ار 


)٥٦(‏ ین کابپرئ نکی و4: ليس 
على المؤمنين شىء من حساب الله على 
استهزاء المشركين. وین زكرن 4 : 
ولكنْ على المؤمنين أن یُذُگروا المشركين 
لیمُسکواعن الخوض. 

(۷۰) ودر #: واترك. طبید4: بالقرآن. 
و ىعرسی): لکبلا مس 
وتفضح. طز ۹: ناصر. لوَلاطَِيم4: 


یشنم ماف الااخرة. وان ڪا 
1 ۳ عذل#4: وان ان تمد بای فداء. #حمیو حمیر 4: 


شدید احرارة» وهو مایسیل من 
صديدهم. 

(۷۱) «ونرّدعقاعقابتا4: وترجم إلى 
الضلالة. #استهوتة©: هوت بهه 
واضلته. اش 6: لنثقات ونخلص. 
(۷۳) #آلصّور4: القَرن الذي ينفخ 
فيه للبعت. ثرالشهد:6: وما 


تشاهدو نه. 


غریب الان 





(۷۰) وبين #: و 

)¥0( و نیت ): كا أَرَيْناه ات 
نرہ به. #مَلكرّتَ»: الملك العظيم. 
الْمُوقِدِينَ#: الراسخين في الایمان. 
() 4: أظلم. تان 
حکی سا یعتقدون 4 أجل إأزامهم 
الححّة. اَل : غاب, 

(۷۷) ازع : طالعا. 

)۷۹( منوت : فص دت 
مائلا عن الشرك. 

(۸۰) اجه رم ‰: وجادله قومه. 
ولا أَحَافُ ماش سد بی 4: لاأخاف 
آهتکم» فلن | 

(۸۱) ساط : حجة 

ال ن4: أی: لان :۶ الله . 


و 
0ال سے 
ام هت 


ال لین امین وق ۳ 
هنن لقع بازة ال هندارق‌هنا 


فا نت ال تدع مرک اش رت 


ا َه وهای فط اش وت ژالازض 
یوم تایت شرت وع اجه مدق 


اس 
ا سے 8 
er‏ د اد سے نم ۳1 


جوف ول اَخَاف ماق رڪون بو 


ال نیا تق متا وق لتق عنم ما يك 
رون وت اخاف تا[ ات اون 
الاي وم رهاط 


یط ا 
فلضریقتن ین اح انان ڪن کدتر تیا تعلمون 69 





۱۳۷ 


1 
rT 
أ‎ 


5 6 3 1 5 


جم 
"سے 
1 


ر2 کر سے میا عي CEA‏ ¥ ۳ 


و 0ئ ح2 میتی 

کا جح سو رصح 5 7 سے س ۳۹ 

ومو 0 درجلت جلت من ۱4 30 سس عليم 00 
سے سے ستحلق و تم 3 2 ع گر سس هن تنس لب جس 


یں سے محرا 5 
(r‏ سیت بردد 


سے 


70+ 


وسيل وه وير وَكَذَلِكَ زی الْمُحَسِنِيت © 


وَرَكَرِي و یحو کے اياس ڪلف لصحن 


اش کے ا < سے سے ا امج سے شر ا f EE.‏ 0 سے 
8 ۵ 6 00 
ا ومن ا اکس راون تراجت یکا 


ود تم اک صر راط مسر © دک هدیاه ەدى 
وت مد بقل خی اکا 
tar niy 5‏ اکیکھرا سوب 3-5 


و کر سم سا کت بها قوَما اھ 
و ہے و و ج 


مروت 


۱۳۸ 


اس السات ). ار نا لسوار ۰ الا کت 4 E‏ 
عبت ہت . یھ ہج و سک 7 ا نے ےہ ہے ”بيني متسیس او EE,‏ 0س ب'..-ے 
- 1م 
۲ 4 ۹ 1 
ت 2 م مو ہے ۵ نتم جج 3 شیر 
لامر م/م 
٢۲ 1‏ 
سے و ا و ۱ ۱ 
۱ : 
۱ وت 





ریب ان 





(۸۲) «یلسوا4: تخلطوا. #بطلر: 
باك 


ل "سس 


لچ (۸۳) رت خن : وتلك البراهین 


التي أَوْرَدّھا إبراهيم. 
(85) یت 4: من آهل زمانہم. 
(۸۷) ویھر 4: واخترناهم. 
(۸۸) «لحبط4: لبطل. 
- رو والعلم. 

مكؤلاءِ4: أهل مكة. #وَكَلَتَابِهَا4: 


ں- 


ی 0 ا 
(۹۰) ارب 4: آی: الأنبياء. 
«نْغرّالاذکتی4: ما القرآن الا 


0 


(۹۱) تاقد اة عى تدروت»: وسا 
عرف هؤلاء المشركون رم حى 
مَعْرفقه. نجوه رطيس 4: تكتبون 
عنه دفاتر وکتباً مُقَطُعبة؛ فيتةٌ لكم ما 
تريدونه من التحريف. هت 4: 
باطلهم. 

(۹۲) أبن ی 4: ماتقدمه من الكتب 
السماوية. «ارالشی6: مكة. 

)٩۳(‏ سرت الَمَوّتِ 4 : أهواله وشدائده. 


بو تبهذ 4: لقبْضٍ أرواح الکفار أ 


وتعذيبهم. جو فاد 4 : يقولون 
۳ الجر أنفسكم | إلينا. #الّمُون»: 


(5) تس 4: ما مكناكم فيه ® 
سر میاه 10 ما۳۵ ۳ 


تنتفعوا. ایک كا4 : شر کاء لله 


الذي كان بینکم ی الحياة الدنیا. 


ا © كر ك 
#وَصََل : 3 هب وغاب. 


ره اذ 


سی 


4 تست لح جا بے موس نورا ومدی 
وه نهر فراطیس بد هوتسن رام 

پم رول اؤ ہچ لیر می 

َون © وھ ڌاڪ ت رلته مارك صرق الزی بین 


سی 


الل 


ید رجیم و 2 رن تیه 
متس ارت رن یمن 
a‏ إل ولو فل 

تما نیک N‏ 0.27 
ہے سے سد 
ات رس و لی ال ظا 
ان ایو شتوو ولد نموا 
فرادی کم ا حا او او و 


ماركا عت شتمة ]تشتف ري 


4 / ۱ ڑا ۱ ا ہے سس ترج ےج ار ور سس ی 5 ۱ 
۹ سے رر ۳۲ ن لع عل یا عمول لگ ایی 
ہوالع اد کہ 4:توالکم ۳ ۱ ا و ۸ € 





۱۳۹ 


7 9 بسن سس کے سار دم - 
كم - ب پا سے و ہت I‏ رہپ پا کر شاف 1 +0 بے لی ےہ .حر 
۱ ال 5 1 . NG‏ کر ا ۷ : 
7 9 01 ب ا 0 ار ١‏ تت ا 1 1 
ic) ۰ ۹ 5“‏ ای 1 ا 0 1 8 


7 4ب 7 تال 7 
ون تشاب هو ارس 
کرات ےن وانشعسو مبلق تن 

ل أي © دعو ٍ20 
شورع تاکن ہہت شش رت 
دص سل لاب لقوم ینت مق 

ا 6 haê‏ سس 


EE e مشیر ایر‎ 


2 


5 200000 17 
سس وتاب کت بحنه ۳399 
۵بخ ام حلوات وا PIPES‏ 
ملح رس سم تسم 2 سس 


+6 


ما تنشأ فيه عناقيد الرطب. نان ه: جمع قنو» وهو عنقودٌ النخل. 


3 وس و میں ہیں کین 5 $ ۱ کو / 
بج مرح 91 ا 
بهاق ظلملت اا ینت تعلمور بے لاٹ 





رب الان 


تا 


الف 


الزرع. با مع ا وهي 
البذرة .رم ألْحَّمِنَآلْمَيتِ 4: كالإنسان 
من النطفة. وضع ایِد ال : 
كالنطفة من الإنسان. مدان مورک 4: 
فكيف تُصْر فون عن الحق» وتعبدون 


8 مع الله غيره؟ 


)4٦(‏ ۳ إصباح 4 : شق ضياء 


0 الصباح من ظلام الليل. لت 0ک: 


جَعَلَهَا محل حساب و العباد» 


وأجراهما بحساب مُقَدَ 


4 )4۸( اا آدم 


السلام. #فَسْتَفَرٌ: هي 538 
النساء. * مدع 4: : هی اصلاب 
الرجال. 


4 (0) «تلمْيمْتَايِئهُ4: من النبات. 


# ا گا : زوس وشجرا أخضر. 


مراک ف : يركب بنضه با 


کسنابل القمح. ومن عه %: الطلْم 


ده 4 : قريية إلى الأرض. متا : في النظر. #وَغَيْرَمْتََيوِ4: في الطعم. آنظرو4: فکروا في قَدرَة حالقه. 


7 نميه © : وجه 
57 سی 9 وسوا 
(۱۰۱) بیع : مُبْدعٌ على غير مثال سَبَقّ. #أننّ: كيف؟ 


(۱۰0) #وكيل»: رقيب مدير لأمور 1 TTR‏ کی ڪل تكن 7۳ وه 
خلقه. ا هول ڪن“ نو وڪيل ڌر ڪه ابص ہی 
)۱٠٣(‏ «الاشدرك: : لا شی به» ولا 5 در الا صلی دروف الیش لح هد جاء کر 
بلع که حقيقته. 9 ےب زین رڪ فمن اریہ ومن بی فا 
۷ وصير».: براهين واضحة. 2 اا ین ول سوس يات 
9 8: ضل انس يكرد وبال ذلك. 3 م مي و 5 
بِحَفِيظٍ *: آخصی آعمالکم بل آنا ١‏ 


2 ہی ہی 
(۱۰۵) رفا ديات #: نله لی الير اهين» aê‏ م IS‏ ویک ریا 


٤‏ پا مر مهم 
وا تح خجح. و رشت آي: لتقوم ۷ ۳ وماتء نهم حول 5لا و سم 
2 سے گار سم ا و 1 7 سم 
الميحة عليهم. وليقولوا: تعلمت من AD‏ نون ره عدوا 
1 7 1 سر ۱۲ 1ف 1 ےب 312 2 بر فد 
و : 2 عملهم ۱ رف مرهرجعهم ۴ م 
(۱۰۷) #حنی: رقيبا حفظ آقوالهم 0 ۱ 
وأعاهم. ۾ وڪي ڪيل #: مُوَکل على 7 0 : : س واكم 
أ ۱ ۱ 1 ۳ 7 3 ای سے عر سر می 
تا 3 ب ری همه رو تاق 
(۱۰۸) زد مت یت من ذو افو : هم 7 اده دم ۱ 
٤‏ سر مر عم و ۴ 
أيه رٹ تب وتف ب 





0 





بس معدو © : اعتداء. #رين زتا: ۱ لد : 
(۱۰۹) ا جھَت نهر #: : بایان مُؤّكّدة. 
# اة #: معجزة خارقة: # ومشرڪ 4 : وما يدريكم. انا لعل المعجزات. 
06 فو 1 فك افم 4 : فتحول بينهم وبين الایمان. في طهر 4: : في تمَرْدهم. 9 ون 4 : یتحبرون فلا 
دون إلى الحق . 





۱-۱ 


5 ج مت 1 تھ ۰ 9 1 : ع 2 1 سس ور 3 7 
اھ ہے لے اش تک ناكا ۳ ` سور الس 
مر ار ۳ راا N NEE‏ جح 1 س 
۱ سو ملحن اك 
٤ ۲ ke‏ 2 ا سی 4 EE‏ 
گی e‏ اے وكامهوا 
وس 
1 نوا 
سی 5 انوا 
کے 
ا ۱ ١‏ 
"سے 1 1 ڪت ره 2 5 ی 2 نج سے کے 


سن و 


عدوا 


ر جاو سر 


وگ ہے لے اس بو سب اد 
زخرف ۳1 عرو 2 7 7 م 
: 5 1 و لہ بے و 3 هنون 


سی ×× اح ظ 


ھا ا 2506 


۱ 7 3 رر 4 مت رد 

اوعد سس 

© تاد ميغ اتارک ف لاض سے 
سس ا 


2 سے وھُوا اھ کر ۳ ۲۶ 
اصع مر 





١١٢ 


(۱۷) #سَْطِنَالإض4: هم المَرَدَةُ 
العتاة من الانس. ررق القَوْلِ: هو 
القول المُرَّيّن. #غروناً»: ی به 
سامعه. #وَمَايَشْرُونَ4: وما جْتَلقونه 

من كَذب. 

(۱۱۳) رر ک: ولتميل إلى 
القولالمرين. #وَلِيَقارِف أ :وليكتسبوا 

من الاعمال السيئة. 


۳۱ ا «أنتى»: طب یت >: 


4 الشاكين. 
1 9 (کسبد»: القرآن الكريم. 
لاب كمي : لا أحد محر لا 
حَکم به. 


(۱۱2) #يكخرصُورت4: بحزرون» ويكذبون. 


غريب لزان 


(۱۹) و ألا4: 
بسکم؟ 

(۱۲۰) #ظهرَا ان وَبَاطه:6: علانیته 
وسرّه. اب رت 4: : یکتسبون. 
(۱0۱) تن »: روخ عن طاعة 
الله. وت 4: لیر وٍسون لهم با 
يالف المقّ. « ليجدأوكز4: لیشبروا 
الشبهات لجادلتكم. 

(۱۲0) امیا 4: في الضلالة. رن 
حَسن. 

(۱۴۳۳) کرش 





رای سره 


یا 4: رؤساءها 


وعظباءها یتست سد : بالصد 2 


سی 


اش کر ی 
(12) اعا حت عل رس کر چ: 


7 یمن بشتعق شی أن عمل رسب 7 


| طسب اليس سح شاک ۲ 
فاد ذل» وهوان. 


فا ارت سز و و مر 
اا کن ا ی او وان کنر 
7 7 یمن بلك هوا بالمعترت 

هلت ہچ سو 
مسیروت بماکا نیت فورت هلا تاڪ يما 


بذک أت اه و واه فش وان لن ون 
0201 می روان أطْعَسْمُو ھان رون 


@ ومن ا ا5ا کی که وجماها رورا بی بده 
کت : زو اكك 
> ری مات یت مارت تج 
َو َي رم وی میں 
نكرو ةشر نر 5اد اانه 


۳2 


۳5 پت ا E E‏ ا اجر موا 


وت اعت سے ي 


7 وعد اج تیلست یس زوت © 





۱۳ 


5 میج بیع بن نط 
4 ری ی ہیں 


لن 


عن مر و حر یج 
رو سی 


خا ہے وس پر قرو 


ی له 


کو ام یں ُناببغعض سے ود 


ارم کر 


7 ا دسا رپ 


اي سوریس زیر 
ی وت رز یراع یر 


عدم ریدم تنبا الوحدین. 


7 سيج 





۳ 


اپ )۱۰١(‏ حَرجَا4: شديد الضيق. 


ات6 كلت سا لا موی 
الصعود. ‏ الجخ4: الشيطان. 
(15) #صرّط رك : الإسلام. 
یت البراهين. 

(۱۳۷) دَاڑالسَ لیر 4: دار السّلامة من 
الکروه» وهی اخنة. 

تلم 4: ناصرهم 

)۱٢۲۸(‏ «يخشرهر4: أي: جميع الثقلین 
من الجن والإنس. کمن 
آلإض€: باضلاشم وصَّدّهم عن 
سمل ال انتح تتش ابض لى: 
استمتاع الجن بالونس: تَلَذذمم باتباع 
الإنس مم واستمتاغ الانس با جخن: 
بوم تحسينَ العاصي منهم» فوقعُوا 
فيهاء ول ذوا ببا. لت لجلا4: 
بانقضاء حياتنا الدنياء ووصولنا إلى 
دار الجزاء. امو ڪر #: موضع 


سی 


مَقامكم. لمت ت2 ا : آی: شاه 


(۱۴۹) ص46 : نسلط بعض الظالین من الانس علی بعض في الدنيا. 
(۱۳۰) نل ینک #: الرسل هم من الانس» ورشل امسر" هم الذين يزرون قومهم. لور : 


وخَدَعتهم زينتهاء فاطمأنوا إليها. 


ا غ١‏ 





يلكهم إل إلا بعد إرسالي 0 2 


وارتفاع الغفلة سب عنهم بذلك وتَحَقق 
الانذار. 
(؟۱۳) 8د رلت 4 نا 


ی 
2 


(۱۳۳) وا د امش نذريَةٍ ور 


(۱۳۵) 9 بمٌجرین#4: بفائتین عَمّا هو 


(د۱۳) جر : a‏ «الحزرن: 
ثمرات الرْرْع. تکیت 4: للأصنام 
التی‌بعبدونها. 

(۱۳۷) لقتل آزلدین4: وهو دفن 


البنات وه حیاء. رازه6 
رژساژهم وشياطينهم. 


۱ إذ خر 
ادا و 
5 شم تس اک رت 


باه هو کات ظ 


داز اه لام 
ی 


E تنل بدا‎ j 

بصلا شركا 

نت اف سوہ كنل الروتر 
شکاوف ليرد درو لیوا مهم دب 

قش سس ج نت ۵ 8 





بر دوہ : لیهُلکوهم. #وَليَلْبسُواً#: ولِیَخلطوا. 


۱۵ 


راو ptr‏ هد ع 
۳ ۱ 7 1 9 ماي من 


7 -- 
ماک 


دب و وی 
او عو ےس ی س‫ کا ورم ب ۱ 


اه هن که و مر زع اده 
0 ۱ 


2 2 
لاجم i‏ 2 سن 


مرا 





۱۹ 


عرب اران 


(۱۳۸) اورت ا وزرع. #حجر4: 

منوعة» فهي لأصنامهم. ٥خت‏ 
وا 4: فلا يركبونها. 

)1۳۹( تل حالص : حلال. 


يأكل منه الذكور والإناث. 

تم : جزاء وَصفهم. 
e‏ : طيشا. مره : 
من الأنعام. 

(۱۶۱) «جَنتٍ منژوشت#4: بساتين 
مرفوعات عن الاأرض کالعنب. 
#وَعَيْرَمَعَرُوشَّتٍ4: قائمة على سوقها 
کالنخلء أوما خرج في البر. 
«مُتَشَيهًا4: في المنظر. ور متشيه #: 
في الطعم. لوحت : بالزكاة 
والصدقات. 

 )۱۵۴(‏ حمولة €: مھا مر مهيا للحمل عليه 
ودرک( : صغار الأنعام. 


(۱۰۳) ##تمَيَة َه آزوج4: هذه الأنعام 
ثانية اسنات أربعة منها في الغنم. 
وهی: لطم أن ذکورا واناشاه والعز 
ذکورا وإناثء وأربعة في الابل والبقی 
ذكوراً وإناثاً. مامات عید6: 
آي: هل حرم ما اشتملت علیه؟ فان 


ES ۳ ١ ۱‏ فد | 5 
كان التحريم منه فإن ذلك یستلزم حریم 1 1 
ا لجميع» فلماذا لوا بعضهاء وحَرّموا ا 


بعضهاالا خر ؟ 

)۱٤٤(‏ سینا : حاضرین. 

)١١١(‏ لومحم : آی: ”طعاساً وا 
لعل اع کمن ٭: على من يأكله. 
9تَسَمُوحًا4: جارياً. 

رخ ش4: نجس. «أهِزَِتَرْائه ب 6: 
هو الذبوخ الذي ذکر علیه اسسم خي 
الله. #فَمنَضِْطظرَ #: إلى الأكل من 
هذه المحرّمات. #عَبرَبَغْ#: غير 
طالب بأكله التلذة. لرَلَاعَادٍ»: ولا 
متجاوز حَدَ الضرورة. 


يہ تیر سیت ےہ صقت © 
7 مم نکن je Al:‏ کی را 
سے نک ا 


او ےا گر حسم تن 


اا اع اذ و 2 و ان بھند 
تن أَ فرع وک 


و رد لت 5 
هر فراعم( 227ا 2 


سیخ 2 کا ےچ تی 


جا سس فائد رجش او 
۳۷ لالہ رہ و َمَنِآَضْطرعَيرََاغٍولَاحَادٍ 
20 ® تی ارت ها واحََمها 
کل دی رقت قرو ات حدم 
لماك شهرزف عم 


2 کم 
1 ۶ ؛ مره © زر ببغیهم رات دیو کی ات 7 3 7 : 





)۱٤١(‏ إِلَامَاحَمَكْعُمُورْهْمَآ4: إلا الشحم المخالط لظهورهما. اَل 4 : أو المخالط للأمعاء. 


بأعماهم السيئة. 


۱۷ 


بأسهُوعن لمر لْمْجَرِمِينَ ® سَيعول أ 


وکا ا رتاو له وأ رم ناهن می۶ 


pp‏ ار ییحی باس 


اس 
اتی 


َء نکڪ تن عم شوه ان کول 


الک یا انكر ال وى 3 ق ادا ال 
رس رک لحار هه سکم 


٦٣پ‏ 7۶ 
1 3 نے 
00-3 عه 


ا سے رہد ان مهدأ قاتشي 


ا ای کد وا ود نات 


0 ۳ رط کک وم 7 0 
حرم رب ڪر ءا ڪر الاتشرکوا 
ل سے 


یآ 2 کے ور سح 


ج7 کالہ 





۸ 


سر مہو 


غريب الفرءان 


(۱۶۷) لاد رد یه ۰46 ولا پدفم 


عقانه إن نله هم 


PER )۱2۸( 1‏ أی: لو 


اه ها خر تال اقتا شتا هرد 
الأنعام. بسا عقابنا. 
«خَدْوصُونَ4: تتوضمون» وتَحْرّرون. 
)۱١١(‏ له باتک : هي القَاطعَة 
لشبههم. و هده الحيحة هي الاب 
وما جاؤوا به من 5 ومعجزات. 
(۱۰۰) لح 46: هاتوا. عم هد : 
لا دعر لأن شهادتبم 
باطلة. يدوت ): يشركون. 
(۱۰۱) ۴ نلق»: فقر. ماهر 4: ما 


اقلنه منها. ما بطن 4: ما خفي 


منها. 


عر ب لزان 





ماله. 9 بالتشط 4: بالعدل. #وْسَعَيَا؟#: 


طاقتها. #وَيعَهَد اله اأ4ه: ہما عهد 30 


به إليكم من الالتزام بشرعه. 

(15) لإمَدَاصري»: الإسلام طريقي. 
ألشَبْل4: طرق الضلال والبدّع. 
«مَمَرَدَيكٌ 4: فتميل بكم. 


(وه۱) سسَمَامَاعَل الزی س4 ا لا 


لنعمته على الحسنین من بلته. 

(۱۵۵) ومد : آي: القرآن. 

(۱9٦)‏ لان تلو © : لغلا تقولوا ها 
الکفار. #طَابِمَتَبنِ4: اليهو د والنصارى. 
رانک که: واننا کتا. #رراميهز 4: 
تلاوة کتبهم بلغاتها. نا 4: 


)10۴( بای 7 یز ۱ با یلح 3 
ماله وریا ب . «بَبَمَأشْدَه4: وهو 
سن البلوغ مع اہ شد فادفعوا إليه 9 





و n‏ 
و سعه 7 ف وكات ی 
اتک کڪ دروت © 


و یی مت یوک شب 


ar‏ که مسر تسد 


سے 
سے ين اص 


سا تون © کم کیت مو ی اکت واماد 


زک 
سوت فک وت للك ۲ 


تمه نوردنا ڪ ىك [ ی 
رف ملس شنک مرن أن تم ول راز کم نزل ال که 
یم نوك سذ رس وغل ری 
E‏ تانق متا ڪيب كنأف 

try‏ ۳۷۷ر EE‏ نووفكت 


س٣‎ 


مکی افووصتف عٹھاست* مت اين 





GAAS‏ اپ یما واي 
لاندري ما فيها. ضرعن اك سی 
e )۱۵۷(‏ بم GEDE lal‏ ۱ 


على الحق. ##صَدَفَ4: آعر 


5 


عریب ان 

(۱۵۸) بَظروت: ینتظر المغرضون. 
(التكيكة4: الخضٌون بقبض 
الارواح. یره للفضل بین 
عباده يوم القيامة. ‏ تعضء اکن ی 
بعض علامات الساعة. ٭ متا #4: 
من قبل إتيان هذه الایات. #حَيرا 4: 
عملاً ضانلا. 
)۱٥۹(‏ سر : جعلوه متفرقا 
فأخذوا ببعضه وتر کوا بعضه. 
)۱١١(‏ صرطمُسَتَقِيرٍ: طریق لا 
وَج فبه» وهو الاسلام. ل تما 4: 
کی الیک ر وازره م۳ گم يقومٌ بأَمُر الدنیا والاخرة. «حَیِ4: 
و سس ک0 

ال سن سی ا يك الف 2 ۳0 #وشيك4: وبحي للأنعام. 


سے ی ان سا پا ہے ہے 
جين سک لے ےجو ا سے کک سے سس تکس یب تکس يد مج 
با ار ی اا رس كي اف DLE‏ بر انض لكات یرش نی r‏ حا ْ 
۱ : 7 1 1 1 : لا تک Bir SNe.‏ 

۳۲۹ 


"ار ۰ 0م 
mu‏ يم ۳ د ۰ 2 ۱4 - ا 5ھ 1 ۳ ۓ ہیے. ۹ 
۹ اتی مر SS‏ .: ب 1 رما ا E‏ ال ہیی UAT‏ 
| ره فص وا اهر ارف سے مایق سے شک 
لات تک دی يد کت اج ا لوعت سس يام مخ اق بي لا و ان سم 3 
از رس سس سس سسسه د تحت ده سب 2 س تڪ س سح : 
١‏ ۱ ]|| 
لے" | 


2170 
. 


سسا د ل سے ہے 


۴ EES r 
رد ی ات‎ 


یک س اف سر 0 
ان اب را 


ہے 1 
- کا EET‏ و 
۰ ا . 


ے متیر داتسا یماما ات 


سس ےم ہے 
ا اش و 
. / 8 الا 


ہے سب عو« سے رت لومت سے سے يسوي ہے ل سے سے چ ےچ 


و ۳ 
۳ 
2 بم ل: ف 
سس کے > 


س 


ات 


پیا 


5 3 


کس 4 
بن ربا و هو ر ڻڪ یو ول 
۶ 


سک کا راو ھی جا ده و 
2 


5 سے مس 
پا ا رد 
1 ۳ 
8 
تن 


ریف ٦‏ 5 
2 5 ۳۳ ۱ 21 
موا نو ہے یز ۰ 


تق ٭: ما أعمَله في حياق. 
مماقی: ما يقدره عل في الوت. 
(۱3۳) اول امین 6: آول مر انتا 
لله من هذه الامة. 

9 آتى): أطلب. ولا تیب کل تلع 4: لا باذ ما تث به من الب سواها. #ولاترژ وازرة 
كی ولا شيل شی ألم ثم نفس آخری. 

(116) و خلت : عَلَتِنَ4: خلفاء الأمم الماضية. رصق بن 4: في الرزق والقوة وغيرهما. #دَيَجَاتِ©: مراتب. 
نول پس ی يَف 6 أى: من نیمه 


و 


شعاد :ای یقاب 





۱9۰ 





ني انز ء دو 
)۱( ال ©: سبق شرحها اول 5 1 5 
البقرة. تو ته ھک نل ای یج 

0 حرج : چٹ منه شسلیفه. 1 ۸ نبرک‎ ۴)٢) 


#وَكرك4: وتذكير. فا نرب ولا تومن دونو اوا 
(۲) رب 4: أنصاراً کالغشیاطے © ٦‏ جس ار ااا 


ات ۶نی 
ع سے سا 


والاخیاں 5 الو ها ڪان عور : اض اما 6 


7 


مال 


ا 


اس سس 


(؛) نے : آردنا إهلاكها. و رر یت زین یه ر شتا ۱ 
0ت : عذابنا. #يَنْنًا: نائے ن ۲ سوا : 
pe 147‏ 0 3 ثمول اَی ا سے ا ا ح مایت © 17 
نا #قَابِلونَ © : حال استراحتهم ر کہہے ۳۳ 9 سس خلا جو 
5 النها BETIS‏ مد لقن موا ز هد فَاؤْليكَ هم 
و : ن2 ۱۳۳۳1۰ سے س لا" 8 
: کا ہے عند گے دعر پر 8 اديه 2 ٹکو 
(۷) لعَلتهِم4: على الرسل والرسل "لا سپس و سچوں مہ 
إليهم. #بعا 4 : عالمين با بيد وٹ 9 72 نفْمَعْرِبِمَاكاوأَبكَايينَا بلنساد بظلمود ارت 509 پل مج 
وما ارذ 24 ف لاض رجا ڪڪ فهامعلیش کس ليد ماد ڪرو 
(۸) لوزن وم الحی: 7 مر ۶ سز سفن موک مكذ |4 
وزن صحائف الأعمال با میزانِ العذل. ا تجْأَرَکجِٹتا 0 یس ۳ یش الجن 0 
لت مو ز ند ۹: بقل ما فیھا من ےک ہے نہ کرت ١‏ نچک N1 ه١ 6 e‏ 7 02 ۳0 چوک شا 
(۱۰) م یہ 46 : جعلنا لکم مکانا. معي یت مه : ما تمیشون دسو قافل: وكشرب. 
(۱۱) # ساد جحت 4: : خلقنا أباكم آدم من ترات. #صرر كر 4 : صو رناه على ال ميئة المفضلة. 











۱ 


و الك 


یرت هنت ره 
ا ا سڈ وي کی لن ۳ 
ای کے تمه 14 و I‏ با ناس ل 


بای 


۳4 


وت مر یر تکیت 15 
نا مه وم مور لس مک E‏ هید 


من وکا کر امه 


سے 


غر مر ان 


۸ ۶ 00 مممد 1 9 : ما منعك من 


6 آمري وطاعتي. # مرن 4 : الذلیلین 


الحقيرين. 


06 9 (أطرف»: آمهلني. 


لله عون : يوم يحبي الله ا خلق. 


)۱١( 8‏ «عتانتیت4: من تبت عليهم 
تشم او تفر هر جر دامن سای © وسوس انا تأخبر لاجل ل eT‏ 
۳ وه و زاس موز اکا (۱۰ ی تن : فبسبب لضلالك 
٠‏ کور سور یسرم تَّجَرَةٍإِلا ان تتام ڪين | © لي. 5000 لاتربصیّ في 
جم ھا4 من کین یی أ اغواء بني آدم. التتَيہ4: 
6 مکارت لماو يمارو لال طريقك القوي وهو لاس 
٢١‏ دع وول اد رم رای | ew‏ 
١ 1 E 20 2‏ مها عليك. 2 
الاك ر 0 ا 
کے ہے ۳ 7 95 نر4: مبعداً مطروداً. 
(18) #الظِيِين4: المتجاوزين حدود 





(۲۰) وسوس لها 46: فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لایقاعها في معصية الله . #ماوری 4 : : ماستر. 
انیت 4: عوراتا. ی :نی اه الماكثين فيها أبداً. 

(۲۱) 908 ها 4 + وكافك الشيطان باللّه لادم وحواء. 

(۴) یا لهُمَا4: فاوقعھے| وجرآهماعل ما آراد. فا روز »: بخداعه. وتا : وأخذا. یانعم 6ه: 
صقان على عوراتهم|. 


of 





(۴۳) دا او رتم 
(۲۵) #اهبظو 1 انزلوا من الجنة إلى 
الارض. ا ما تتمتعون به. 
ظالےن4: بل و ت انقضاء آجالکم. 
(6۵) نموت 4 : تہ 

الأرض يوم القيامة. 
)۴٢(‏ أنْرَلّتاه: جعلنا لكم. 


تبْعشون أحياء من 


1 


(نورى»: يستر. 

سنج 4: عوراتكم. 

ریک 4: لباساً للزينة والتجمُل. 
باتوی 4: ولباس تقوی الله 
بفعل الأوامر واجتتاب النواهي. 
(0) «اجنيكؤ» ا و 
الشيطان بتزيين المعصية. ارم 
سفآ : ہے سے مم ۷۰ 
فو : ذریْة الشيطان. زی گ: ' 
انس 

(۲۸) لفَحِنَة4: قبیحاً من الفعل. 
ری % یو بالعدل. 


اتا وجوم 


الساجد. ۱ ارت 46 : الطاعة والعبادة. 


(۳۰) وحن علنه 4: د 


بتت لهم ووجبت علیهم. 


ی سس 00 نے 
فاضا كارك امن ه1 هب نیا 
تمواون وتي یرت 8تت دمرّقد ی 
اما بواری سو وج و کار اش افو لح 5 
لت منیب له یم A‏ مت و 
یصاخ تما عتمم 


مساو هم نر 7٣۴‏ 
5 جو ہے 1 ابیت یا لازن یود 
۵ اا کا کے ها اود مها ب کاو اما 
يهام انال و کے ولو 


2 


اجه ند کل 





میک 4: وأخلصوا لله العبادة. اند ل مسجد # : في کل موضع من مواضع العبادة» ولا سیم 


۱5۳ 


عرب لزان 
۰ | (۳۱) «زیتج>: الزينة الشروعة من 
ارا لاب ری ۵ منَحرمّزیتهة اه ہا یاب ساترق ونظافة وطهارة. 
نرت رقفل هى لان امو آلف وع كلمشجد): عند أداء کل صلاة. 
| رو2 أ4: ولا تتجاوزوا حدود 
بر |46 الاعتدال. 
ل ہ جریڈئم: اللباس سے 
20 الذي جعله الله زين لكم. لس 
1 مخصوصة بالمؤمنين 
۷ (۳) فا ی)ە: القبائح من 
ظ 8 الاعال. #وتاتك4: وما كان غفیا, 
تو و يا م 9 لچ رتر»: سام كلّها. «زايق»: 
با وا ت بر عتما اوا ۷ ضح اي ھا لچ الاعتداء عل الناس. ال 4: دليلا 
۱ ئود ® مامت نیع ارہ توا پچ وبرھانا. لوان تفع منوت 4: 
ا بب ليف سوه نی ا وحم اه أن کنبوا له ما یدمه 
و۳ مس 4 أ لك ا او اک 7 (۳) ال 4: : وقت لول العقوبة. 
7 ام لاس َجروت4: لا يتأخرون عنه. 
© «ولاسَتَمَُ4: ولا یتقدمون علیه. 


سے 
کی تع 


7 ۳ 
۳ 


سے 
سے 
پل 


وأکفرت 


سے ار 
3 اھ و سی 
کو 


سہ ار ہہ 


8 (۳۰) «يَتْصّرن4: يلون ویییشون. 


7ق : آبات كتابي. وأدلتي على 





جورم ابيع د 

(5؟) فو اس تک روا ئن 4: استغلوا عن اتباع دلائل توحيد الله. 

(۳۷) اف 4: اختلی. بغ 4: حظهم من خير وشر في الدنيا. عق الین 4: ما کیب لهم في اللوح 
الحفوظ. فإرْشاچ4: ملك الموت وآعوانه. يومد ۹: يقبضون أرواحهم. لصا ع4: ذهبوا عنًّا. 
وھ ڈوا4: واعترفوا. 


٥۵ 





ل اي تی #حلت4: سَبقت 
لمت ست اختھ ا 4: منت اما لاخ 


ار یا نوز ا 


ٍأدَايَحْواشِهَا4: اجتمعت الأمم في ® 


التار جع فو :ا لٹ دخو لا 


3 7و N‏ 
وهم الأتباع. وله 4: منزلة ودخولاء ای 


وهم الرؤساء والقادة ٤‏ الضلال. 


#ضِعْمًا»: زائدا عل مثله مرّة أو 


سے ات <لحتترد>: لا تدرکون 
-أيها الاتباع- ما لكل فریق منکم من 
العذات. 

:6 فلت کال رل‎ )۳٩( 


سی القنادة متساوون معكم-أيهبا ® 
الاتباع- في الضلال واستحقاق 1 


العذات. 


الدالة على وحدانیتنا. 
9رَاسَدَكْراَعَنَهَا4: واستعلوا عن 


التصدیق بها؛ والعمل بشرعنا 5 تم موب لصم : لايَضْعَد لهم في الحياة إلى الله عمل صالح» ولا تفتح 


8 کندابهاواس یروا اتا لمانا ربوب اس 


9 نكسا اتا تيدأ 


)۳۸( فا مر 4 ا مین فالا و 0 ےا ون رة الج وآلاس 9 


تلادع امه لَك تہ ىا اغا 
ah‏ ره لولم تزا یر 
کی کان الال رصن مك نو 
رت را لک رتا كن تار تل 
رووا أألْعَدَابَبِمَاحُت تكبو ۳۴ 5 
لايتحاو َة حَقَيَ جنس سوب 
زی ألْمُجْرِمنَ© رن جهم ا ی 
سی ی © ۳ امو لن 
EF‏ 
فا حورت ونزعتاماق ضدورهرتن مل تجری 0 
من كته هدك لفن رر | :۰ 
کی مسبم سی کے کم 


۱ 1 مر 4 ر 1 1 7 2 نات لك 1 
ہیں کل وا یله کیت 
() # با © : بںحججنا وايات: را ۰ و ۱ ْلَه ور ۱ ۱ 





لأرواحهم | اذا ای و بلس e‏ بوب لیا 3 : تقس الاب 


)4( ¥ اس از ام 


ای مق و 


تحت غرفهم وناز ام ۳ وققنا للعمل الماح رن 46 ا کم یه 


١٠66 


عرب زان 
وی اسب رز عبر 8 (::) وتا : على ألسنة رسله 
500 کم او دىا اترات 0 من إثابة أهل طاعته. ف[مَاوَعَدَرَبہ: 
ائ ار كيين تَ نی ہا على ألسنة رسله من عقاب آهل 
کی هعوجوم يا رکرو بن ا معصيته. فا تن : فنادى مناد. 
بات ا 5 مت تو: غضب اللہ وسخطه. 
"۳۳ یں و کر 3 یناد 0 6 #اطاییتَ4: الذین كفرواء وتجاوزوا 


سے می و اس حدودہ. 
سس کے مه - ضير 236 3 
وداضرفت اھر 2 )٤٤(‏ و ی وبطلبون أن 


مَع الو الاين © تا اتد أب الا راو کت کا 

بیبط وم )٤٤( 0 0| © E OI‏ م4 : وبين أصحاب ال جحنة 

امو 5 ا ا هام دو : و له 0 راستعاں النار. #حِجَاةُ4: حاجز 
لاو وف عو كرون و 20 2 عظيم یسمّی ب «الأعراف». 

لكأن اتا وم ند ےنا ۱9 و وأ رای ل4: وعل أعالي ذلك 

۱ لک وا يفو لفن بر له 5 السون رجا اسجبوت جسیم 


8 وس :من أهل الجنة 
ہا والنار. بت ث: بعلاماتهم؛ 
۱ ل 00-70 أهل الحنة» وسواد 
9909589 رجر. امل نا (تلتفرة4: يرجون 
دخول الجحنة. 


روالد فا بو سکع انوا 
an rt ep‏ ری 


وان ام دس با اہ 





(۰۷) #ضرت4: خولت. نل ٭4: جهة. 
(۱۸) لماوع 4: ما تفعکم. و یسح و ی وی خر 
(ه) «أمؤلةٍ» : أي : الضعفاء والفقراء. لح رل : لا بد خلهم الجنة. 

(.۰) #أِيِصُوأ4: صبوا بكثرة. رذن سا : من الطعام 
)٥١(‏ القتَدُواْدِيتَْرْلَهوَاِبا4: جعلوا ما أ مرهم الله باتباعه لوا وباطلاً. عنم 4 : وخدعتهم. .هر 4 : 
نعاملهم معاملة الشیءالسی. کما سوا میات رکواالسسلی . ف هریت : يوم القيامة. ایلیا مجح وک 4 : 
ینکرون آدلة الله وبراهینه مع علمهم بانها حن 


٦ 


عرب ان 


0 لک و وی 
ل4 یاه | تم بيان. 
(00) رار وت ما ینتظرون. 


#تَأوبة.4: ما يؤول إليه أمرهم من کچ 
العقاب. #توینتلْ»: تركوا ® 
الایمان بالقرآن فی الدنیا. و : أو 2 

ایا 


ھا إن الا لح وا اتی كه 


رف در ۳ حو آر ا 5 سے ےت 27 حف 9 ۳1 سیر سر ۳ کے بے کس سے جوم 9 سر وس 


پمال اق ول میس 


وخلودهم فیها. #وَصَِلَّ4: وذهب. 
#يفتروت : یعبدونه من دون الله. 


)٤(‏ موی »: علا وارتفع» استواء 


يليق بجلاله وعظمته. #المزيق4: سرير 8 


املك الذي استوی عليه الرحمن» و تحمله 
اللائکة وهو أعظم المخلوقات» وهو 
سقف الجنة. يقليل نار :یذخل 


نوره» ویدخل النهار على اللیل حتی 


يذهب ظلامه. یل 4: کل من ۲8 


ا ا ری eer‏ 
طلبا شريعاداقاً. مگ 


سے 
سے ی سے 


۹ 2 : 7 ۴ 717 هَدَیوَتَحمة ۵ 


منوت @ هل سرون يدوي مياق نو 
عل مت تیم جات شل نايال 
کیل تاو شی بہت ج لنٹ اى 


سن کرت کک 


ڪن اع مل فر خسروا 


یرود ہے 
7 ہج 


فستة وا 


دورد که یٹ سال یا ےا تملحت الْمُعْتَدبت © 
سد ببس تھی وہ وت 


ا سے سے و سا اسع i‏ سس الیم خب تب 
مدوم الس 


ی 1 





۳ الحَق 4: سوا بمج وا التدبير والتصرف ف مخلوقاته كما يشاء. 


AEE‏ کثرت برکته واتسعت. 


(۵۵) تا کو : تذل a ٠‏ تا #التَغعتدبت4: : المتجاوزين حدود ما شر عه الله. 
(51) بلح : ببعثة الرسل وعمُرانها بطاعة الله. 

(۰۷) فوش : مبشرات بالطر قبل نزوله. یدق يَحْمَيء4: أمام نزول المطر. 

لن : حملت. ف(نَالا: عملا بالمطر. لإبَكتَيتِ4: لأرض لا نبات فيها ولا مَزعى. 


۱۹۷ 


یرسور 58 مرب کا 3 
رولیت 
۳ 9 شین 9 args‏ ظ أن تسف روش : زک 
7 ولسوا أو اا َرْحَمُونَ 

ی و 7 مر مق الم وم زین 


و 
3 


RR 2 6 ۳ 


ty‏ تاا کال ا هر کہ ول 
7 ی ی یر و ی 





۱۵۸ 





(مه) اا ایب بان : مل 
فده سم وت با 
طيب. رای حك 4 : مشل ضربه الله 
للکاقے باه یی وو نویه 
«ركراً4: عسراردیشاً لا تفع فیه. 
فی : نبيّن. ابی 4: ا جج 
والبراهين. 
(10) لف اللہ ۹: أشراف القوم 
وسادتهم. #صََللٍ) : ذهاب عن ال حق 
والصواب. 
ES, (1)‏ أبن گ: وأعلم 9 
أوحاه الله إلى من شريعته. 
)٦٤(‏ لال ک4: السفينة. یکت 4 : 
بحججنا الواضحة .ع عیرت؟4: جمع 
عم آي: لا تبصر قلوبہم 2 فان 
)٦٦(‏ عا4: قوم هود عليه السلام؛ 
وهم قبيلة من العرب: 
واو متسل وهاي 
لکن 4: لنوقن بأنك. 





(۱۸) ین على ما أقول من وحي كر ١‏ شر کت تا ET‏ عا بر 
اا | جا ڪن ۱ نراد نکسم 
(59) # حلت 0ا : تلف ون ۴ الأرض 2 گا ہہ وراک 


ar‏ ريه اس 


من فبلکم. بط 4 فوة وضخامه 1 التاق بضطة سکره راا لک رمک نت حون 
وطولا. لا لام اللہ © : مع الی» یئ 7 نک ای ار وتیل درو ندز ماکان د 


نعم ا : 5 گا وط وان تی سس سس سے 5 4 ۱ 
ہے ےا ہہ ل انا ناما تید ان ڪت یت الضدوت © | 
۷( فیدر 4: ونترك. مادنا 4: ۳2 و ورک ظ کک 
نيا تخوفنا به من العذاب. ڌو ڪرو سکم رجش وب 


کے ۱ ویج و تن 
(۷۱) #رجش 4 اذا .ر دس و عص : 2 لور لكو و کاو و یہت 
شط وانتقام. اتآ تی شنوتآ6: 0۸ ما این اطي وان ي مَعَحكضنَ 
اصنام سمیتموها آكة. شط موز الم تظریت © ان بح که وت 0+۲ متا 


قر أن ¥ 


حجة ومعذرة تعتذرون ہسا. ۱ ۹ وقطع لكوأ يراكفأ موم 
وچ ن الله عليكم. 5 >8 ۸2 مود هه ۳ َال ۱ نے ۱ واس 
۷۲ ۱ ۱ 3 ی 7پم زم دو r‏ و 
(۷) 9وتطنتاتاين4: وأهلدك اش ۶ الکرۃ :07ج رتش ربد 


الكفار 2 غاد واستأصلهم سم عاسم و زب 3 1 5 
ال من و ا سے ۳۳ و ءا امال ارك 
ا 7 1 


25 کو د : قوم صالح عليه ۳9 


۹ 








سے س "و 








ہے بے “ہے 79583611 
یت برهان عل صدق شاک 


ک8 حم 


EER:‏ فلیلاعل نبوق: روما ٭: فاتركوها. رو : بای آذی. 


۹ 


أحلّه الله لكم من نسائكم. ۲ 


دو پان 


رض تخد دوين هوا وه تحنو 9 
لی اسف الک التو ولا تتو 


اڈ یه وی ا6 2 ی میداد ست 


عم ب E‏ 


: 95 0+ کون دار 


سے 
د اليه 


مين © فول عنه مرو قال يلقو سقور اف[ بلق ڪر 
را تناو بن 
5 ۱ ہہ ن2 تسش 





۱31۰ 





وأنزلكم. ون الاو 4: آرض الحجر. 
«فْصُورًا4: بيوتاً عظيمة. 
لِوَلَاتَمَكوَا4: ولا تفر طوا في الفساد. 
(ہ۷) (استکا: استعلزا عن 
الایمان. 

(۷۷) ترا اسَافَة٭: فنحروها. 
«#وعَتَو: وتجاوزوا الح في 
الاستکبار. يماد 4: با تتوعدنا 
به من العذاب. 

(۷۸) #التَجَمَة*: الرلرلة الشدیدة 
من الأرض. #جیبی6: لاصقین 
بالأرض على ركبهم ووجوههم لا 
را سب 

(۷۹) #فَتوَلَ)4: فاعزض 

(۸۰) «الْقَحِمَة#: الفعلة النکرةه 
وهی إتيان الرجال. 

(۸۱) لقن ذو لاه )4 : تار کین ما 


مس رفورت 4 : متجاوزون ما حله الله لکم إلى احرام. 


3 E 1 نی اض ا‎ ٣ 
سے 8 و الخو )أ‎ 1 6 0 || ak | | 
١ سباع 1 8 ۳ ات 1 1 ۳ سس لے ھ08 گور 2 نز ات‎ 2 0 
1 0 0 تھے ٰ7 کا ا9ھ کٹ 9 0 ع ۳ 3 ات 1 نے ]ےج اد ار‎ 
: ید تنب . اس 39 کہ و و و 7 و ا 5 ہار یب کر سے بب ا سا اف‎ 
2 ا او ے حا ےےےے__۔  ےی س .می رہ ے ت اٹ‎ 
1 


إتيان الرجال في أدبارهم. : ۴ یتک ما 1۳ یں سط وب ب 
(۸۳) ۶ ریت »: الحالكين الباقین في کے الا مرا امد 4 کات ین[ رين وَأمُطءَيَا 
ہیی ۱ 3 رت یف کان ء وا 4 جرمیںت 
۸) #اوامطرتًاعّهر6: وأر. نه وو مواد چا اب 2 
سس جو برای ل 9 تال مت اهرش لات رب وا أله 
الکفار من قوم لوط. مر ٭: ہا رق سس جا 

على الکفار من قوم لوط. #مَطر 04 تا کا ند یهن زد 
حجارة متتابعة. ص۲2 ا سی ہے ا تس لت کے 3 رس اس 
را كيلو تارب ول تبحر لاسن 


(۸۵) قامتں #: قوم شعیب عليه ۳ 1 HE‏ ۱ ای ی ےت 
اللا وف یل سن اتا ۱ شياءهم و وَلإاتَفَسِدُ ا فالأ تا نیف 











سے ی اس >> ره ۱ 4 - رو ص چ ےت 
بیذ4: حجه ظاهرة. «فاؤنواً»: لالز در ان گن مومیبرت #وَلا 
07 ےت E E‏ 2 
فأغوا. «وَلَاتَبَحَمُوا4: ولا تنقصوا. | نمَعد ناو سل رط ڈیڈ ورتوک ورک کن 


و وس 


«بَعدَإِضاحها4: بشر اتح الآنبياء 8 کی لہ et‏ ايح ی ع 
و عمُرانها بطاعة الله. ۱ 1 ا انا اسيك 

(۸۹) اصرط4: طریق. طنویذوت4: ® 
تخوفون الناس بالقتل إن لم یعطو کم 
آمواهم. 

رح عم 4: وتریدون أن تكون کا 
سبيل الله مائلة وَفَْ أهوائكم. جن 
(۸۷) عاضوا : فاتظروا آیها 
الکذبون. بعکم 4 : یفصل بیننا وبینکم. 





۱۹۱ 


نو N‏ ا 2 i‏ 2 0 سیر ۱ ٦‏ 3 ا 0 و : 
بے 9 ال سض _ خض ۳۱۱ ۱ سا 71 5 ۲ ۳ ا ا ا عو و ] 5 er,‏ 1 0 
سا اس ےۓ © ا سے اس ' ب 0 ا 95 aj‏ زد سع ق 2 ا اھ و 
i. 4‏ سے سر موی ہا E‏ 1 37 7 او 3 5 کت 7 e ٦‏ - ا 3 ا 9 لغ 3 : 

سے 

0 
۱ سے و 

یی يي ¢ مسب يیط) 
ال سے "سے ٣‏ 


چ ۳1پ 


7 سد کر دوم و 
ده ریت 


اک سے سے سر رس 


زہناوسع رہہ لیو عم 
00 وین ہو سا ا ی 
ET‏ 8 رون 
21 ماق کرٹ ضيب ربن 
7-٦‏ یاف هااا ڪڪ دوا 


مس ريد 


ی تل عته ول بت دز 


عل عرسا 


سے سبي نے ا سد جس محر .تم و ٦‏ ور سے ته : 
رست رق وصحت لكوفه 


مکان ال شید اچ بو چا 


وب 


سے سے 
2 سے وو سے کے عم ےو 


اعد هربخت لاير 


1 ۷ 2 0 23 : 

1 ل‎ 3 7 i 
۸ ا برا ای و کے ی ب‎ 
ع دا‎ TE AT 


i ٦‏ 0 6 7 چ 


ےم“ 


0 
>4 حص خی 


سے 


تس 


تس 
سے 


و 
۲ 
5 
1 3 1 

1 


یہ ارد 


يا 

اليد 
ین 
سس 
ان 

1 ہے 
1 

ا 
۳ 

0 

۳ سس 


میں ع ھا ا اہ 
جا جا ا اب کے 
ا ا ا ا ا 
٦‏ 
س بي 


ا سے ا کے اي ۱ 


AA 


NE 
بابد كاسم یر‎ 
سین ي سے سارک‎ 


رو 


25 
: ۷ گر 1 
پا ےو ۹ 


ر د 
سے چ 4 
| 





۲ عرب ان 


Û‏ )^^( 5-5 : استعلوا عن الایمان. 


یرت ک4: شتا 
, (۸۸) #أمح4: احکم. الین 
اا 


. ۷ ألَجَمَة: الرّلزلة الشديدة 


من الأرض. «#جثين#: لاصقين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم لا 


(4٩)‏ و مْتَوْفِهَا4: کان قوم 
شعيب لم يقيموا في ديارهم و يتمتعوا 
)٩۳(‏ #قَتَوَلَ4: فأعرّضٌ. «ءامن»: 
أحزن. 

() امَنيّيَ4: أي: کنبه قوشه. 
َيَزم]4: ابتلينا. طبالَاسَا4: البؤس 
وضيق المعيشة. #وأ لصَّدَاءِ © : ما يَضِدٌّ 
الإنسان في نفسه أو معيشته. 
#يضَّرعُوت 4: يظهرون الخضوع 
والاستکانة لله 


(۹8) لعج : الحال السيئة من البلاء اقب . #للَسَبَة4: ا حال الحسنة من الرخاء والنعمة والعافية. 


ىعد را احتی کثروا وکثرت آمواطم . ور 


لئے 


(ج) ا 4: واجتتبواما جاهم اه ٩‏ ۶ 
عنه ۰ ارک من السماء و ض4 :ما 8 


يتتابع عليهم من ا خبر من کل وجُو. 
(۹۷) ف بَا تا : عذاب الله. با : 
)٩۸(‏ یلع 


جس 


للمكذبين بم أنعم به عليهمء 
وعقوبتهم. 

)۱۰١(‏ :یتین 

«یرورتأَلاَ6: بالشکنی. 
طمِئْبَنَد یه »: من بعد إهلاك 
سبع السابقین. روطب 4: ونختم. 


موت 4: الموعظة سماعٌ منتفع 5 
5 وہ توت کت امین © 


۷ 

(۱۰۱) نت4 : نذکر. 

«أبايقا4: آخبارها. 

ث با با بات 4 بالحجج الظاهرة الدالّة 


ت4: يشتغلون با لا © 


۳ 2 وم بع 
يبون ۵ افأمتا my‏ 5 بر تاش 
ارم بمُونَ رایت رن ۲۴ 
رکا مک رهم تبرت ھا راک راو 
لیام الخ 


مڪ رالا ال یرون( ایند 


ظ لاز رت ۷ مد لها آت که / 


(9) مرن 4: استدراجه ۳۹ 


بیترت 
نا کی ماما کن تم 


زلم سأ ما ڪاو الۇم وا ما ڪدوامن 0 


یط افو الکفرین © راوتا |0 


روم قنعهروان وج اس سن © 
2 وم تہ ایت نے وملاهه 
NE‏ کن عة الم بت © 


ا :1۳۵ رھ کا م نكوي ہت £ ا روس 





3 1 نت ٦‏ و از ۳ وف 0 ۱ 9 : 1 
١ - 1 ۹‏ ا 1 1 - 1 8 ۳ 
۳ 9 كر ا پا جا ات / 0 پیا 5 ۴ سی : || 
× سے ی م سحي ين 2 سس ري ي ۱ 2 0 


2 سدقهم. الکن 4: الذین کتب الله عليهم ألا یؤمنوا. 
(۱۰۶) #مَنْعَهَدٍ: من وفاء بها وصاهم الله به. فلس ؾَِنَ4: لخارجين عن طاعة الله وامتثال أمره. 


)١(‏ ا يَِاينَآ: بالعجزات الظاهرة الدالّة عل صدقه. لفن 4: لقب لکل مَنْ مك مضر في القديم. 


تلوب 4: فجحدوا وكفروا بها. 


۱۹۳ 


1 ید وت بر کی اہ مس 5 او 
این مان رتاو و 


سز ہا عبر 


4 سره زیت ٤ال‏ 
وی نی رود 


سوہ یک ۳ 


یہ لامک 3 ای عضا ود هی 


# را هبه 4: وأخافوا الناس إخافة شديدة. 


۰ 
| ار 
7ے ار 
سے 0 
3 1 
ا ۱ 
/ ۱ 3-5 
۱ ج 1 و ا 
یں ۷8 
یں 
FT,‏ 
۳ / 
: 





و 2 


)٠٠١(‏ ##حَقِيقٌ4: جدیر وحري. 
بَيْنَةِ 4: برهان وحجّة واضحة على 
ا 
(۱۰۷) فِا ب4: حية عظيمة 
e‏ سيد یرت 
فتحة وسر شک 
(۰۹) فالمَلَ 4: آشراف القوم 


خم 
)1٠١(‏ نمرون #: تشیرون علي انیا 
الاشراف. 


(۱۱۱) اة آخر مر سے 
وأخاه هارونء ولا تفصل فی شأنب) 


١‏ الآن. «فالَلن4: في شدن مِمر 


السحرة e‏ اليك 

(11) # سح روا عبت النّاس 4: 
صرفوها عن حقيقة إدراكهاء فخيّل 
إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة 


(۱۱۷) ٭ بات © : تبتلع بسر عة. لم اہن »4 : ما يلقونه من ا حبال والعصی؛ ويوهمون الناس أنه حق. 


(۱۸) وحن >: فظهر الق في أمر موسى عليه السلام. 


(۱۱۹) َو ۹: وانصرف فرعون وقومه. نریت: آذلاء با محقهم من اهزيمة وا حیبة. 


٦ 


روب ان 


(er)‏ دس أسمح لكم و 
بالإيمان بما يدعو إليه موسى. فلمك | 


کنو : إن إیمانکم بالله وإقراركه 


(۱۲۰) #مَنخلف: بقطع اليد الیمنی 2 


والرصل الج أو البنا السسر صن 
والرجل الیمنی. فا 





بای فی شید سا وتعلیقکم ا 


(۱6۵) #مُنمَیُوت؟: راجعون إلى الله. 

)۱۴١(‏ #وَمَاتَقِمُ4: ولست تعیب منا 
۱ ۱ 2ے و 

-يا فرعون- وتنكر. 

« بات ربا 4: بہُجُجه وأدلته. 

و آنزل وأسبغ. 

(۱۳۷) #أتدرُ»: أتترك. نیاق 


اض 3 اق آرض مصر بتخیبر بتغيير دين 24 


الشات ال عبادة اللہ و حده. وید 
ا : وقد ترکك وتر ك عبادة 
المتلك؟ لوست VETER‏ 


ڪڪ 4 ۰ ۴ 5 3 ' 85 ۳۴ : : ۹ 3 
1 ۹ 7۵ -- 1 8 


۳ 2 ۳ کا ھ۵ رو 


فرعزن > ہہت دنل 

ُمُه ف الم یه شب وک عون 
م یکر وار ڪر قن جلی لصو 
ت50 نتر رامیت 
| > مابات رتا لاجا تما تن 


3 


سین 


وتو ا کیت 
ی دوف اض وبدرك الكل سنمیز | 
2م تی نة هم اتاو نیزوت @ 01 
سے ؤابد رصيو تالت لہ 
۹ ۶ ر ا سی ها من‌عباد متا مقر 13 
او نتاس تن تیان بر مانا 
عم ویک نھ سروس علض 
ميدق كي iii‏ ا 2 





ونستبقیهن أحياء للخدمة والامتهان. #قَهِرُوت * : عالون عليهم بقهر المُلك والسلطان. 
(۱۲۹) ٭ء من بل آن یت که : برسالة اللہ الينا. لوم ١‏ بعد ما سجشه : برسالة الله. وت تل کہ 






خلفاء في أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه. 
(1) حَْتَ 4: ابتلينا. با نینَ)4: بالقحط وامخذب. 


۱۹۹ 


راو ی عن وه ۳ 
ل 1سا 2[ 
۱ 1 2 : اء ئسي | 
/ | = 


ارت ند 


ر ہے كر ۴ و 

سم يه ۱ 5 و ال هه اال چے حمسن ون مر اله 
7۹ 

۱ هلزهه وان یم سَته 


تقو 
سے 


3 
ے‫ ۳ 
سے سے 


اقيم سے 
ر 


یی بتک امن لو 
و رهم ابش موی( وه وآمه اتمه 
212 رو سر و 0است 
دواد واج راد وال كل ولماوع والدم 
ات معا اتک روا وک اقا مجرییت 
م وفع عم جر وایموت یذ ارب با 
دعنك ن فت عت الچ رلو الک 
رصان مَعَكَبَنَإِسَرَكيلٌ © سي سي 
رح و جَل ہم یمد ایکا ون تما 
تک ی ی 

زان © وازر لقن حاون سی وی 
شیم اق توت کت 
هر یلیم و 
مکان بصتم ون 


سرك 


مه وناڪ اه عر شی 7 ری 





تب الان 


(۱۳۱) اللْسَمَةُ4: العافية والرّخاء 
7 لے | . لسن : بللاع وجذب. 
«كينا». يتشاءموا. یرهم 4: ما 


يصيبهم من البلاء والجذب. 


ندا #: بقضاء الله وقدره. 

(۱۳0) «امنءاجة 6: من دلالة وحجّة. 
(۱۳۳) #وَاْلشْمَلَ4: حشرات تفسد 
الشار» وتقضی على الحیوان والنبات. 
(35م4: فصارت مياه القبٔط دماًء ول 
دوا ماء صا ما للشرب. 
#مُفَصَّلَتِ)4: مُفرقات بعضها في اثر 
(۳۵) #وقم4: نزد. اجر 
العذاب. يِمَاعَهِدَعِنِدَكَ 46: بها آوحی 


إليك من رفع العذاب بالتوبة. 


(۱۳۵) کون ینقضون عهودهم» 
ویبقون على کفرهم وضلاشم. 
((۱۳) یات 8: بحججنا» وما 


آریناهم ۰ بن اللمجزات على يد موسی. عفن 4: معرضین. 
(۱۳۷) و کو اب دص عون E‏ مات للخد مه والامتهان. اشرق لارض وَمعربها 4 : نلاد الشام. # کلمت 


له ع4 سا وعدهم مين که ق الارض وتتصرء إياهم عل فرعون رترت لاب ركية): افون مد 
الأبنية والقصور وغيرهما. 


۹ 


عرب لزان 





(۱۳۸) یُکُمُونَ 4 : یقیمون ویواظبون 
من أجل العبادة. 


(185) امه 4: مهلك ما هم کے 


فية من الدین الباطل والشر ك بالله. 


(160) اڪ 6: بكثرة الأنبياء ® 


واملاك عدوکم. اع لین 4: من 
آهل عَضْركم. 
(۱۱) يمڪ 4: يذيقونكم. 


ةودن س[€: ويستبقون | 


نساءكم للخدمة والامتهان. بل ٭: 
اختبار ولعمة. 


9 :واخ ل بي ارال ۱ 0 


على عبادة الله و طاعته. 
(۱:۳) 6 و لن قدر عل 


ظهر, ربه ه للجبل مر مت اللاتق 


و لے :ن للا 


۳ 


او زیت ك می 


سے سے سے 
نی 
3 


وت ی ی کی 
f‏ ند : 


سے 


کت 
داب بون 
ڪڌ سیت 


عع ا 


چا ال‌فرعون ۳ 
2 7 متخيو نتا 


ڪر عض سای 


سے سے سے 


2 ی ا 


لاخیه‌هرون لین روص ای 
یار سس یم ود 


کس اسے فی سے 


اه جج ہے یس کا سس 


سا رد ی 
e‏ سے جيل .سے سے یت او سرت اک 4 
تر ۳ 1 


ص حسم 
لا اس 
سے 
1 





۱۳۹۷ 


1 ۲ / 1 دج ١‏ ا E NE‏ 3 
1 ,1 2 7 ہے ا کل 20 کے 


: ع بی 0 
محص - 


سے 


ا ل EEE‏ کیہ 
کان لهو نیا ا رکید 7٦‏ (۱) ہل اض لص ك4 : اخترتك. 


بے 


ماعات اک 3 رای رین وتا 
۳9 2 مويفلا لکل 

ا وم وا ای سأيي 
کا 2 سا تب ۵ سَأصرفعنء عازن تسه عون 


ضرع 


ف اض يشب لح وان يرا کل بت ۇراي 


ڑا 


وانیرژا یل ند ارد وس لا وان اتیل 


ال دوه سیک لاک ام رتییوت 
ر ڪاو عَتھا يارت © وان كد ڪل وآبعایت 


وا حرطت تما مہ اکا 


جح رت ؤ راع ووم وتام دومن ماد 
عجّلاجَدا جس کا لوار رانک وڪله 
۳ تیه يي ےا او بيرت © 


سے و ۵ 


ا هی د توف الوالین 


فت ہے یر 


سم 
گے چر ہپ ۳ 5 ا سس کي 
1 دن لا ہا کے تا رہ 
سے و 4 ۴ 1 1 ہے 7 ١‏ 
ات ےت J‏ ۳ سڈ سض .. 1 ۹ 





عریب لان 


«رَبکلّیی4: وبتكليمي إياك من غير 


انظ 
(14) «ف لذ لواح : ألواح التوراة. 


© «ین‌کزنی,»: يحتاجون إليه في 


دچ وما ولخ معا و ۳۹ 
و ©: فخذ التوراة بد واجتهاد. 
«يلمياً»: بت یاه لیا 


1 یں 1 , 
ل ۱ با 3 ۱ ۳ے 7 ۳ بن 8 
0 سرع لله شها 5 را مسق ۱ سف لو ین # 1 


مصيرهم في الآخرة» وهی النار. 


)۱47( وع ای 4 : عن تسم حجج 


الله وأدلته وكتابة. ی 4 : الضلال. 


8 (۷) طحت نَا : بطلت 
8 أعمالهمء فلا واب عليها. 


(۱:۸) #م‌بعیید: من بعد ما 


ا فارقهم مناجاۃ ره. يجا ا): 


سے جو 2 مم 
تر اس 1 
ا 4 ۱۰ دی رب 
من يبيل ا 
اس سے اوت 7 
۳۹ سس ۳ سب سس اع ا ا پل بيب 
- 


معبودا من ذعبهم على صورة العجل 
عبت ی و : له صوت يشبه 


(169) لوَلَمَامُوَط فٰ يربهر 4: ولا ندموا على عبادة العجل عند رجوع موسى عليه السلام. 


۱۹۸ 





عرب ان 


کے 1 4 1 5 ATE‏ وی 2 
۰ (ا4: حزيناً على عبادة قومه ا وماد موی سک ایند 
العجل. 8 من بعد مرک یب لف وس 


ٴ۶ 


قد 2 
سے 
0 


E r‏ عا 5 اراد ۱ گا مس سی مر سال 
شیا ا ی و اح هج ره له قال ان امان العو 
م وما و 3 من رسد 4 ا 


ال 
2 


لسرم 

(166) فا امن رین 4: المكذبين المیتدعین. 
(۱۵۶) ین 4: يخافون أشدٌ الخوف 
کي رهم. ۱ 7 ۳6 مرت نت ب تھی 
)٠١(‏ یی 4: للوقت الذي واعد ا بهاو امو ان رگن بعد 
1 , . ا کے ر ميد ل مر لد سم سه خر ۲ ا ا بير 
لله موسى أن يلقاه فيه؛ للتوبة ۳۲ ولاس کت ڪن موی اض 1 ا کیت 

۳ ۰ ۰ 1 سر سے بج مله 39 ھک سين 8 ہی 

والاعتذار عا فعل سفهاء بني |سرائیل. 88 مکی ور بر رخاف 
© التجَمَه#: الزلزلة الشديلة. ای : 0 5 و سی مو ۲ EIA RS‏ ]اک وه ال 


شاقن | هی | لافتتا ® موه کے E‏ کے 3 سأ 
مات لمتول. 9اا f‏ اال ا یوین وھ یں اس 
با عياف قوسي ال ]3 ۳ اذھل 3 میں و شا سوب 


واختبار. 


سے 


ترا 





۱۹۹ 


۱۷۰ 


على الحق» وید 


5 


سے 


عون الناس إلى الهدا 


يه . 


جڪ ےد سے سس 


ٹور 


ا 


وت 


۱ 


صرح و ہے 

عنه مر 
مه سرج فر 
مه بهد و( 


ںہ 


سے سر از 
سے سے ا 
ض× 

کیا 

سب ٹپ 


: 1 
2 ۰ 5 


اس 
سے ین 


با لمی وف 


سے 
سض ف 
سد 
۳9 
ور 
فى 
سے 


و بے 


اس 
مر کرس ار جح 
- 
چ کم سر نے افير س 
الال الو 
ان 


2 
4 و ہے کے سے و و ص 
بعد 


13 


و و 
19 

سے 

رع 

بان 
کا 


3 
ره 
يتك 





4 کم ۳ کسر 


لا ۱۳۲ 
برس پم 
و أ ات ام نیو ا کا از 
7 1 و و ۳ ار گی رات ہت 
ل ی ی شی کت 


یرگ 


م۳۳ 


اعرد موا 


(ده۱) ۶ 
كيت له 
۳ 


ا ات 


الأعمال. ي 
#وعرروة4 
اور : | 
0 (۱۵۸) وس 
لی ا 
)10۹( ۶ 


4: واجعلنا من 
رم تم : الصالحات سس 
بج 


الشاقة في التوراة. 


ا 
1 
سا ألزموا العسل به مم اكاد فف 
7 
وعظمو 
لقرآن 


سے 


3 ل 
2 ا ۰ ۱ 8 
2 0 ۳ 4 1 نھد 2 ک0 
8 8 - ہے لی نٹ 1 ار 
E.‏ 0 ۱ 1 8 سور 0 ۸ ۱ ۷ 
1 ۱ 7 3 ذا 12 ا : N‏ ۳ 3 
FEO 9‏ ىل پاپ ہے 
1 لك لو 3 کا ' 
۳ : 


سے 


يتا : بدلائل 


تافون | 
6 بستق 


طخ من ۹: 
او الإذهاب 
نژ 
: 1 
+ ما آنزل ال 


۳ 
للك 
ل 


عرب الان 





موسی من بني |سرائیل. 
«أشبّاطاة: جمع بط وهو ولد 
من ولد يعقوب. هَايَجت: 


ال اع پشبه | لصممغ طعمه 
کالعسل. وس وی : طائر يشبه 


0 بل نم ست rT‏ 
سانا 0 ۲ lk‏ 
تواشيعا. 
(156) #رجِ4۱: عذايا. 
(170) #حَاضِرَة خر 4: قريبة من 
البحر الأحمر مُشُرفة عليه. 

دید توس نوم أهل القرية 


الست وس میں 


۱ | ع 1 
کم ا 

الس ے 7 ۸ 

2 2 ۶ اج ا 0 1 9 ۳ 1 72 ا لم گے 3 | 


لیت سل 


موسو اذ 001110 6 و جر 
بت مه آنتتاعش رٹ ل7 

مومت عم وان رت اع هة 

7 ار او ون طیبت انتک تنا 

© برد هيمرت‎ e 

از زلم ٹنوا نی 

سای ولبات 

کہ حط لٹ EFE‏ و 9 .3 

سب زوه EY‏ تمدو َلاعَيْرَاأرى قبل 

FA‏ اہ کا پل بے بعاکافا 
لت وتف یسکات 

ره ریاد عدوتق استی ایهم 


و 


به رلوم ۶ سرش رجاو ووم وع لاش ون 3 و 
و 


3 2 و ص 7 3 
و کے ے سس و 
لاک تشم سایق ورت 





وا : ظاهرة على وجه البحر قريبة من الشاطیء. 
ایو 4: وفي سائر الأيام غير يوم السبت. 


فلوم 4: نختبرهم. 


۱۷۱ 


+ : کت 
رت 1 


ود ة 
اباسدید ی ویر 13 
لَمَا مادک روا پیت نَمَو تع الو 
َد سے عدا بیس بما6 ویس نون ۳ 
نه اتا داق َد © 
ود ۷ب ہس نیس بت من يسوم هم 
n‏ وراک سريم اس ہے 
)و فطع ترف از مت له 


BY‏ ويله ريا اعت توا 


ee E 


کے و ار خر انرغر عم 


ادون عرض هدا رتیت راان 
رعش ور دو ام ےا کا عم 
أن لايعو أوأعل أده لا الحی ودرا عيب وس 


سے 


تا ا ات 


7 ھی 





۷ 


(:۱3) مزر تعظهم لتر 
فیهم عند الله. 


6 (۱۳۰) تیس4: أليم شديد. 


(133) #عتَ4: تمرّدوا وتکتروا. 
00 #اتأَدّنَ4: آعلم. «لَبَعَانَ4: 
ليُسَلط. «یوهر6: يُذيقهم. 
(118) «وَقطْعتَهر4: وفرقنا بني 
إسرائيل. #وَبَلوَنَهُم#: واختبرناهم. 
(139) #عَلت4: من خلف غيره 
بالسّوء. #عَرَضَ هادا لأَدَقَّ4: ما رض 
لهم من متاع الدنيا من دنيء الکاسب؛ 
کالرزشوة والتحريف. عتا 4: 
متاع زائل من من أنواع اع الکسب ا حرام. 
ناکت 4: نا أده اللہ عليهم 
من العهود في التوراة على العمل بها. 
روا 4: وعلموا ما في التوراق 
فضيعوها سپ العمل بها. 
(۱۷۰) يمس كون4: يتمسكون. 





)1۷( © سی : : اقتلعنا ود فشا 
الہ 4 : مااي وا 4: 


و أيقنوا. لواقم بهت 4: إن م يقبلوا ۱ ۳ 


سم راة. ی 4: بجل واجتهاد. 
58 دکروا ماف 4 : بالعمل با فيه. 
(۱۷) ول : : استخرج. . اهدر 


ند جز » :وقزّرهم -ججيعا- بتوحيده 2 


بها أودعه في فطرهم. ان تَمُوواأ4: 
لغلا 2 قولیا |. 

(۱۷۳) دی کتاکه: أفتعذينا. 

انتا 5 الذین أبطلوا آعاشم 

بالإشراك بالله. 

(۱۷۶) انل ۹: نبین. 

(۱۷۰) طرََنلٌ4: راقصص. ٢با‏ 4: 

خبر رجل من بتي إسرائيل. 

# ءانه ات : آتاہ الله عل] ببعضص 


الکتب التزله. #فانساخ ینها4: ثم كفر ظ 
۱ ھی 4 ١‏ مد ےر روس 0 3 ۱ E : 7 IVY Û‏ ای ا 


بها وجعلها وراء ظهره. 
هه الما 4: لحقه فأدركه فصار 


سا وھ 


ارتا قمابهم 
وه 2 
ود ۹ ENO‏ دم رورم هر 
عآشهرالشت یتلام شهدا ان تغو وة 
الم ات اکناعن 1 هلذاعغاین 8 او ره 
مینست در هرک 


باقع متطاون © وک لاک صل لیب وه 


×۰ یج 7 ی 


ماه + وک دم اون © ولزشنتا 
مه مه بهار ڪه ای حل لاارض وان هون تہ 
كدق السب ا 

yap 0 

و 24 موی شود مقر ي 
انکر O EE‏ | 





قريته. لأَلَحَاوبنَ4: الضالين الراسخین في الضلال. 

(۱۷۹) رة بها): لرفعنا قذره بالعلم والعمل بها. أَخََدلَالارّضٍ4: رگن إلى الدنيا واطمأن بها. 
(۱۷۷) س4: قبح. لبون : بالتکذیب وأنواع العاصی. 

(۱۷۸) نید ان 4: من يوفقه للایمان والعمل الصالح. 


۱۷۳ 


ا سے 

ra pre 0‏ دغر ی 
و اهدص ویک ناد و 2 
الا نوبیرت یدود سز 
2 سس er‏ 20 ۳ 
دوا اياناس سو 


اسم 27 


متیر تج ان 7 
وا ملكو 
ماسج 7 


41 تچ ۵ 2 9۵ 


ون ® من 


یں 2 
8 ور حر 2 اسر ج ری لا ان س 
ف اد ماوق 


ہے لہ کے 
5 لت لين يد 
هو ےپ کے ری کا 
NS 2 N 1‏ س 


تسم 





غريت الف 


ان 


ع 7 ١‏ (۱۷۹) فادرا: خلقنا. هون 
بهاگه: لا يفهمون ہا الحق ولایعقلون. 


کلام 4: كالبهائم التي لا تفقه 


1 7 ۱ يقال هاء ولا تميز. 
© (۱۸۰) وربا : فاطلبوامن 


الله باسمائه عا تریدون: لت 


۱ : | فاقوا وق سملي 4 : يميلون 


مها عا جعلّت له. 


8 (۱۸۱) وی : یستقیمون على 
۷ الحقء ویذعون الناس إلى الهداية. 


یی رو6: وباحق یقضون بین 


(186) ##سَسَمَدَدَ رخ #: مندنیهم 


4 -في حال اغترارهم- إلى ما لكهم 


ويضاعف عقابهم 


© مم0 دفوأ لی : وأمهلهم مدة 


طويلة. مین 4: قوي لا یذفم. 


2 (۱۸۶) ج #: جنون. 


(۱۸۵) #مَلَكوْنٍ4: الملك العظیم. 


(زیدت فيه الواو والتاء للمبالغة). ده 4: بعد القرآن العظیم. 

(۱۸۱) ودره 4 : ويتركهم . طهر 4 : ضلاهم وكفرهم. #يَعَمَهُونَ4: يتردّدون متحبرین. 

(۱۸۷) مره ؟: فیامھا. لل 4: لا يُظهرها. لت فا ار یرو الساعة» وخفي 
على أهل السموات والارض. لش 4: فجاد. طعوعهاک : عالم بهاء مُستقص بالسوال عنها. 


۷ 


عریب ان 


(۱۸۹) #نسوَیدَة: هی آدم عليه 
السلام. #رجََّی4: وخلق منها. 

روج : هي حواء. 

کے تج لیبانس ویطمشن 
بہا. انتا 4: جامَعّها» والمراد جنس 
الزوجین من ذرية ة آدم. من بده : 
استمرٌ بذلك احمل إلى تمامه. 


طالتَك4: صارت ذات ثقل بكبر © 
التمل. #صَللِحًا4: أي: خلقا سوياً فا 


تادا 

(۱۹۰) #جعلا4: أي: الزوجان من 
ذرية آدم. شا 4: أي: لله في ذلك 
الول کنخو تسمیته: عبد العزی. 
(۱۹۵) لیم #: آمذه الآلة؟ 


َو 0 يادو ن ہا فیدفعو ن ا 
عنکم. #فلانظژون4: فلا عهلون بعد ` , 


تدبیر کیدکم. 


سے 


۳9۳ رت رم 9 ET‏ رت 


ریب لاس تکتردینلحترومامت ىا ام 
إِنْ SSS‏ ۳ 2ي 0 
نکی رودو وج مها ررجه ىھان ۳ 
ها حمان يذاه ٹیو ظما شات ڈو 
ین تس ات۵ 
اس اه شاه ماه تلهم افطل 
2010 
مین هر رت 
اه 
سی © إن عون دون اه یبد |0©) 
کے سس مرا ۔ 
ون © له نجل يَمَسُو نبال یئن کا 
۱ مت 27 
فا شرت رف سوواط 





۱۷۵ 


ات 


3 ۱ تل 0 کت 7 ۳۳ ١ 93 E7‏ م ۳ 


كن لو" 


سے 


3 کرو 0 رب اس 
)و زین تون ین دو تن j‏ وجميع اور ۹ PoE‏ لت آن 


1 ۾ العظیم. 
ê‏ 7 (۸۸) خذ: اقبّل آنت وأمّتَكَ 
i‏ ۱ 4 / ڑا 00 
واش الف aS‏ سم 2 تو 4: یب : من أخلاق الناس 
CT‏ من عر اا سلا هرس 2 55 0 4 2 وأعا بالحرف شوق ما 
اھ پت سبيت مس 6 عرف لوي 7 
اک کے 02 و وو 1 |1 ۱ 7 ان ا E‏ 
4 ین 2 کرو امو ر سے رہ 2 1 
0 بي فرط نت ا ١‏ «َََتَ6: يصيبنّك وسوسة. 
داش ربص 70-0 ہا «استيزيات4: فاستجز به والجأ 
3 ته ما ۳۰ بها | بي 
ف ر 7 ہے یت e Î‏ 
قل انم نم و هس 0 7 1 (۲۰۱ لو اما © : خافو | اللہ بفعل أوامره 
و ید ا وو سے 5 5 1 ۵ 
رھد ی ر رة لوم منوت 6 پا وترك نواهيه. 
عا ہے و کک را و مس يس کر دسم اه و ...و ۱ 
سیم : ےو 9 واددرزيت ا لیف تن الشیّطن4: عارض من 
سے سو ےو ہے وسر ا مج می ھا : د مو ا و لے 
ی سل حم ا : دون 5 ۱ 5 REIHE Fi‏ #تركروا : عقات اللہ 
8 ۲ ل وثوابه. ##مَبصِرُونَ#: منتهون ع 
18 ۱ گا 0 اکس نو ا العصیة عل بصيرة. 
با 9 دراه و ا جَدَة | جا فان 
9 سس تس ید معد | ] ۰ ) ونود 4: وإخوان الشياطين. 
مد ونر 4: ٠‏ يزيدونهم. 


«ألَىَ4: الضلال. ۶ لامرن 





لاقني نسب الاشواء, 

(۶۰۳) ايت 4: بعلامة دالْة على صدقك. یت ی رت ای اا 
صا جع پضتیره» و هي المج والبراهین التي يَسْتَبِصرٌ بہا. للوَمُدی٭: بيان مهدي المؤمنين 

(6۰۰) تضرع : تذللاً وخضوعا . #ونيدَة 4 خائفاً مته تعالی. دون لیر : PF ORA EN‏ 
#بِالمْدُوْ4: أول النهار. #وَآلْآصَالٍِ4: جع أصیل. وهو من العصر إلى المغرب» والراد: آخر النهار. 

)۲۰٢(‏ لوَيْسَيحوُر4: ینژهونه عن کل ما لا يليق به. 


۷٦ 


عرب لزان 


() «الْاَمَلِ4: جع تقَلء وهي: 
الغنائم في غزوة (بدر. 

#ذَاتَ سيك 4: الصلبة التي تربط 
)٤(‏ لوجلّت4: خافت وفزعت. 
وا هر رود : يعتمدون عليه 


ويفوّضون أمرهم إليه. 
)٤(‏ #دَيَجَنسٌ 4 : منازل عالیة. 


چ س خسن 


(۵) کم حَرجَكَ©: هذه الحال في 
كراهة فریق من المؤمنين للقتال بعد 
بینه» مكل |خراجك في حال کراهتهم. 
)٦(‏ نی : نی القتال. 

(۷) تن که : القافلة الآتية من 


الشام و ما عحمله من آرزاق؛ آو التفیر ۱ 5 


لقتال الاعداء. را لوصح #: 
غير دات السلاح والقوة. وصی: 
القافلة. 


این سے عر ]| “سے 


یه 
7 ی 
۳ واد ا سے[ 
رت سد ل ع اهر سرسر سا و ے 
رود تن دقیمور ِتالصَلوِةوه ممّاررتهر 


لمر 


سيقن © وكيك هم موی : وه 
ج 28 


زنهرومخفر دُوَرِزْفَحَرِيِرٌ © كما اك ریک 


مر بيتك ی بلح وان رد وق امن ای مین کر هون © ہو 
4 ت |6 
و ينطوو ون @ واد ي دک دی الطاہغتان انا ۳ 
ی اتا آل کو 1 لو وريد 
میسن کت ۵ گا 
ال سے وو ڪر جروت 98 0 


1 1 ZE 
وت اس ٹا‎ N ۱۷۷ 6 





لوط دار كلت 4 : الدابر: الآخرء أي: ويستأصل الکافرین باهلاك. 


سے چو 15۳ "سے 


)3 ا4 لبظهره للناس رس 


۱۷۷ 


وس 
یٹ اتا مد ۴8 


10 ۹ ات6 
عن E‏ سز 


رتا 2 لامعا لہ ان اللہ 


ہہ 
مه وینزل 


وا تج 


کے ×5 


اه ات سوت 


۔۔ "این 
للع 


ا ۳ ۳ 

و :۳ 5 و این ال 
سے پک حم 

کت لوس وو هافق 

سب و ا و سے 


حم فد وقوه وان ل كدر 


لہا نیتم یت 


باع 
5 


۷ 


5 ایا 


ور فان 


سے 


پا 


تن 





عرب لقان 
(ه) نت4 تطلبون التصر على 
عدوكم. رفن4 يبع بعضهم 
(۱) ##وَمَلحَعَه لَنَّدُك: وما جعل 
الإمداد. #وَلِكمَينَ4: ولتسكن وتوقن 
بنصر الله. 
(۱) ينيك 4: يلقي الله عليكم. 
9أمَتَدَّيَنَهُ4: أماناً من الله لكم. 
وید حت # :ویزیل ور جِرَالشَيِطنِ4: 
رسارک ا لر فجن ا 
والفشل. رطع فوب 4: 
وليقؤيها بالصبر والشجاعة. 
(1) ان مىگ : ياهانتي ونصري. 
تیا لت اما :فقو واعزائمهم» 
وبَشّروهم بالنصر . 

#العت4: اخوف الشدید. 
موی عتاق4: رؤوس الكفار. 
«حكُنَّبنَانِ4: کل طَرّف ومفصل في 
اتی 





(۱۳) ادَِق4: ما وقع عليهم من القتل. فا »: خالفوا أمره. 


(۱۵) رت ۹: متقاربین یدنو کل فریق من الآخر. ملا زره الہ رک : فلا تدیروا هم ظهوركم منھزمین. 
)1١(‏ محر تال 4: سی نوی . انتک 4: منحازا ومنضا. ‏ فكد 4: 
جماعة من السلمین في میدان القتال. لب 


ام بخ َيَض بش ال : | : ستحیق عضبه. 


۱۷۸ 


لت 


عرب الان 


(۱۷) رل لْمْؤْمِنِينَ#: وليخت ر الله 
المؤمنين بنعمه وإحسانه. 

(۱۸) پمپ مُضعف ومُيُطل. 

« كج رالْكَيرنَ4 مرا م 


ون سی جک : تطلبوا لنضر أيها کت 


الکفار. ور دا ا سے 


وقتال النبي آَلل. تد ہ٭: مبزیمتکم 
وتنضره - بي - عليكم. فک 
جاعتکم. عم مین 4: تا ده 
وت 

(۴۰) #وَلَاتَوَا»: ولا تُعْرضوا عن 
طاعة الله ورسوله. #نسَمَعُونَ#: ما 
لی عليكم من ا حجج والبراهين. 
(9؟) راب 4: جمع دابة» وهي: ما 
دب على الأرض من خلق الله. 


2 و 2 1 1 ۳ ی 1 2 2 


س اخ 9ه 4: من خرسّت 
ألسنثهم عن النطق به. 


(۴) اسر : مواعظ القرآن وعيره. 


وار ایا لو عناداً. 


Ak (£)‏ میک 7 : لا فيه الحياة الأيدية. 


مھ سے ے ےآ صر صر لے سے 
۳ ماھت لے مت 


سا میکحت 


سے لیم سیر 


2 ناله مسحیم علق دلگ وانا نموم نکد 


. یت 0دک رت موی وان 
کیہ وخ ران ووأ ند و و ان شی ںہ 
= سب ارت وان نله مرا مم الم نون 8 


اق الم سے 


5 سے 1" 7 < ۱ کک از کا تا ۱ الله ود 0 ١‏ 
ب ابدر. لوان تعودوا 4 : إلى الكفر 0 2 ت٤‏ منوا اطیعو الله سجن تة 


أن سود ولاتكووا اک این وم ده دوف 
لات عون 0* إن شر الد وات عند الو ال 


7 کارت هرق له فيه محر 1۶3 


و 


تس هت ھا 
75 ۶ 
و کس 0 ل إذ ول کر مایخ ۱ 


P1 
خر‎ 0| 


وا موا ای 








بت الم وقلب هک : بان الإنسان وخواطر قله فالله أملك لقلوب عباده منهم. 


(5؟) وت 4: ابتلاءً ومحنة تنزل بکم. 


۱۷۹ 


ق ا ور ق سی f‏ دسم رصم 


1ا مشتضعقونافي تک اف 9 
مسر ھی ہے ۶ 1 و 2 مر رخ 2 
۱ کا اسف ود سر و 
کر وی ر ہر مب #۳ کت 
لق سد الد ۱ ان ءامنوا 
اھ ۳ | لع 1 
واسٹمر 


ار 


ےت 
9 


وتا 


اما 


و تن وا ات رو هی 
f"‏ 7 ء۶ فا ۹۳ ود 
rh 00 e‏ نردق ۳ ۳9 


ي ي 


ےت سم 


وو ہے کو کب بر 


7۳ ألله وو وس 


(۳۳) رات فهر »4: وأنت مقيم بينهم في امکة). 


۸۰ 





ہے 2 


عرب فان 





)۲٩(‏ #مشتضبعة 2 قليلو العدد 
مقهورون. 555 4: يأخذكم 
بس رعة. وی کفار فريش . 

او نع 4: جعل الله لكم «الدینة» 
موی تأوون إليه. 
(۲۷) لوا نہ ٭: بترك ما أوجبه 
علیکم» وارتكاب ما نهاکم عنه. 
التكاليف الشرعية. 
(284) فة 4: : اختبار لكم. 
(9)) #فرفَانا#: فصلا بين الحق 
والباطل. 
(۳۰) «يَتَكبكَ4: يكيد لك. 
« رت 42: لیحسول. مود : 
من بلدك «مكة». 
(۳۱) سير لیت :جع أسطورة» 
REN‏ 
الأخبار المكذوية. 
 )۳0(‏ ان‌کانّهَذا: ما جاء به 


عرب ان 
(۳۵) نها : وأي 
شیء یمنم من عذابه شم؟ 
:پر 
عن ا آمسجر رار 4: ا عن الطواف 
بالکعبة والصلا: فيه. #وَمَاكَاواً 


اوه ٭: وما كان الکفار أولیاءَ الله 


ولا المسجد الحرام. 
(۳0) #مكاة4: صفيرا. 
رت رت وتقيقفا. 

دوف الْحَدَابَتَ» : في الدنيا بالقتل 
والاسر في «بدر»» وفي الا خرة بالنار. 
)۳٩(‏ و 46: ندامة وأسفاً. 

(۳۷) لیب 4: لیفصل. 
مرحم 4: يجمعه ویضم بعضه إلى 
بعض. 

(۳۸) #إِنينتهواً#: عن الكفرء 
ويرجعوا إلى الایمان. یو : 


إلى قتال النبي و #مَصَتَ #: سبقت. 


#سَنْتُالأوّليرت4: ستتنا في عقوبة 


من گب واستمر غلل کفره. 


(۳۹) اف4 : شرك وصد عن سبيل الله. 0 وت تال ا ر له 4 : وتکون الطاعة والعبادة لها خالصة 


سین 


تفر ام وماکا وا a‏ 
3 وکا apt‏ 
cT‏ ا روف اهداب ار 
TREE He‏ 
4 اور خر وہ بی 
یز سڈ رز یروگ ھتہ 


3 سروت هم له اتی کت اق وت 
۳ دع بع ضور ڪه و و بو 
فک ریت هه عیزوت لیت 

و سس چی0[ 9 
ققد مت ستت اليرت هر یاوه عون 
ایکون رت وه لب ڪل وء ا 
تا وت ا 4 


آنا ڪرشم لول رقم ری 





۳ یاک فان انز جر المشركون عن شركهم وفتنة المؤمنين. 


(4۰) مر کم 4: معینکم وناصركم. 


۸۱ 


سس 


عرب لزان 


| (۱) حيمر 4: طرتم به من الأعداء 
بالجهاد. #وَلِذِى الْمَرْقَ©: قرابة 
الرسول 45 وهم بنو هاشم وہنو 
الطلب. «َلتَ46: الأطفال الذين 
مات آباژهم وهم دون سن البلوغ. 
طول کین 4: أهل الحاجة الذین 
يه يملكون مأ يكفيهم. وان 
الیل 4: المسافر الذي انقطعت به 
النفقة. ما وا رت من المللائكة 
والایات ار رارق ن © : وم 
«بدر» حين فرّق الله بين ا حق 
والباطل. 

)٤٤( 3‏ #بالخدوؤ ری که : جانب الوادي 
ھا الأقرب إلى «المدينة». 

34 #التُصوكل؟ك: البعيدة عن «المدينة». 
راكب 4: عبر التجارة وأصحابها. 
اَل ینکر #: فی مكان أسفل من 
مكانكم جهة ساحل البحر الأمر. 
له أمَيَاكمَفْعُولا4: بنصر 


سر ۰ سے تي ۴ پک نر نت 9 ج سس ب" اور بت و ہے و ی۴ ا =“ 
تن 1 1 - 1 i‏ 1 2 4 21 1 1 
ا جال یی 4 :و د و ا و اخ پا 
1 هی 2 وماك گر کر ۱ 
سے و N‏ ری بو 1 ۳ اص کر سے 
سو ہیر سیر سے ےا ات سے اع ےر ۷ کا سے تپ ت ا ا سے جا ھا 


س 


بت 


1 : 


ی ۔- تیر سير ۹ ٔ۳ ل 
بلس ۳54 ا ۴۴ ا 
ل کا 
جال 7 0 1 


2 ا کپ 
رت 1 ۴ ۹ ۴ 


اد 
پا حر 
م۸ 
۳ ۲ 
5 
1 
1 





أوليائه و خذلان آعداکه. 

للك مها 4: لیموت من يموت من الكفار. َي 6: عن حجّة عاينها. # وى مَنْت؟4: ويعيش 
من يعيش منهم. ۱ 

(۳+) }ا لوار 4: لجبنتم وضعفتم. اولعف : تلفعم. یأر 4: في القعال. سا سل 4 تسم سرخ 
الضعف والاختلاف. 


۸ 


عرب زان 


س ڪڪ 9 ا 5 9 - ۲ 5ا سے نے ےا سے 5 
ےی گے سے کک الله سول ۱ 
(4٦(‏ ار ڪر 4: فوتكم ونصركم. 3 3 اتف وشت 


ت 
تو لیت APE‏ 





صبرت 4: بالعون و النه ۱ ۱ نون الله مع | مسبت هروا 
والتأييد. 2 سے توب ور :ناودو 


سی سے سکم تنس 


)¥( بط © PE E‏ ورك لاس46 31 عن‌سَییل له واه بم ایک لورت محیط واد رین 
ہراس ےک ہا هوق لكك سر 
(18) ر #: جن جو 30 ا سم ات اتان كم 

1 مال 


N 


مُعین وناصر لكم. رات الِنکتَان4: 
التق السلمون مع الكفار. 
کص‌تل عَعِسَيّهِ4: رجح إلى الوراء ا 
وول هاربا. رک تالا ترنت4: من ۳ ۱ 
لملائکة الذين جاؤوا لضرة المؤمنين. للا 
(9) « لسَنتون»: جع منافق وهو: ® 
من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. و جومم دودو ادات 
ويي ررد ل٭: ضعاف الإيمان ر - n:‏ ۷ 
لشاکون من غبر نفاق. ف(حرکز کک 5 ا ۲ 
بلک أي: اغترٌ اسلمون بدينهم ور 
حتى تکلْفوا قتال الش رکین "لیب 
ٹوک لعل له 46: یضو ضص أمره إلبه G0‏ 
ویعتمد علیه. 





الط 
5 


سید 


وو 





(0) يتوق 4 يقبن ويتترع: . رتم : ظهورهم. الحَرنٍ4: المحرق» وهو جهنم. 
)١١(‏ مامت دبس 4: يسبب أغيالكم السيئة. لت با :ليس بذي ظلم. 
(۵0) 3 کاب ءال فتعَون) حال ال رکین في الکفر واستحقاق العذاب کحال آل فر عون. «َََدَهمَ6ه: آنزل 


مهم عقابه. 


AT 


لال (۰۳) #ِدَلِكَ4: أي: التعذيبٌ على 
ف 08 الاعال السيئة. 
OTE‏ ۳4 (۵۵) ) وات که و وهي: : ما 
پدنوبهتر وراه الور“ رت ولك وی © ار دب عل الارض من خلق الله: 
4 م وک سر أ > ها ہے ا الام ۲ 
إن س رالد وا عند أ ےزین کمروا فهر لاو نون 8 )٥٥(‏ 99 لتزمت معهم 
هدن شرفي خرن ڪل لا بمیاق 9يتفضون4: ييطلون. 
ا فی 57 (۰۷) ونر 4: فان ظفرت بهم 
ف لري مدهو 
وصادفتهم. رذب ففرٌق وخوف 


رو لاتوت 5 ماهم 
مه عم و ا رنه و وه ۳ ۳ 
وا و میم مر Î‏ ند 
٦‏ ارم کاب ما سز 


ام 


۳3 ین تس سواء ان 1 یس پا 


0۵ ۳ ۲و ےس کی سو A‏ مس خی مک ان 
هر 2 6ھ ۱ جم يميه لمر 6 َد عَهْدَهم. ونر : حتی بستوی 
1 ۷ ریس سر سر و 


کس رن نبهءعدو دو الہ دق کر بین دوبهمر | : ۱ ۲ يقان في العام بأنه لا عهد 1 


AE‏ سم ا A‏ یودن توف مم پیر تا )۰٩(‏ سبو ڈو : أفلتوا ونَجَوًا من 


أنه وف ا3 7ہ لہ پا و ۱ الظَمّر بهم ٠‏ بنج زونه لن فلتو 


مھ 1 سا یا من عذاب الله. 

)٦٦(‏ #وَاعِدُوأ#: وھیٔکوا. 
9رْبَاطأَلْحَيّلِ4: إعدادها وربطها؛ 
انتظارا للغزو عليها 

(تزهبون»: تخوّ ون ٠‏ لین وی ۃ4: من غيرهم. « لاور : ظیر کم مدوم تا نَإِبَكْرْ): 
مه الله لكم في الدنياء ويَدَّخرْ لكم ثوابه في الآخرة ٠‏ لان لات لسوت شيعا من أجر الانفاق. 

)٦۱(‏ #جَتمُوأً4: مال المحاربون. ۷ لِسَر4: للمسالمة وترك الحرب. 59# نَم ليا : فيل إلى المصالحة. کل 


عل ا : اعتمد عليه وفوّض أمرك إليه. 





\AL 





(16) عوك 4: يدبّروا إيقاعك فیم| 
اتيك ام : كافيك وناصرك. 
2000 لق4: وجمع. 

(ہ<) #حَرّضٍ #: بالغ في ۱ 
إلبَتنَهُونَ: لا يعلمون ما آعده الله 
العجامدین في سبيله. 

)1( رن عم 
وتغیرہ: 

)٩۷(‏ © يلح 6: يبالغ ف قتل الأعداء. 
حر اي ۹4: حطامهاء وهو: الفداء 
من أسرى «بدر». 

ییاضر 4: ثوايهاء بإظهار الدین» 
وما حصل لکم من آجر الجهاد. 
َر 4: قوي قادر لا يقهّر. 

کیٹ 4: ذو حکمة في أفعاله کلها. 
(۸) و وب شن اللہ 46: قضاء وحكم 


الاسری 7۹ مت e‏ لأصابكم. 


لنصابات ت4: نتأبيده ۱ ۱ 


7 يدو رت تن کت 
لو جر یت € ف 


ند 
9 


الله ومن ات 


نعل e‏ یود 
یلیام ۱ہ pn‏ اه ها 


تابن تو یوحن 


ام تک ولم نفڪ ر صقاون یک کات 
ضایر تن وان 727 یش اقا 


۱ الین بادن له ؤاد ست ماکان دج 


ینسح بت ق الازض ريدو دعر 
الاو ارت ہس ہش 
یک ِ- کر 20ے 


الصو ايل AL‏ | 
كول ےرت 1 





(59) مات 4: من قتال عدوكم وفداء الأسرى. 


۸۰ 


اقم 


عرب فان 


6 0 7 3 ۶ متا م ۲ 007 اد هد 7 
او 3 IE‏ بیشن ی و ۳ (۷۰) ی یج 4: من المال بان 
| فىقلو کاو یک خر را نکسم ارتا اد مه مو ا بيسّر الله لکم من فضله خبرا كثيراً. 


و مہ وی و حي ضر حر يد 


وله عور تچیم 6ن اي تق 6 (۷۱) «حَاتََّ4: بالفسدر بك 
منک زک کرو سا نازیر 200 وخداعك. از له 4: بمخالفة 
مورا es‏ 7 سین ہا آسره. ین 4: قبل غزوة «بدر» 
وتف ری هس رهم 
هار تن زان 7 ۱ و سن | جب جریا 4: انتقلوا إلى دار 
۲ تسه ا © لہا الإسلامء أو بلد يتمكدون فيه من 
یتوه فک رایماک اوه یب © لت( العبادة. َو 4: هم الانصار 
روبص روبع اناو کی فشك في آل الذين آسکنوا النبي ية والهاجرین 
لض اتب اهنیا إا في خورمم۔ (أيةتنين»: في ار 
»وضو بت هداتیزی تال والعرنة. وو :ضرم 


تلاس 
ا دو 


نت سے روو 2 9 8 ۳ 2 
تنروق كر رایز ال «أستصرر»: طبر نف رکم 
سے صا ]لسر الع اوي اف التن4: باہم من أهل دینکم. 
N‏ وهاجره و سار ی اا 2 : کی 9 هل 
اا ےم یک میم موه > م الک من »: عهد مز 
۳۳| . > عه ا 12۳ © 9۳ 
تير نك متف ات أن یک 9 ا رم ورا :آي توي الونين 
رل 5 سی رگ EGS‏ ورتم 55 2 امو 


3 1 1 ۴ 1 

7 سے : وت الوم ہپ تا لخو 
۳ ا ہس“ أ ل ار ہس ونر ححص ا 
7 ار ےج ا ۱۷ ۳ 3 سج 


عو کے 





سبيل اللہ وقوة الكفر. 

(۷9) مک :بعد السابعين إل الاہےات واشج د وا گ6: أي: شم مالكم وعليهم ماعليكم. 
ورا كيار 4 : ذوو القرابات. #أنَلّيبضٍ4: نی البراث من عامّة المسلمين. # كتك الہ 4: حکمہ الذي كتبه 
في اللوح المحفوظ. 


۱۳۹ 


عرب ان 


ت ا . ا ظ ئشال 
(۱) بر #: إعذار وحلل من یوما کر و و دوس 90 
٠ ۱‏ فل سے ۳3 کر و ا ا ضرم و ۱ 0 ١‏ 
یر التزمتم معهم بمیثاق. ۴ 40627 E‏ ن وودر | 
۳ 5 وم ۱ ھ عد .۷ 4 اس لوم 7 002 سم او ين سے 20 میم ای 
() «تبيشوا»: فسيروا آمنين. 22 ف دالاس جر الاب راهان رین لمشریت ۴ 
ننجزك أت.4: لن توا من عقوبة انه ا رو ون وڙڪ روان ويا | 
«نخرى کیت 4: مذضم في الدنيا ,00 کر رن یدابآ ان 
کے ۳ ١‏ 9 4 س 4 ۱ وت / 
- گگا وللیو‌ءَ زاین رفظ - 
نون بویا 1 ری یتوھ | 
لل الح %: : یوم التحر. لت تم 4: رٹ ا 1 0 
۳ یب مسرت © إذا | 
رجعتم إل اش وترکتم الشرلة. ظ سے یر ا سے سے 
E‏ 4: آعرضتم. 7 تلو 21 میں سس 
2 ۱ ۱ ۱ 2 قدي 7 رو سے 7 اس س2 
2تت ر4: وأنذر. 3 وقي وال کل لوان کابواوه ما لصو روا 
وو وی ع ۱ ۳۳-24 es‏ ک ےا | ہو i‏ 
(1) شوک من 4: لم بخونوا 0 الکو فخاوا انا عقورر تم وان" 2 
العهد ولا شروطه. :ر ھا رود جارك یج يسح ڪلم 2 
یعاونوا. ‏ رتم 4: إلى مدة العهد. ‏ ےک اب 0 7022 14 22 ات 9 0 
المخددة. :2 - ۷ر١‏ یی : 9 


ار . 
و له 9 ۱ 
- 1 
١ 7 1‏ > ۱ ا 
وی ای عم 0 ۱3۲ 
۳ اس 3 عن 3 9 , ہے 











ور 


آل هرازه حرم 





)٥(‏ ٭ انس 4: حرج وانقضى. 

الْهدهَرالْحْ/ْڑ*: الأشهر الأربعة التي منم بها المشركين. «وَسْدُوه»: وأيروهم. ررر : اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم. أو امنعوهم من الخروج والتنقل في البلاد. مر 4: كل طريق ومرقب. تَا 4: 
رجعوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام. سل 4: فاتركوهم ولا تتعرضوا هم. 

)٦(‏ لآ س تار ۹: طلب جوارك أي: حماينك وأمانك. #دَأجِرَهُ4: فأمنه. حل َو 4: القرآن الكريم. 
اه مامت ٭: اعده من حيث أتى آمناً. 


۸۷ 


في مو ۳" دراه وا دک ھن هرمز 
کارا لاہ واا اکر 7 : 
الث ره زا ۱ ليت qe‏ لوت 268 


و سح 2# 


و مھ رنب رمدو وطع توق ببیک 
| اسن تس تکل نم 
a.‏ ا ی وس 
خر ول سل 5 

]کش میت 





یور 4: لاعهود هم یوق بها. 

(۱۳) #وَمَمُواأ#: وعزموا وعملوا. 

#بَء وک 4: بالایذاء والقتال. 

رلوک آول الأمر (بمکة» «وببدر» وغيرهما. 

"او تو آتخافونهم. أو آتخافون ملاقاتهم في الحرب؟ 


۸۸ 


عرب ان 


9 (۷) سیت يک 4: لا یکون. 


«عَيَد4: التزامٌ بميثاق. 


2 پات :ابرم كله 


ما امک 4: فا أقاموا على 


بت بعهدكم. 


(۸) تس : يظفروا بكم 


3 


۳ ۱ ویغلبو کم . #لابَرَفْبُوأ4: لا یراعوا. 
7 «إل4: قرابة ولا حلفاً 
۳ 4 تة ): عهداً ولاعمًاً. 
)٩( 21‏ اش تر ٭: استبدلوا. 


i en‏ : عرض الدنیا الزائل. 


© :ت 
0 () تافص ل4: نيان. 
)١( ٩‏ و ےنا : نقضوا. 


اکٹ 4 :مو 4 موائیقھم المؤكدةبالأييان. 
وَطع اق د يتك 4 برا الاسلام 
وعابود. 


عرب لزان 
)١٤(‏ تید 0 مت نهر 4 : نقتا : 


ونترمت :ونم بالمزيمة والأسر. گا یریخات زیت هر 
رن :رل ا ونحو. 5 : 0 r‏ تا 

)1١(‏ عب توب 4: غضبها وما ا حبش تومیر اک زیی جوا 
تحمله من كراهة re‏ 
(13) مت 4: دون اختبار وابشلاء. 
وب 4: بطانة وأولياء. 

)١‏ ##مَامنَ#: ما ص تقام. 
ور #9 تون ارخ کنو هرگنک موسيم 
ویصونوهاء أو أن يقيموا العبادة فیها. ار الو من ما کج EE‏ 
«حَبطتَ»: بطلت. 0 لت و وتا لا الله ی ايك سام 
(۱۹) یت 642 سقيّ اجاج هر ©* سوق ما ۵ مج وتا ہد 
الا 5 ٰ ارس کمن ام ی وو یس 
لاتَيْرِى4: لا يوفق. / ۲ ۳ ans‏ و اكه 


للم ۹: الكافرين. ا دواد کر + 
(۲۰) بے ہچ : منز لة. 2 ا 1 


: 1 و ون هت 12 227 





rE!‏ ی ۳۳ و لی ھی موجه 
َه و ۱۵8 ی مت 
هریت ایهم باكرا بك خبطت حيطت 





۸۰۹ 


منرت وخ و 4 


تین ہم 


1 


۱ 


رواب 


جو 
سی سيل سے 


وښير تڪ روا 2 OEE‏ وت 


او ار ا شنا 
سول وه اوق یبور تک ضوح یا أده 
1 بامروء واه لایهدی ارم لس ین © دص 
اهف مَوَاطِنَ کنر و وو مخت اد سنہ 
سر فقن 0 کر 
نيمات NEE‏ 


س ڪي هري رسو له وکل یر لب 


7 تاق 22 و جر 7 





۹۰ 





(١؟)‏ ##وَرِضوانٍ 4 : رضا الله عنهم الذي 
لا سشخط بعده. 

م مق 4: دائم لا پزول. 

)۳( سن نصراء وأصدقاء. 


الم لق ٭۹: اختاروه وداموا 


(9) وَعشر تک #: قبيلتكم وذوو 

اق ا الك نے 

رمرم 4: اكتسبتموها. 

#كسادها 4 : عدم رَواجھا. 
تن »:تجبکموقیل أنفسكم 

لها :ارو 

یأتر»6: بعقابه. 

(۲0) لبعَارَخت؟»: مع وسعها. 

FES,‏ فرزتم. 

منت €: منھزمیسن؛ جاعلیسن 

Pt 

(3) ڪيه 4: طمأنينته وآمُنہ. 

ELE}‏ لاک 


عرب ان 


8 نت 4: خبشاءفي عقائدهم ا خی رد قعل م‎ )٠۸( 
ا‎ 4 4 ۳2 1 
وأعماهم الشركية. 7 نکی دون یواک مت رک‎ 


جو 
سر سس سر اس ۳0 


ار پت کے 0 7 رک اوس سی تیه در _ سر لت 
شجرة. 9 ا تا موف کیش مس اَل 


ا سے ۱ 


یی و 


ین 4: فقراً. .00۔9 PIRI‏ 
ظ لابو اهلاومأ ار 7 
ماحد وو / رابت 


(۲۹) ٭َلاب رب ثوت دی نَالْحَقَ4: ولا 

یلتزمون أحكام الإسلام الذي ارتضاه 

الله ديناً للناس. #الْحِرَيَة4: ما فدر 
ت 

على أهل الكتاب من المال كل عام؛ 

جزاء لما مُتْحوا من الأمن. 

يد 4: بأيديهم غير ممتنعين. 


3 


صَيرُونںے4: خاضعون أذلاء. 2 
(۳) :لر من علاء ا و ET‏ 
اليهود. كلمو چا لعلمه وعبادته. 0 ۹ دز 
«يُسهنوت4: یشامون. تن وا جم 
4 ۹: دعاء عليهم باه لال. جا 9 


بَؤفَكُوتَ 4: كيف یضرفون عن 0 
فك ات إلى الباطل؟ 1 
(۳۱) تم 64: جمع خر وهم 
ںی 

وره هر4 : جع راهب وهم المبّاد من التصاری. 

و رب ابا من دوف اللہ : : إذ أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرّمه. 
ایم نت مریم : وا لنصاری عيسى عليه السلا اما فبدوه. 





ار الى ص حر 


۱۹ 


و 


يتأن لال لله E‏ 
شا 


© 1 سا کن ار ۲-2 ¬ 
۳۳ 0۳ لق تم 
في سک اس ]و ۱ 
ڪه و كام ول حكره مش کور گا 


ا 


سے 


مسر ترس تسار 7 


ول لاس اتیل شعن سیب انو 2 
الذي مب اف٤‏ ولا 


یں 201 و وروج 


سے سو جک ویهم 
ا اتا سر مھ لے کو ا نے 
ی ارام و ماش :7 


ا 


سر کر کر 





عرب ان 


9 (۳) ف٭بِیدوت4: يريد الكفار 
ہا بتكذيبهم. مان بنا 4: أن يبطلوا. 


0 المدى وال" شاف 00ر رہ : يكمل 
1 ۹ الله دينه ويظهره. 


(۳۲) #بالیْدَی: بالایمان الصحیح 
والعلم النافع. دب الحَنْ4: دين 


دخ َ كز 4 : قاسو الأديان 
حیعا: 


پر 0 ذا 
5 4 (۳۶) و ڪاون امول التّاس4: 


ليأخذونها. #بالبتطل»: بغير 


۱ 2 کا 5 5 
ٹا كالرشوة وغيرها. 


طوْدودَعَن سیب لال 4: ويمنعون 
الناس من الدخول في الاسلام أو 
اتباع احق. 

:4 رهب وا لف‎ ETE 
مجمعون الاموال.‎ 


ولا مت ف یل أنُو4: ولایژدون زكاتهاء ولا خرجون منها ا حقوق الواجبة. 
)۳٣(‏ وروی 4: رق 5 ماش رورت : : ذوقوا سوء عاقبة جمعكم. 
(5) #عِدَة آلشهور 4 : ای عددها الذي يتألّف منه العام. تق کت الہ که : في كمه القَدَرې الذي كتب فی 


کو ےک بل ار و بت 


اوح المحفوظ. لاس در که اف ذات حرمة ول ااي رجا وذو القعدة» وذو احٰحة والمحرم 


وا4 4 الستقیم الذي لا وج فيه. سیت 


یر الم سے مها 


ف ڪر 46: بارتكاب ما حرم الله؛ لٍعظم حرمتها. 


«#حافَة 4: جیعا وف کل الشهور. #واَعَكموا ارت امم لمت 4: بالعون والنصر. 


؟۱۹ 





(۳۷) #أَلشِىَُ4: تأخبر حرمة شهر 
إلى شهر آخرہ کا كانت تفعله العرب 
في الجاهلية. 

لوت 4: أي: النسیء. 


لوان 4: لیوافقوا بتحليل شهر 


وتحريم آخر بدله. 

#عِدَّة4: عدد. ما ریا : من 
الأشهرء بحيث تكون أربعة في العدد. 
«لايَمْدَىَ»: لا يوفق 


Ee‏ کے 
(۳۸) فان روا 4: اخرجوا بخفة 


ونشاط. ٭افی سیل أَنَّهِ4: إلى الجهاد © 


لاعلاء کلمة انق 


یر له سوق 9 
کا کر تیف ری 8لا- اھ رو 
از کت وان ان نت 


9 ان سس سیم >> 


6کک 27 ٦‏ ۹ لا بح ۳۹ 5 
#اناقلترای الازض 4 : تباطأتم ف 


کک 1 رر E‏ 
ا امکم TEE‏ 
#مری‌الاخض رو ٭4: ers‏ 22 ۱ 
وم ألْحَيَرواديَا»: مسا تتمۃ 
به من لذات الدنیا. 
تراد وی ین پو 

() لات و ٭: إن م تتصروا النبی كَل تن انتتن4: أحد ائنین» والثاني هو آبوبکر الصدیق رضي الله 
عنه ات 2 اتار4: التق فى الجبلء وهو في جبل شور بامکة»  .‏ (ص ے4 اھر ا 
سي 4: طمأنيته. # جود 4: و رر و وی کم از 
کرو 4: أى : دغوة الشرك والكفر. #ألشّنْ4: الغلوبة. إكَلمة الو 4: كلمة التوحید. سر 
الغالية. 





۹۳ 


تا ال ی 


وتیل ۳ 


E 
2 7 


رس بد : کک راک بی 
وا الس و یر کر 


یہ وس یبرم 


سے ال 


تدا ااذ وون يا وا ايوم رن 

مو موه روانش هروا ۸ اه تین 9 
ہس نیت لادومنوت باه ولو لخر 
وازتابت پمیر سس متس 16و 
زر شرع وج نوا .وی کہ له يعار 
تبه موقيل اعد امم رین © سوہ 
2 مازادو 5 21 ۳ جم سیت 7 
6 ےش سس سم ات ۵ 





ورڈ 


)4١(‏ حتاف ؟4: على الصفة التي يف 


۳ علیکم الجهاد فیها. «رَنتال4: وعل 
اھ الصفة التي يثقل علیکم الجهاد فیها. 
)٤٤( ۴ ۱‏ #لوَكَان4: أي: ما دعوتهم إليه 


من الخروج للجهاد. عَرَضَا؟: متاعاً 


إن وغنيمة. #قريب4: سمل المأخذ. 
1 7 ےق متوسطاً بو اشنا 


والبعد لا مشقة فيه. 


۱ ا 

۳ 4۱۰ 2 #4 . و ۹ 2 

الچ #الشَّقَّة4: السافة البعيدة التي تقطع 

0 ۱ مر يع 7 2 8 سے 3 ۰ 7 

1ك مشقة. هلون نہر : باعلف 
/ 9 4 یی 

۳ ۱ || 


الكاذب والتفاق. 


3 (۳) «عَتَانَعَت)4: العضو: هو 
4 التجاوز عن الخطأ وترك المؤاخذة 
0 عليه. 


(0:) لس زک : بطل الاذن 


| 
12 

0 1. 

| اہ - 

اه a‏ وج 

| ۹ 5 |- و 
۱ 

۱ زا ےا الله 

0 ۰ 1 

1 

۳ ۲ 


رابت 3 :کٹ ف الاسلام 


کے وشرائعه .ية رورت 4 : یتحبرون. 


)٤٤(‏ «الْروجَ4: معك إلى الجهاد. 


پت رواوہ 4 لتأهبوا له بإعداد السلاح» والزاده وما يحتاج إليه . انار # : خروجهم للجهاد. 
فته ۹: متعهم وعوّقهم بقضائه وقدره. لأَتَحْدُواأ4: تخلضوا عن الجهاد. مَمَالشَعدن4: من المرضى 
والضعفاء و التساء والصیان. 

(N)‏ 6 : شرآ وفسادا. ولو وا کم 4 : أسرعوافي المشى بينكم بالنميمة وإفساء الوه 
َو : بریدون لکم. « ات : ما تفتنون به؛ كي تتثاقلوا عن الجهاد في سبیل الله. سول ۹4: مَنْ 
یسمعون کلام ا منافقین ويطيعونهم. 


۱۹ 


۔ روم 1 
(۸ع) جع 4: طلبوا وأرادوا. 2 ۳ قد توا اع ہنی کا تنعل کی 
اة ننة المؤمنين وصدهم عن | جا الق وه رام راه وم هود ويهر 
دينهم. بنتل6: من قبل غزوة ہا من یغول اند ن لول خی الا اة ستظوا فارگ 
اتبوك». وک الْأمُورَ 4: أرادوا 08 جھ ولمح بطه با کی هه 
بال سا رتا لوم ومكرهم. 7 عت ةا ينات ی ا 

ی €: النصر من عند الله. 1 7 اق تخت وار 

۰ 00 2 ىتاو 
اي وس سی 7 نے 77 0 هل ترص یت 7 
(؛) وت 4: ومن النافقین. 74 تن شورت كز : 
تنل نی التخلف ع الجهاد. 2 دی تن 27 وحن نار کے یج ديس 

#ولاسشتي€: لاتوقعني في فتنة النساء ا عَداپئنعند ینید أده بادا مسب جوم 
حالة الخروج معك. ھی وت 4: فتنة 8 ایا ي ج چو 
التفاق والتخلف عن ال جھاد. س 
طسَفَقلوا 4: وقعوا نی الإثم لمخالفتهم 
أمر الله ورسوله. 

(۵۰) #حَسَدَه©: نصر وغنيمة. 
#مُضِيبَة4: مکروه من هزيمة أو 
احتطنا لأنفسنا سيو تخلفنا عن الها 

قبل هذه المضيبة. رتور : وینصر فوا. 

(0۱) ماک ما۹6 : ما فذره علینا. عون تا: ناصرنا ومتول آمورنا. «وعَ هك ل۹4: فلیعتمد 
ولہقاسی اة الي 

(00) #مَْتَرْتمُونَ4: ما تنتظرون أن يقع. إحَدَىآتَيَنٍ): إحدى العاقبتين: النصرء آوالشهادة في سبيل 
اللّه. 

(۵۳) #إطوَعًا#: طائعين. #وكرهًا4: كارهين. #فلسقیرت #: خارجين عن دين الله. 

)٥٥(‏ سال ۹: متثاقلون عن الصلاة. 





۱۹۵ 


ایر 


4 يداف الحبزة اذ وز شیم رف ڪور 
| ۸ عر ل یا تن لیم وم هنک 1۹ پچ 


سر ووچ ار" با جر و ا اص یت ےم ۳ حر ےم 
ودورت وت اؤمرتِ ومد 


عرب ان 


اپ (۰0) طز یما 4: ہما یشون من 
١ 0‏ التعب في جمعهاء وبالمصائب التي تقع 
8 فيها. «ريَرْمقَ4: تخرج. 

09 (۰۱) «یترفوت): يخافون. 


|@ (۰۷) لح »: حِضناً ومأمناًيلجؤون 
او إلب. :جع تدارد وهي 
۳ الكهْف. أو الغار في الجبل یووم 
رت «مُدّ2َلُ4: مکانا يدخلو نه كالتمّق في 
۳۹ الارض. را 4: لأقبلوا. 

اط # مخروت ٭: یسرعون في دخوله لا 
9 یمنعهم شيء. 

8 (۰۸) «بمر4: يعيبك. 

8 فِالصَدَقتِ4: في قسمة آموال 
۱ © الصدقات. 

الل )۰٩(‏ تال 4: كافينا. إلا 


۳۶ جور جمحوت وم 80 
ألصَدَفَتِ وان وم jg‏ 


ارے سے ےو < ا 7 2 کو رت و و 
عق ريه 10 بهم مهم الله ورسو[ و 


سپ سخ 


ا من فص له ورسوا 24 


ا حت یز 
رال له رون ۰۵8 اکٹ مرآ والمسکن 


ویر کہا موف لومرف الاب 
ورین وی یل نوا الس ويل فريصه 
من 0 اله این علب خكت, © وهر اس و ۳ 
لیو 1 ور ار کمن 

و با مه اٹیب رضم )د الگا کی عبر انان ند 
3 ہت أ منت کی مراب © ()«اسََتَْ4:الزکوات الفروضة: 
8ة27 999990 : لمحتاجین سے لا 

يملكون شيعاً. #وَالْمَينٍ»: الذین لا 
ع grey‏ . وا مایت علَها ۱:6 الششعاۃ الذين يجمعون الزكاة من أصحابها. 
وا لتق ونهتر»: المستهالة قلوبهم إلى الإسلام کمن ی جی إسلامه أو قوة إبيانه. فأرقّاب»: وتعطی 
الزكاة في عتق رقاب العبید والکاتّین. ورین 4: الذین استدانوا لانفسهم ولا قدَرَة شم على الوفاء أو 
استدانوا لإصلاح ذات البین. #وَف سَبیل اه 4: وللغزاة وللمرابطین فی سبیل الله. #وَأبرن السَبیل4: السافر 

النقطع عن ماله في سفره» وان كان غنياً في بلده. «فْريَء تنم : هذه القِسْمة فرضها الله فريضة وقدّرها. 
(۱۱) #أذن»: یستمع لکل مايقال له ويصدّقه. «فل وخ رس ر6: ا ادق ی ري رن مت 

سماعہ وقبوله. هن لمیر ت؟4: ویصدق الومنین فیم يخبرونه. 





۱۹۹ 





o‏ و افد و 
(۳) خادد»: خالف. تون ياه لد 77 


(14) تن : تخبرهم. 2 رتیت 36ھ 
یمان یی 4: بمب بضسرونہ في 9 ماود ا یشون کا تارف 
قلوبهم من الكفر. لا دلاکالخزیلمظبره دنا 
نیشنلد نطو و REDE‏ 


بغر( 


1۳1 + 3 | سوب ۳ سے سے 
دسا ہر ا اتاخ تات 
(۱۵) ورلو اھ : عما قالوا من و بو زبس دس 
۱ 2 ۱ من 02 سے 
ور , أن س ل ا له ی اياله بت 2 
الطَّْنِ نی حَقك وحن أصحابك. جوا اک و 0 


2 40+ بے و 


و ١‏ له ہے سے کچھ رد جه دز 3 کے کے 
یرب نتحلّث بكلام 1 1 ید یں بايا و 


E 
8 


ظ ۳1 یہ و :9 ی 
بالتوفيق للتوبة والإخلاص فيها. 3 بَعصْيَمِمِنْ بعض 

لذب طابتة4: بسبب ترك التوبة ا 
والاصرار على التفاق. 

(1۷) فا بَعَضي رین عض 4: آی 
متشامهون فى صفة التفاق والبعد عن ۳ 
الایان. 

با نکر 4: بالکفر والعاصي. 
مغر 4: هو کل ما ظرف ن 
في الشرع والعقل. 

لوصو یربهر رت وا ای یی 2 تایه 6: تر کواطاعته وأوامره. 
تفر هر 4 فتركهم من رح وثوايه. افو 7 #: الخارجون عن الایان والطاعة. 

(10) تهر # کافیھے؛ عقاباً على كفرهم. لمت ات4 : طردهم من رحمته. مق #: : دائم 
بقل 





۱۹۷ 


و ام 
ات 
الى ہےے !۔ ۔اآ تست 
1 7 | 1 


1 ۳ سجن تم 
1 ا ا 


ی 


1 


ہے 3 ۳ . _- 
وا وٹ پر 
1 1 


2 3 7 ق اف 1 نسم ۳ 


کر 


مو 9 سے یہ حر سے گر 
ال مق و 
بن ون فلکم ْ 
2 ا 1 8 كر جه سر 
صو لك حبصت له رف لت 
کم الکیروںے © 
مس سس مت فقو 
أو ا دار سے 7 


ی سے سےا 


ان ا 8 
0 
ا سر 


گا 


ہے اعت موا تھی 
و( ۱ استمتعوا 
اتی را 


کے 
لے 


0 


رت 


و ٤‏ 
ل 
ری 


ی سم نس 
کس حت 5 
س ا رسشو 
0 


عم 


نی 


کا 


ا 


سكم 


AY 


اه 3 ys‏ 
ا ا نے ا 


ألم 
افو سپ 0 ۳5 
اليما ڪان ا 


ے مس 


کیچ لی 


پیا 2 


ا ا ہہ 
٦‏ تی 


کے ےو سے ٠‏ 
رت 


1 


ميس عسي 


م ع ع ےہ و 


مر 
۰ ع 1 
سی کت 


۳ 


٭- سس 


کی نا دار ۸ تعاس رو 


س سے 


ا 


س سے 


وت و سس حياس يا 


ےد ۹ 
سی سس 
ل سس سس حس.- 


سيرم ک2 
ینز 
کیت تسین 
ورضون ین ۷ 


سس 


1 


7ئ 20 
دی و ہے سار ١‏ 
اپ a‏ 


"ا . ص 5۳ ۱ 


کا اسم 


1 
ر 


© 


ا ا ا ا 9 
ب ب وسار رج 
یر ات ۴ 


ط ا رک 3 ےھ 
وا سپ "یس 8 


ا ا ۳ 





هه : حسنة البناء طبية القرار. # جت تبٍعدن)4: أي: إقامة وخلود. 


بات 


(19) #یخلتهتر4: بنصيبهم الذي 
در خم من ملاذ الدنيا. وس 6: 
ودخلتم في الباطل والطعن في الدين. 
(حيتك4: بطلت. 

(۷) تا 4: خير. 

لوصحل مَدْيَنَ4: هم قوم شعیب 
عليه السلام. 

«وَالْموْتَِكَكٍ4: قرى قوم لوط عليه 
السلام؛ التي انقلبت بهمء؛ فصار 
عاليها سافلها. 

وبال ا : بالوحي والمعجزات. 
ڪاو نش سه يَظَلِمُوت 4: 
بتعریضها للعقاب؛ بسبب کفرهم. 
(۷۱) را بغض»: أنصار بعض. 
طبر 4: لا یمجزه شيء عن إنجاز 
وعده بالمؤمنين» ووعيده بمن عصاه 
و کفر به. 

#حَكية4: يضع الأمور في محاهًا. 
(۷0) ین‌غتها»: من تحت قصورها 


(۷۳) #وأغلظ 4: واشدد في جهادك. 


تاو #: مصيرهم. 


(۷۵) کته نکر 4 :هي استهزاؤهم وچ 


بالرسول عليه الضصلاة والسلام؛ 
با یت 


«وعَنو: وصّے النافقون عل فتل ا 


الرسول 35 
وبمار کا اک : بها لم يمَكنهم الله منه. 


وماد موا : وما و حل النافقون شخ 5 [ 


پک سووثه و يعمو ةر 
وان وا 5 : يعرضواء أو يستمروا 
و 4: يلي أمورّهم وینفعهم. 


«ولاضبر»: ولا ناصر یدفم عنهم ما 207 


مین 


ہے سے آڑ 2 


(VV)‏ 7 0 فأورثهم اللہ 25 کے 


جزاء صنيعهم زيادة ۴ نفاقهم. 


کور سے 


زم پر تپ ارت فا ای وس الہ وه 4: ما يتحدّثون به بينهم من الكيد والکر. 
عبت : يعيبون المتصدقين ويطعنون فی إخلاصهم. لجُيَرَهْر4: طاقتهم وما تبلغه 


(۷۹) «ربلی ریک ا 


(۷۵) ٭ء ید سید قطم عل نقسه ۱ ۳ 


رہد ےج ںہ 1 ۳ 1 ١‏ 
ده کلم ارتا مھ 
با یلار وال سول 
من صقان د میم 
7 ای لیاوا لاخر الق لاش 
منرت نات 
من فص ايلات 0 سیون 
نمی 
ا مایا شی ران بای 
بسا آنا دَمَاوَحَدُوءُوَمَاكَانأيَكرِبونَ © 
ارک کرات ایکا کف وتو وت 
مَل ايوب 0ای یلم وت لمطوو ین 
سسب د 
اک هعد نو 


ال ان اعت سے انور 
٣پ‏ 





۹۹ 


کی سے سم 


E 2‏ ا ys‏ تم 
0 و اقيق 0 لکل مشر نفد 

۹ سول أ وکرھو نجھ د واي موه وشن 

2 سيل و لوا لاسو وأفى ا سا اشد 

اَمو © وین وسین 

يتا اوي بوت ون تيك جَعَلک انا لطي 


ردو 2 للخروج فی ن کرای باون 


ىع تنج و 


٣ےہ‎ 


قلیت لاص مق رنه مات مازلا 
عرص رک و دوع انا وش فقون 
8 شب تولف اود هم ای زان بر 


7 ےر جد می لے 
: 1 5 ت7 شس وف كردت ما 


1 ضس 


سے 
| سم 


جو بيات بهو ات تی بای 


فيها. #وَيَرْمَقَ4: تخرج. 


9 طلاسَفِرُواً4: لا تخرجوا إلى الجهاد. 





عرب اران 


(۸۰) #سَبَعينمرة©: أي: مها كثر 


0۱۳ ۲ 4 
ت‎ EY 20 


(۸) اا5 : الذين تخلفوا غن 
احهاد ف عزوة (تبو ك). 


گا «متتی»: اي: بقعودهم. 


بج سول ألنّه» : خالفن رسول 


(۸۶) قیلا6: في الدنيا. 


2 « كيرا 4 : في الآخرة. 

8 (۸۳) تر : هي غزوة «تبوك». 
۱ © طلَلِنِينَ4: المتخلفين عن الجهاد 
ا" کالسساء والصّبیان. 

۰. (۸۵) ی : لأجل الدفن» 


أو الزيارة» أو الدعاء له. 


(۸۵) سش دہ با يَلَقَون من 


(۸۹) ول ۹: أصحاب الغنی والمقدرة على الجهاد. فلدَرنا۹: اتركنا. 


سے 


عرب الْفَرْءَانِ 





(۸۷) #اللوَالن 4 : جمم خالفت ا 


ویقال للمرأة والرجلء والمراد: النساء 
اللاي تخلفن ف البسوت» أو الرجال 
العاجزون عن القتال. 
وب : ختم الله. 
هم جع یرت 6: في الدنیا والآخرة. 
)٩۰(‏ رد6 العتذرون باعذار 
كاذبة عن عدم الخروج للغزو. 
#الأغراب»: سُکان البادية. 
#وقید4: عن الغزو لغير عذر. 
(91) © کو : م. 

كرا آخلصوا. 
#ین‌سَیل4: من طريق للمؤاخذة. 
(۹۲) « تلم 4: على ما يركبون 
عليه في الغزو. 

2را 4: انصرفوا من عندك. 

حرَ4: أسفا على ما فاتهم من شرف 
ان وثوابه. 
)٩۳(‏ # اتیل ٭4: طريق العقوبة 


والمؤاخذة. 


و ا و 


رد ات پھر 
لاف مهوت سكن نو ری : مومع 

جمد وتوا لوهم رتیه تمد رت 

وم تون © ANE‏ نك ترف 
وود بينم بت فیه اد رر ی ری 
رجا لمعدر E‏ زیر 
۳3 ونوا نیٹ اا كم مت تدا 


لاعل أ 


بصعت ولا متیر 


۳۱ ورس 


ادون ماسفقورتحرج ادا تصحوان 
امش نوت یوت که بر 
ولاعلزرک دام أك | ETE‏ 
7 ل 


سر کے 
5 


حَرَيَ أ منوت تا 00 


وہ اج 
ایی كنز قف لدي ار 2 


وو 


1 ےنا ۷ - / 

/ س رڈ 1 i‏ 1 
سر ۲ | / 
گا مار ےہ کو وراه ا 

>> مع 1 - و 4 بهرفهم وبت 1 32 

پک كع لے الهو ب" رك تت + تچ س 7 ٦‏ کا 3 a‏ ۱ 
چد 9 چا ہے ہم 3 
ل ۳ ل" 





٠ - 1‏ ۴ 
چا ہے سخ تھے جک 


کس رازم یج > نے ےا r‏ العمل وت وا ذال ۳ نت و 
رو ٹاک ٠‏ نہ و 3 ق یں و ا کیک پا ےچ ور خر اد سا :۳1 
ارت ل = تس : 
۱ * اب ۱ ۱ سے 
رق ا 9 نف 
E‏ مہو خی و گر ۳ اکا دس بر و م 5 یر تحص 
ریاد بعتد لک ادا کٹا ۵ ا تعد 
د جا ہم 
۷ 


اس 


ل وى 2 من ار وک ۶ 
أ عماس ققشو وش لع 0تت 
دوي عضر لت I‏ ۳ 
ل تیم عرض وأ ع نف دضو 
شش وما وھ ر جه جرا یم ڪا 
ڪي و بش بون ® بح لوت لح ترضواعنه مر هم فان 
موي رک الم[ لابرصوںعن ألو اليد 
او یڈ ہہ E‏ 


= 


سولدم َأ 


۳ 


ی ہے سی بسفه 


سی دز 
قریت عند له وَصَلُوَاتِ ا 2 : و 


کے6 ا م و 
سَیْدخله من ی وود کت 


5 ---۔ ےک ےس ےڈ = 
aE‏ ہیں ۳ 3 ہے ہی 


یی تس جح( رتچ ا 
اج کے 0 اا Tw FE‏ 1 





س و 


غريب اه ان 





9 اجکی : من الغزو. 
لز و و 
)٩0(‏ انم هم ئا رجعتم له 

من الغزو را نهر 4 نتر کوهم 


از و او تا 
رر 0 

٠ ۱ 9 ATE 

۳1 1 

از یا 1 

ری ۷ 

ا 

5ھ 


9ريْشٌ4: حشاء في بواطنهم 
وا 

وم 4: مصيرهم. 

)٩3(‏ تین 4: ا خارجین عن دين 
الله . 


(۹۷) الراب : شکان البادية. 


طِرَلَجِدرُ 4 اوا 
)4۸( مم : مَغْرَم © : غرامة وخسارة. 


ون ی 


ريرس : يننظر. ویر 4 : جمع 
داثره وهي: تقلیات الد متا 


5 الم 


eT 8 

)44( کا ابی از و تنب چا 
ينفقه في سبيل الله. 

ردان 4: جع ربق وهي: ما 


يتقرّب به إلى الله تعالی. 
سوت أَلرَسول): مع صلاةء وهي هنا: الدعاء أي: ويجعل إنفاقه في سبیل الله وسيلة إلى دعاء الرسول كَل 
له. 


۰ 


عرب ان 


د) الب 
قومهم وانتقلوا من بلد الفتنة إلى دار 


الإسلام. الا ر4: الذین نصروا ا 


النبي بيد وآوّوا المهاجرين. 


«باختتن4: في الاعتقاد والأقوال ۳8 


وأشجارها. 
)۱۰۱( #مردواعل اسان 4: مهروا فيه 


وی وا هلند. ان SES‏ بھرمرتن 4: 


الاول: ٤‏ الدنيا مر ۲ بر 1 أو بأنواع )0 ۱ 


الکاره التي تناشم» والثانية: بعذاب 
القير. عراب عظیر 4: نار جهنم 


(۰0) #عَمَلاسَيتًا4: ماسيق لمم ا 


من اخهاد مع توبتهم. 


«تبوك»). 


)١(‏ #تطهَرْمر4: تزیسل بباأثر 


دنومهم. 


مجرت 4: الذين هجروا کا 


وَءَلحَرسَيَعً#: تخلفهم عنغزوة ا 


«وتركهميها4: ننمٌی بها حسناتهم 


رل EET‏ اتسوا 


۱ بیس عم‎ e 


اب ری الت کت و ترا 
له رح جن ری كته ا لاکھار یرت فهاآجدا 
دك مور من بر ومتن حو ڪر تآ لرا 
شون وین آهل میک مرو اعالاق لامک 
ن مهم س مرا تن می نس 72 
"َ0 ۶یئ ۳ 
وا کیاکی ا آن توب ع ذا که 3 
خذمن آمولهرصهةة رهما لم اک 
ماک سک واه سر ع و۵ ركلوا 
ان هه اله هو یل اه شون لد یسب 
لَه هراب اهر وقل اعم لوا فسری الله لہ 
ورسوا AE‏ بیس وی یب وَالشَهلدَةٍ 
: رس کاک ب دس 


بماد 2 با ریت مد رات 


سا 





وترفعهم إلى منازل المخلصين . اہی تاو 


کر : سیکینة لنفو سهم وا لقلومهم 

)٠١(‏ وید لسَدَتَت: یقبلها ويثيبٌُ علیها. 
)٠١5(‏ رون #: سترجعون يوم القيامة. 

)٠١7(‏ عجوت لامر 4: مؤخرون لحكم الله فیهم. 


(۳ 


EE 


/ 
5 
| 1 1 
سے راز | 1 
اك 
۳ ن سی 
. 9 سیت 
سا ۳ ها 


7 5 7 3 > ہے 5 ۳7 ۳ جم 


سس ےد عو یت او کی وس ای ۳ 


۳ سے 


ره 


۳۳ داه چا لَه سول من بل 


Eê‏ 30 و سے و 


و رح ار e‏ الله 


عت 2 و چو وڈ اع 


سب یں ول قد 
مر ود ۳2 ع عل اس 
ير به ودل 


چ 
دک ار ۴ 
: کر کے کل پر نے 
1 ۲ 3 ۰ 1 ۲ 1 ۳ 
۳ 1 9 1 ق ! 
١ 2‏ ج‫ سی روس 
دس سے تت یه ۳ تس مت 


(۱) بُنيكنهر4: مسجد الضرار. ةف فلوبه:4: شكاً ونفاقاً راسخاً في قلومهم. لطم فلو 4: تتقطع 


0 سام فالتفاق ورم 9 ماداموا أحياء. 


(۱۱۱) لات تی ژوا 4: آظهروا السّرور. 


هدا 





۱ 


۱ یر یقن ]اي سے 2001 
ا سفق حارت الله و رسو 


۳ عَريبِ لزان _ 


ا (۱۰۷) فا 4: لاجل الضرر بالمؤمنين. 


اتاد #: انتظاراً وإعداداً. 

اک : هو أبو عامر 
الفاسق. 

#مِنْقَتَلٌ4: أي: من قبل بناء مسجد 
الضران. 


© «الْحَمَو4: الخير والاحسان إلى 


الملهة. 

(۸) «لاْی6: أي للصلاة في 
مسجد الضر 5 

لج اسر لتقو : هو مسجد 
ساء. بت لد : طهارة 
حسّية من النجاسات: ومعنوية من 
الذنوب والمعاصي. 

) (5) وَرضّوّنٍ4: ورجاء مرضاة الله. 


2 | تا زیا عل طرف حفرةه آو 


تار»: ؛ تقرف عل السقوط: 
3 اه بوه © : فسقط الکان الشات 





(۱۱0) یت 


الا ۹ ۳ ہ. 66 کر 


كثيرٌ الصفح عمَّن ناله بمکروه. 

(15) ات نون 4 : مايجب عليهم 
اتقاژه من المحرّمات. 

)۱١(‏ #و4: یتولی آموزکم 
۳۹ ۲ 

ابر 4: ینصرکم ویدفع عنکم 
ما آنتم فیه. 

(۱۱۷) #ساعة العس و۱۹6 وقت الشدةه 
وهي غزوة اتبوك!. 

یم قوب 4 : میس | اڑا العا عي 
۳۳ 


8 به رء وف 4 : كثير الرأفة وال رحمة بهم 


ف عاجلهم واجلهم. 


)ا a‏ و 
7 و 


مر بعد مات ل 


سے 


سن 5 يماد الكشم لاه ببد 


اس سے 


انام 1 4 و 
یم © مات 
ماج ب سل 


هدرخ يت لمات 52 


یت و ةة ی مك لایر 
داب ب ال عل لت ہریت دا ضاران 
ERE‏ 


تام ور نکد ما اديع قالوب 


سے ضس 


3 سرو ار عند 


> رم سج و ے ده سے س کے وو يك 
و عباوت سے 8 





0 انآ خا ی لاير 
ےت تاي شیر ها 
: جم نمهب 
7 رها 5 وا هوا َه سووامع 
ماڪان هر ۳ من حور 


الگا اب أن یت ولو 


يورق اليب ومالك اة قشسیے hE‏ لا 


ل فو میم ےکی سم مو وَلايَطو ل مَوَعا 
ی یت +۸ 
rae‏ و مور پت کے 


ا ا ظ اع کے 
صللح ات چ 


ب سے تر لت 1 لت 
سرئ جيل کے 2 
2 ڪاوا 
ا ا 
ووأ سكاف 


7 3 بن 2 1 نود 0 5 
ریس متهم وان ل 
ذ روف رادان جر ری 3 





ت۰6 بقل أو آشر أو جراحة او فة ونحوھا. 
(۱60) لول 4: فهلا. ونر 4: حرج للغزو والجهاد. 


«۹ 


سے 8 


عرب لزان 

(۱۱۸) وعل التلثة4: أي: وتاب على 
الثلاثة» وهم: کب بن مالك وملال 
ابن آمية ومُرّارة بن الربيع. 

«خلمُوا4 : تخلّفواعن الجهاد في غزوة 
اتب وك یمارحبت 4: آي: مع سعتها؛ 
ندماً بسبب تلّفھم عن الغز 7 


0 «تَطئرا4: أيقنوا. 


نرتاب عله 4 : وفقهم الله للتوبة. 

«لتثرواً»: لیستمروا علسی التوبة 
یثبتوا علیها. 

0 مسا یتة46: أي 

لیس فیس 


رجت سے مز ٭ ير نے ہے تھے E‏ 


يرضواطا بالراحة» ورسول الله وی 


7 لاب : تعب 
5 وو جوع شلك 
َو 4: مکانا. 


عرب ان 


(۱۳) وی وپ : جاورونکم. 
غ4 ا نک 


)۱۴١(‏ #فمنف6: فمن المنافقين. 


ىشروت 4: یفرحون بفضل الله ا 


غليهم: 


۳ 2 
(۱۲۵) #مَرَضٌ #: شك ونفاق. 


رال رجیهم4: نفاقا وكفرا إلى ۳ 


یتعظون بها نزل بهم 
(۱۳۷) ہک عدندکیر» ا 


ii ENE 


فطل بر نکم من یر 4: بصریدون ٤‏ 5 


اشروت من مجلس النبي . 
مم ہت : عن الوييان. 


(13) «ْفتَوت46: نون بانواع 7 
البلاء. وم كروت 4: لا ۳ 


اذا 7ھ سورة متهم من يقو 
یواسم لت مم اما هر 
شروت © 1۱۳۳ رف وه عرض فا عم 


A 


رجا يجسهمومانوا وُر سیردت © ولا 


يروت رتور کل ار مر زمریتان 


ام 


سے 
ا 


رت نلف ست کان 
زی سور ره هل بر سکم 


23 مد سم 


لڍ لص ر فو صرف الله اس ی رف 
یه FR‏ نج ا 





بلا لابفتهو ب لا مهم ون لعدم ©©© 


)م01 بعصو من قومكم. 


یع 4: ما تَلْقَوْن من المكروه والمشقة. 


رَو 4: عظيم ال رمة شفيق 
)۱٢۹(‏ فلت 4: أغرّضوا. 
«حَسَىَ ال 4: يكفيني الله. 


«الْمَرْش4: سرير المُلك الذي استوى عليه ال رمن: وتحمله اللائکة» وهو أعظم الخلوقات» وهو سقف 


اة 


7 لہ 


ik 


س ١‏ الو ہے کے۱ 


۲ 58 


1 


تب 8 وال سر Er‏ خی 


کب ی ؟ وای‌کفرون ۵ ۰ 


م ار ۱۳ ا سے سے 


سے جح 


وارد رورم تازا ول اعد 5 


سے 


ام 
الف 


هرز یج ريسن 


سے 


۰ 8 


كم 


ایض لیب 
انار وَمَاحَاقَ 








لم () « کر لشنگ في لفظه 


1 | و معناه. 


5 یا من ون کالہ 


ل 
یرل €: يقضي أمور الدنيا 
والآخرة؛ ویصرّ فها وحده على أكمل 


۱ وم 
1 
3 
0 
۳ 
ب ۳ 
١ ۴ ۹‏ 
ازع کم 
۱ : ۰ 
a ۱)‏ 
٦‏ 1 
کک 
8 .€ 
۳ 


امن بعد اذیهه»: إلا أن يأذن الله له 
بالشفاعة. 


ا () جك »: معادکم يوم القيامة. 


ایشیا 4: بالعدل. 

لی : ماء شديد الحرارة. 

)٥(‏ فی ٭4: ذات ضیاء في النهار. 

ا : ذات نور في الليل. 
رال : وهی للقمر منازل لا 


لات : ولتعلموا حساب الأشهر والأيام. لا ت): آي: الخلق والتقدیر. 


الال 4: إلا لحكمة عظيمة بالغة. ي 


« ی4: احجج والأدلة الدالّة عل عظمته. 


)٦(‏ ايض 


تک الا 4: تیان أحدهما بعد الا خر. 


ےل : ببان. 


1 ۰ ۱ / 7 سے ھن ری هه 

سس سے 56 NS.‏ 3 ۳۹ ء تا ورضوا با یں ۱ 

)¥( #لايرجوت لاء ¢ : لا بتو فعول ١‏ 3 3 رت 9 3 3 شا دز 
سای لان 8 بهاوالزن‌همعنء ینک علفاوت © اولك مأوتهم 

سس ا بے 2 1 2 ور يو کے و و۵ 

رو بها»: رکنوا إليها. 9 لاریم اعاوایَهِ بون ان الذي ءامو اويا 
۰ و عر / سے سے س اعد سیب 1 

تَا : الكونية والشرعية. 0 لمحت بهریه ربهر : بابملزهر ری من تهر 


8 اند 7 اهر ف جت الت @ دعو رفي ها سبح 
(۹) قربي : يرشدهم ویوفقھم | تن aye‏ محمد 


۳ 


إلى العمل الوصل إلى الجنة. ۱ 5 همجن کاس ۳ 

وج سس OTE‏ نھ اجه 0 

ومنازشم. ئ7 57 

() طبر عو ا4 © کان ورین شرت دمص لن 

دعاؤهم الذي يدعون به نی الجنة الا رنه اعدا اوقایمال کش 

التسبيح والتنزية لله. 9 عن وو می کان لر ی دعا سر مه کل زین 

مار من اف رملا ۰۳۵ | : نمسای ماوت هرن كارو 

7 :دعا م بلسلاب من کل [ | هی ندیه زا | 
وه. مر دم اکن 

(۱۱) لسع 4: (جابة دعائهم في الشر. تن ی منت ان 7 1 : 

«أَسَيِعْجَالَهُم بابر 4: تعجيل الله هم .اھ ےت بل 

نا کش 

وی هم اجه : لأهلتكوا جیا در : نترك. یلیٹ 4: تجاوزهم الد نی إنكار البعث. 

نون 4: پترددون متحبرین. 

(16) «متر»: أضاب. « اط 46: الشدّة والکروه. (لجلبو€: مضطجعا عل جنبه. 

لمران لیدع 4 : اسٹمرًٌ على ما كان عليه قبل أن ییتل. # مت ضنَ۹۹: التجاوزین ا لحد في الکفر والعاصي. 

۳ ساوسو هم: القوم القترنون في زمان واحد. 9طَللَمُواً4: آشر كوا وكذّبوا. 
یت ٭: الدلالات الواضحات الدالّة على صدقهم. 

5 بت جع خليقة» وهو من تلف غبره. 





(۹ 


لاف ان‌عصنت دو عذاب َو معن ہرم 
لو ْتتر ولا ام 


فصتم قرت © 


و م اس له 
ا 


تک وق سر و سی دوش ما 


20 عق ارم با 


2 کا و يس عو يرعت کک عاج 
ف الان تحارو ا 


2661 


كان و 1 مس 
E‏ مان وت 
al‏ 277 یلها 
۱ ۳ اش لہ فاتظ وا او مسق من تظریت © 


| ۰ی 2 ےس ا ہے سے ے۳۴ 
ا و قرع 
کس ے ا ار ہت لم نكي کی 2 ۳ 3 2 





۷۰ 





"1 9 تپ : وساب EF‏ 


«ارَبٌا 41 أو غم فيه با لیس منه. 
)015 و اد ناکم به #: 
ولا املمکم به عل لستان. 
بس مُمرًا4: زمناً طويلآء وهو أربعون 
(۱۷) 9# ارو 6: اختلق. 
(۱۸) شارت : یشفعون لنا. 
لیا لا يِمَالايعَله4: : وس أن المشيفيعا 
عنده بغير إدنه. 

سبح : تنزيهاً له 
) ای تا مت واحد» 
وهو الاسلام. راکمه سَبَمَتمن 
يک : ایم تأخيره القضاء بینهم 
إلى يوم القیا 
ی 4: عاجلاً في الدنیا. 
(0) 513۲ 6: هلا. اة 4: علامة 


حِسّية ھا اقترحوه» كجعل الحبال ذهبا. 8 تم هب له : ول الآية یه واش الک بيد 


۷ :رین ا کی سمش نگ 
خر ورخاء. (4: ده وبلدء. ا ف ینتاه أ شع مزال د بو 
نها 4:بالکذیب والاستهزاء ٤‏ ینن تحت دک رن نب 
بها. ات مَكزا»: أسرع استدراجاً © ١‏ وجرتن‌بهم يريج طَيبَةٍ مت 
وعقوبة لکم. و ا امځ منکن مکان ولوأ حيط 

ہو سرچ مع ڑا خی تا انتا نکد کک 
ای یتنج 00 ب روج یہ سے 
#طَيبَةٍ4: سهلة الهيوب. موافقة © . 2371 کم ین 


اس 


للغرض لاد بم بی شید 


یز وفع سال الحلاك. 

© رن الدعاء. 

(۲۳) یردق لارض؟4: یفسدون فیها 

متجاوزين ان العامي. .۰۰۰ للا تھا ا تايه 0 

یوت اش 4: مصير فسادكم 15 با لک پک ےل TOR‏ 7 ر 8 

ر Ey‏ لت 4 سز کیک ہے او 2 
۱ ترشیت تا مسب رات 0 

0ئ بين الي للحت ْ ہیں ٠, ١‏ ہا 

سرعة انقضائها وذهاب تَذَاقاء 

پا ختاط يود اث لارّض 4 فتاه الط آنواع من النبايض قبت رافحاط يمه يعض 

تلد ننرقها4: طهر حشنها واستكملت ماء‌ها. 9وت4 رفس اسافالیات ر اناا وألوانه. 

39»: تن قرو ءا ۹: متمكنون من جني ثمارها والانتفاع بها. (أمرا): قضاؤنا بہلاك ما عليها من 

النبات والزينة. لت حَییکا4: فجعلنا رَرعها کالنبات القطوع. « كان تن 4: كأن لم تكن الزروع قائمة على 

ظهر الارض. مین 4: في الاضی القریب. سل 4: نبيّن. لیب 4: ا حجج والأدلة الواضحة. 

(6۵) داراسلیر»: الجنة. رَبَمّدی: ویوفق. #صرَط مُسْتَقِيرٍ : الطریق الواضح» وهو دين الاسلام. 





لين 


ا ٢‏ ور سے عم جم لق 


)١ 0 7 ۳‏ «للنتق»: الجنة. 
0 و ارات |00 رزب »: النظر إلى وجه الله الكريم 
2 وترهقهم( ار 1 ٤‏ ا 
سح و و خوش تعاش 0 #وَلابِرَهقٌ4: لا يغشى ولا يعلو. 
5 6 : : غبار فيه سواد. 
الم «زِلَدُ4: هوان وكابة. 
گم (۲۷) «كسبوا»: عملوا. 


عقي 
۳ 


الا یی 


و 
ش7 ما کے ات یک کت 
رواد 


7 کے ×× لت جر 
دیب ۳ 1 رق 6 ۳1 


سد 


١‏ 0 :من عذابه. 
سس سس ۴ 5 ای سمش | ےت 
رل عَنَعِبَادَتٍِ 227 01 0 #من‌عاصر4: ی ما ۳ 
کل اد[ پا چ مار نی ۳۰ پت 2 و ۳7 
و ب0000 عو ناد وه 1 مر فا4 : اجزاء. 
ڪه مَاصا و ایق رون ال من زد رین ا 6 (۸؟) مک5 4: الزموا مکاتکم في 
ید ES‏ كسمم والا بص ۳۳ 23 38 ا ساب 
7 12 عن د وام و س بن ۹ اس 4 و 
پوت نی وت پر م مر مم 0 اشرو رز سی وآفتکم؛ حی 
می بل 8 سر و < رت س ۱ 4 | رو 
3 یی e‏ , ومعبوديهم. 
اك (۳۰) توا عبر وتعلم. 
2 € و سا همانکت» : ما قدت من عمل. 
#وَصّل4: دعب وبطل. 





#يفرون4 : مسا 

(۳۱) مر »: يقضى آمور الدنیا والآخرة ويصرّفها وحده على أكمل الوجوه. 

)۳۲( کت فکیف تضر فون عن عبادة الله إلى عبادة غره؟ 

(۲۳) فاحقت 4: وَجَبّت. 9 كلمت رَيك4: حکمه وقضاژه. نوا چ4: خرجوا عن طاعة الله وکفروا به. 
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(6") ان َو 4: فكيف تُضرفون 
عن الحق إلى الباطل ؟ 
(۰) ود یال : رد إليه. 


کس ۳ 
با هد ۱ 


٦ 


4: یرشد ویوفق [لیه. 
ر : لا يبتدى بنفسه. 
)۳٩(‏ َء 4 : خميناً وتوهماً. 
(۳۷) #اتَصِيقَ الری یت 

للكتب التي أنزها الله على أنبيائه. 


سے جر قد ی سے 


لوتتْصب الک 4: ومفصّلاً لا شرعه 
الله فيه من العقائد والأحكام. 

(۳۸) وادعوامی اَستَلمترچ۹: واستعینوا 
بِمّن أمكنكم الاستعانة به. 

 )۳۹(‏ کوک : سارّعوا إلى التكذيب. 
ما لحیطوابجلمه46: أي: بالقفرآن. 
ا و j‏ 


کے ۴ 
و ت 


یانهترتأوداه. 4 : ولا یأتہم عاقبة ةنا 
توعدهم الله به في القرآن. 


بسماع القرآن» ولا يَقَبَلون ما فيه. 


1 سے ٭٭ 


55 ي 
سوہ بی ای ِا اح أن 
ئا لا نیدی فا نہیں هوت © 

حك ليا انال ہس 
>2 کی 


٠”‏ يذه و 


من دون اله وک تصلق الزی ہین 


١ 


يي الک 


بان يديك ود 


ارب وین رب ال یوت ری ید تا 


مومس کطه تن دون نكن 


کی نم له تب هلوت 
کب لی ین اط کت کات عة الم © 
هرمن لین وء هرقن این هسرب ۳ 
لعفت وان كوك ىقل لع وولو نکم 


ھے سے اقم 
سی سی 7 


بریتون مال و برع r‏ سد 


2 


E. 2 





1۳ 


ہو اک اس ے ازو م “لوا 

اہ || رر سے مم اح 

۱ : ا "سس و 5 ِ ۲ 
با سے ۳ 

0 ونه ای انت 
ا 1 7 م سے 
۸ سے ایم اع کے 


8 اچ 9 لل سم 


be ہہ‎ 


98 يج nt‏ 0 
06 ذاجاء ا اجار ف جوت 
ان 2-2 ےہ ی 
عماوج عر وم 





یت »: أي شىء من آنواع العذاب یستعجلونه؟ 
)01( ال کہ اون الاب سین لمکم لاان 
()۵) ¥ نروس : الدائم الذي لاينقطع» وهو جهنم. 
(۵۳) وت کلک46: ويستخيرك الشر کون عن العذاب. 
ری ور 4 : تی 

لماش بمُعجزبت 4 : بفائتين من عذاب الله بال هرب. 


۳۹ 


سے7 01 ا :4 
تی المتی 7 ات 


عرب الان 
لاس کے نت 
(۳) « بظرایف4: يعاين دلائسل 
نبو تك الصادقة» فلا ينتفع ہہا. 


10 (6)) اک یمکشواف ي 


تفا کل م م تس چا 


4 یتعا رل زیر یعرف بعضهم 


ES 0‏ آی بل تنم 


لس هي دع مَابَفْحَلُونَ4: مُطّلِع او 
أعما حم ومجازيهم عليها. 


- 8 (۱۷) «جرشولیر»: في الدنياء 


وبلغ فکذبوه أو فی الاخرة 
للشهادة علیهم , #بالقشط 46 : بالعذل. 
(۸+) هد َعَد4: قيام الساعة 
والعذاب الذي تخوفنا به. 


1 E ١ 
(ة؛) أجل ©: مد معلومة لانقضاء‎ ۱ 


ا نا 
1 7 ۲ ۱ 
5 ۳ 
7ا ا سس 
1 ۹م ۹ 5 
نے ۴4 | ۱ 
حا 8 
|9 
٠‏ 1 
ا ۴ 
AF‏ 
E‏ 
۲ 1 


فلا تون لا يتأخرون عنه. 
رون 4 : لا يتقدمون علبه. 

)٥٥(‏ ارس : أخبروني. 
نَا : ليلا. 


رید ريدت ات ان 





(+۵) #ظَلمَتَ4#: آشر کت وکفرت. 


لو لافتدت به. 6 ۰ ع فدية شا من 9و1 


عذاب الآخرة. 

سرام 4: أخفوا الم وا حشرة. 
باتش ط: بالعذل. 
(۵۷) مرول #: هو القرآن العظیم. 
(58) #بعَضْلٍتَو4: الذي تفضل به 
عليكم. وهو الإسلام والایمان. 


(59) ابر 4: أخبروني. 


ار أ سا حلفا الله لأجل ہے 
. ازع یا لَه نو © : ES‏ 3 2 


بنسبة التحریم والتحلیل إليه. 


س تی A‏ 


)3 سس ال رعق اه 


2 ف طاقسا رم لت ع 
زټ): أي شيء ظنهم؛ و ئا کر تب 


e 
إن ای : في أمرمن أمورك.‎ )0۱( 

مود : دقباء مُطَلِعين عليه. 
لاتیضون ف4: 7+ 


#وماهرب4 : ما يخیب ولا ببعد. 


متقال در و4 : وزنِ أصغر نملة. 


« کب ین»: واضح» وهو اللوح المحفوظ. 


تشر عول فيه ود تعملونه. 


57 م IEEE‏ 
البدامة لدبو يكم بس“ 
این دنه ماف المموان وال رض آلاان 
لو کی حرش اون @ ہویہتی ریت 
واه خط رت باهش رجا تک مول 
77 ری شتا ی 


وع 


قل بفضل سل نومه نا يروا : اي ا 


8 مه e? OS‏ ررق 
وور ميد 4: التي رحکم باه وهي 1 تج وت لاڈ اشک نز( ارتب 


سے سے سے ۲ ع حر ا 12 


r‏ حرام حرام وللا قلء 7 تل ظ رال 
انل وت @وماظ ر ابر وش رو یکلا لْكَرْبَ 
لوم و کی فا نهر 
لای یرون اکن ف ان7 َمَاتَلوَِمِنَة من فان 


5 فلس مج 13 KEF‏ 


مو 


نزو ول درو تی الس لاق 
نس شس می 


فة رما 





۳۱۵ 


سر 


ات 727 © 8 ) فو يروت 4: عل مافاهم 
الذرسء اس ماو ۱ ۴ 7 ٠‏ 0 ا مه س انیا 
ف الحَیروا اد تاف کو RET‏ 4 / (16) البشرعد؟: البشارة بم| یسرھم. 
ا رکه هلمرا ا ربك کلم "ال لبیل کل انر6: لا إخلاف 
ی و جویعاهوا هواس میم الم ی ےت © رعداث. 
ل ف یڑ اس ی 8۳۱ ۹ 1 وی کا رو جريتا: القلب 
ا 7 سس وو 

)۱٦( 0 : ۱‏ فان ٭: الشك. 

ت هخا ۵ رورت 4: یکذبون فیا ینسبونه 
وی ارم ۳۳ 2 - 1م إلى الله. 
بت لو يَسْمَعُوت © قا وأ انح اش وا للا (۱۷) نیت 4: مضینا لص فيه 
کشا هو رما الم س 68 الناس. 
نر من سر ا ٠‏ اہ «لَج4: دلالات وحججاً. 


١ 0 E‏ (18) بح ان :۰ #تتزييا له ع 


1 لاش و ê‏ مت رس 2۳ رح 2 0۱ نسبوہ إليه. 
سم ۷ 1 5 سے اہ و ۵ ۱ تا 1 ان عند کر 6 لیس لديكم 
E‏ ۶. یھ : کے لاه 2 پگ نی 
:2 نذیفهم عدا تالش ری کیااک با ار 5 2 ا 
N‏ ۱ اج 0 سلطدن4: ححه وبر هال. 
E E 8٣۵‏ (۷) مرم : مصيرهم. 


اق 
۳ 


حر ای 





2 


۷ لے لخاد ىعسر ۲7۰ کیا سورد وس ۳ 
۱ ۳7 9 برض ۱ 1 29 
() تیک »: عم ور | 7 EE‏ 
علیکم. مام 4 : إقامتي بينكم. 9 ظ تا یور کاری ايت الله فعل الله لوت یت 
7 ۱ 5 گا 7 E‏ 5 مر وچ واج کے 
و ق#: ووعظي إياكم. 0 رورو رد تولایکن ا مر عوط رف عمة مر 
E‏ 21 ا 5 و ا 
بيت اللہ 4: بحججه وبراهینه. 3 2 لامرون نان" EF‏ تماسال دمن جر 
وفعي انم لوک لت 4: اعتمدت ` ۶ إن ریق 
وفوضت امري إلية. 0 0 ج کنو سح من ومن مع اذ وق الد إك وحم ا و ا 
ور 7 کی | و و اعلبه. >2 ۳ 
1 سم ۹2 کتمو ات 20 ا از الین کیو CEE‏ ربج 
بے وشک 8: وادعوا الام السو ہے عم 5 
3 ۳ مستت ا تا ۱ ان بن بدو رسلا إل قوه ہن ماش تن 
مع 39 2 خر خر زی سر 
۳ 0 فصوأ اه َ4 : أفعلوا ما تريدول بي من کا ھا 0 
العقوبة. «نلژون)4: ولا مهلوني. ری © ییامن بف ر هر موی وهروت | عون 
(۷0) بر 4: أعرضتم عن الایمان. مھ ماه عابتا فاتت ہروا اوافوم من 8 
د بے ےہ کت 5 ی ۳ یشید تق ۱ 
فرق ۱ ٤‏ ردو رت با | 















)۷٣(‏ #بالبيتي»#: بالمعجزات الدالة 
۳۳۳ 
له : تختم 

۶ لت 4: التجاوزین حدود الله. 

(۷۵) وَمَلانه.46: آشر اف قومه. 

)۷١(‏ ی 4: العجزات التي آظهرها موسی عليه السلام. 

(۷۸) لت 4: لقضر قنا. « الکنربآ: المُلْكُ والسلطان. طف الک 4: آرض مصر. 


۳۱۷ 





٠‏ ا پیم ايراج سح و (۷) «عير4: متقن للشخر. 

ا قال لهمموسح يعات 9 ظ 8 (۸0) وی الال ی۹ : ٹیش ويظهره. 
ا 1 لم ال ۷ بکمتندء: : بقضاف وام 
نشد هوف رتس آلا ہہ تلم یی 

افماءَامَلِمُومی! لادْرته دن فزید 3 على الرجوع عن ريا 
خوف‌من ره ی فرعویت ال 0-9 
ار ال فی ول وی زا 


سے - - ےہ یس 


۳ 


الس یکا سے 
1 و ۳ 5 
: بسا تد 
ت6 i‏ 1 
1 2 


۳ 


9 ہے کش . تک 
کی کا ایا کم پک 
ا ام 7 2 ۶ 


2 NE 3 


5 سو اور یگ 
ا ”سس ا 


سر کی 


کی ی ہے 
es‏ اما ا 


«المشرنیت4: التجاوزین الحد في 
الکفر والفساد. 
(۸۵) نت4 »: موضع ابتلاء واختبار. 


ہے 
جر 


4 سم‎ a 3 aT 


سر < و و 
فا لوا اله وتار َعَم تفه مر لیب نت E: 4 (AY)‏ 
تہ تنم و ادلی 0 «رتجت اريك يلة4: اي: اجعلوها 
ہا یوضر ی 4 2 مساجد تُصَلُون فيها عند الخوف. 
تی ا (۸۸) آتلیسعآنیز»: امل 
را 
لوشددعلفوبه4: اخیم علیها. 


ناد یواح ابا 





۳۱۸ 


(۹۰) وجو ايى نۇيار #: 
قطعناه بهم حتى تركوه وراءهم. 

2 5 یا : : لحقهم 
#بِعْيَاوْعَدْوَا4: طلا واعتداء. 
«أدرَحه الْمَرَقٌ4: أخاط بے وقرت 
هلاكه. 
)٩۱(‏ 6 آلآن تومن حين یل 
رھ کرس 
(۹۶) نتجیك4: تجعلك على مُرتفع 
ااا 

ِبَدَيِك4: بجسدك الذي لا ر روح 
فيه . 
#حَلَفَكَ4: بتعدك من الناس. 
3٤اب‏ 4: عبرة يعتبرون بك. 
)٩۳(‏ ج2 4 : أنزلنا وأسكنًا. 
مواق ): منزلاً كريماً ختارا. 
تن ی)4: گم 
)۹٤(‏ #الحكتبت#: التوراة والإنجيل. 
لالْمْمْيينَ4: الشاكين. 
)٩0(‏ یی الو بح بحججه وأدلته. 
(۹۹) #حتَت»: وَجَبَتْ 
)٩۷(‏ ید 9: عيرة تسام 


مر رجور 
اد ارات و 
ال امه هلا ری منت به ومیل 
مایت تست 
۳۹۹ سیت یبد زک اتکون لمن 
٣ 0‏ وان ڪمن تمعن ايا ماوت 


هلو نی وق 
الطیبتِ فما ا اختلفواحی جاء ها لان رَبك ضی 


یمد ما KE ASTER‏ 
تست الوت بين 
لك کج 2 یمن کیت رت ِحَالمْمَریتَ © 
r n‏ 7 0272 
1 بك رون © | 


سم َة كرست کلمت رَبك 0 
جاء تنكل یوقت رم تا ب 1 9 | 





۳۱۹ 


۳۹۰ 


2 2 جح ےھ جات سی یج یپ Ê‏ ی رت ۱ د يسم ی اس م کی 7 ES‏ ا وت a‏ 5۳ 
ہی اوہ مک یں رز ک2 اور بت کا ار پر رد کاو اک ا کت ا ہے 5 2 ١‏ 
7 5 ا 3 


ع 


و 


ع عي و 
ا 


و 


خا 
سر و ال 
م ر 


ك ان 


٢آ‎ 


ے‫ 
ع 


بے 
2 


سس 


کو الہ 
دا 


۶ 


9 ۳ 


:4 


مائلاً عن الأديان الباطلة. 





1 0 

3 7 ۱ سا لد شر عن رف 1 رع ار ا اس | ۹ خر 
لا ملا نون سے La‏ ا چس N e‏ سے او سے ا سا اج ا ل ہیی پک کت ا و ھا ۲ IE‏ 
3 یک سے ا ا ت ستہ یت : تو ہے ؤڈہر تر سم کر ا تد ی کے یپ 


سے سے اسم 


و 
سا 


سے 
ع 
سرع مدي و سے 1 
و 3 
کے شیر 


له 
نع 
أن 


471 أ وا 8 : 
سے 1 
لجن ولو 

و پا 
ت 
5 


پ تا 


سے 
ج 


شا 
الام 
ومن 


سس 


رب 
س 5 
لِد 


من من 


سس 


فى لے 


3 


)٠١(‏ #اإتس»: عذات الله وغضبه. 


9 هی ۳ ۹ وپ - ۷ سے سس |[ 2 
سے سس : حصي سے ۷ 5 . 0 
ا تا 
7 3 ار 
e : ۱ ۱‏ ۱ 
۱ ۳۳ ۳۹ .۳ کس ف 
< # 3 ئل ج ال | 
۱ ۱ ۱ ۳ 
3 7 کت فو ۱ 
١‏ ۲ ۴ , کس 3 “E‏ ١م‏ 
۱ : کے 03 
8 5 نے 
سے پا 


سے 
5 


1 


لرُ٭: جع نذیر وهم: الرسل. 


فهاد 
4 الدل واهوان. 
E.‏ 


تھے 

اسے کے 

اض ہے نا 

للد 
2 

ع اصرف اس 


أنه ۳1 
اس 
ا 


سس 
5 


#: الدلائل والعبر. 


1 


ہے 
اسے 
ت 


لوا : تفکروا واعتبروا. 


حَلوَامِ نلم 
: استقم 


ء أجاهم. 
لأمم السابقة من العذاب. 
۱۹ 


:# 


على 





E‏ راع 
(۱۰۷) بر 4: بشدة أو بلاء. 
ظا بختر #: بر خاء أو نعمة. 


(۱۰۸) # الح 4: القرآن العظيم: 
#يوكيل 4: بحفیظ أحفظ أموركم. 





(۱) تد ۳ :ا جٌعاث جک ر 


#فضصات؟»: ب یذ نیب الأحکام 


7 تا حا : بطيب الحياة وسّعّة 8 


الرزق. 

اہ 2 سی : إلى وقت انقضاء 
آجالکم. 

نس »: جزاء فضله في الدنبا 
والا خرة. 

نو تفر ضوا. 

() نوش دودر 4 يُطوونها على 
الکفر والعداوة. 


۲ 
۲: 1 3 

١ ۰ 5 5 0‏ 0" 1 
1 در ام پا ا ے جا ۳ : 1 2 
3 ٍ: پا ۳ 7 : ۴ سے تع : ۰ ۷ با گرب 3 

سح 5 ا اون 1 اه ل 7 4 
۱ ۶ و 1 کے ک3 8 1 عير 
٠.202 - - -‏ 2 ن ای 


کے سے ل ۳ ۰- دض ےھ 5 


سے سے کے سے و سے سے 3 1 ہے اہ پت ۳ 3 
ET‏ تکیت دا دوه 


سے 8 وت 


وھوا يد وس ہما 


م 
و سب ی 
لكت ات ا 0ے حم 


سے سے سح "ہے 
85 


4 


لوالا اَمَك شار« )وان استَففرُوا 


اس 


2 


ىر دن ون دوع اب 


رد "ت2 تَا سا اج مکی سى وَثوتٍ 

کر ھال ا م وسہے وشو کی کی 7 1 رھ 8 
و ا جا ہے 

یو 9 بجو ييه نمی و امه ندال لاحم ایر تخد 4 سس ی 


کے و مسون ۳9 NE‏ سیا و 





"۱ 





(5) :کل حَيوانِ یمشی -عل 
هيئته - على الأرض. 
9نسَتَعَيَهَا4: مكانّ استقرارها في 
حياتها وبعد مماتها. سدع #: 
موضع استيداعها بعد موتها. 
#حتّب تین 4: واضح» وهو اللوح 
اش ظ 
7 7 60 (0) «إعزشة,4: العرش: سرير الاك 
7 ۳ وایدء زک 20 الذي استوى عليه الرحمن: وتحمله 
ان ان لاس ِنَاتَحْمَة راهن |[ اللانكة وهو اعظم الخلوقات: وهو 
رتست که و 0 کا شتا مد ضراء 7 بن الجنة. 

1 ا اتل بطاعة الله 
ا أَوْرَعٌ عن محارمه. 
الل (۸) #أمَوَتَسَدُودَةِ4: وقت معلوم. 

وِحَاقَ؟ه: أحاط. 

(9) متام : سے تسیا 
الكثيرة. #تَرْحَسَهَامِمَهُ4: سَليناها منه. 
یش 4: شدید اليأس من رحمة الله. 


أسة معمعدودة وأ ماک : 


سر سے و دا ہے 





كرد 4: کثیر الجحود للنعم. 

(۱۰) لا مَسَتَهُ4: بلوى أصابته. «ألتنَيَءَاتُ4: الصائب والشدائد. 
«لتَرم4: بطر بالنعمة مه غار ہا لور 4: كثير التعاظم على الناس. 

(1) مناوت 3 4: ما شو يش على الشر کین ساعه» ويثير غضبهم. 
نیو »: خشية أن یقولوا على وجه التکذیب والاستهزاء. 

وی ک: ملا. یل : حفیظ يُدَبّر جمیع شوون خلقه. 


لقف 


عرب ان 


(۱۳) تن 4: أتى به من عند نفسه. 
مب ہچ ختلقات من عندآنفسکم. | 2 

رادومن 8 سر 4 س٢٢‏ 0 4 ۳ وت 

آمکنکم الاستعانة به. : 1 وہل 5 و هی 
(۹) جو کی نت ثنطهم ® مجع SET TEI r‏ 
جز اغاغ في انیا از 9م مو کنر ابد یفن ال 
«لایبحمون»6: لا ینقصون شینا ما = ۳۹ 7 

ی 1 یط ماص تکیت ماوت © 
می 7 نت ہب 

)۱١(‏ :بطل في الآخرة تفخ 9 اعت و مہ 
نا ساد 7 كب وت ماماو ايك نون بوه ونب 


و سے ا مس 


(۱۷) ند 4: حُجَّة وبصيرة لا یقاب رَد تلف مزه بت 
من الله. ریتاون»: بتبعہ ویقوّیه. | الْحَقّ منك وک ڪا ڪا الئاس لاؤسوت ومن 
#سَامدینه4: بشهد على کون القرآن ا مانهب بو يک 
من عند الله. کت موسوح»*: التوراة. © ہر لاتی هلا آریکتزا یز و 
43 یونم به في الدین؛ دینتدی لہا ارذ ار يدرس اد وتیل 
پا یی رای رس 0 





#تَرّاب4: الکفار الذین حمّعهم | 
لنب رسول اللہ عليه الصاذة 
والسلام؛ وكيذهم له. 

لیدعت 4: شك من تنزيل القرآن من الله. 
(10) م و ربهر 4: سیغرّضون عل الله في موقف امحساب. #الأَشْهددٌ 4 : جع شاهد» وهم: الملائكة 
والأنبياء والمؤمنون. لت أَسَّهِ4: عَضَبه وشخطه. 

(19) سر ون4: يَمُنعون الناس. سرا 4: الطريق الموصلة إليه» وهي دين الإسلام. 

طوَیَتَمونَهَاعِیَا4: ويريدون أن تكون سبیل الله مائلة وف أهوائهم. 





۱۳ 


من E‏ یس 0 
توما كا نزوت © وآ 
شغ عر 
في روم اضر 
سس اه 


سے ٠‏ اکچ سے 


ترون فو یم ری لیت 


E‏ لا اهما تس 
وماترل کر تاین قض بل بل هه كزبيرت © 


str‏ ٹا نز ۴ توت تا تن 


و یت رهون( 0 


تین تحت عندوء4: ۰ وهي الرسالة. 


کت زب مس سے 


تنتت6: آخفیت: 


۳۹ 


5 (۲۰) لمُعَجِرِينَ4: فائشین 


و امر سی مه تسر و 0 ۱ 





غریب لزان 


تین من عذاب 
الله بأشرّب. 
ط2 4: أنصار. 


۲ () «وَصّلَ4: ذَهَب. 


«يَفْتَرُونَ4: یکذبون على الله من ادعاء 
الشفعاءء الذين رشن شفاعتهم. 


)١( |‏ لج کٛ: حقاء أو لا محالة. 
(fT)‏ «وَلحبَبوا رتور 4: آنابوا إليه 


و خضعوا له. 


ا : 0.1 ۳1 و 
۳21 (9؟) 9# الف یقین 8: فريقي الکفسر 


وال یان. 


[8) ریت : بين الانذار ہم 


پچ 1 
| سل ۱ 
ما ٤‏ 
e‏ 
رر اك i‏ 
سی لی زد ۰ 
Be‏ یم 
لی 7 0 0 
۱ 
آر ج٣‏ 


(۲۷) ما 4: الأشراف والسادة. 
«أراذ : اة الناس منا وفقراؤنا. 
بای تأ لأي4: أي: اتبعوك من غير 
تفكير ولا روية. 


9 (۱۸) «َیَ4: آخبرون. 


فو سے 2 4 | حبجة وبر هان تشهد بالنوة. 





(۳) و خزائين رزقه؛ 
۳۳۰ 7 : 7 : تستحهرهم وتستهين 





ات ا توفنها وإياناً وآجر 
(۳۳) # یمن #: بفائتين من عذاب 


و 2 2 56-5 


عق 


نو ویو 


| اجرای: فعلي ائمي‎ 5 (e) 


وعقوبته. 

2 ات مُونچ۷: ما تقترفونه من الکفر 
والتكذيب. 

)۳٩(‏ بتي 4: لا تحزن 

(۳۷) 9# آلْمُلّكَ4: السّفينة. 

«باعیْتا»: سراق منا بوانت في 
جفظنا۔ #وَيَحَيِنَا: وبأمرنا لك 
ومعونتنا. نیت : 
لا تطلب مني إمهاهم. 


ارد الین اوأر 

هر ووي من يتصرف کی her"‏ 
روت 8۵و11 اَل لی دی حَرَاي نله 7 
میب ولو مک وه ال تردق 


یگنهامه خر له غ ماف نها 
یمه تحت اکتا 


نصح كم | اکن لیڈ 

ره ره ليترت ارات 52 

۳ 1 يد لج می ومع + جروت 

© رآ ینف الم ۳ 7 

5 اا نے ات 
وي سس م گے 


7 5 : 
کے 7 





fo 





.| کے الاق اترما قد متا | 
مق یوت و بیع 
© حیق ا اج مرناوفار ارفا احیل‌فیها 
ی ين وک امن بقع 5 
وشن ٤‏ امن وه یمم لوہ نا از 
فھاپنے الوم 


مج رده او عرد سهان ر + 7 
عمد ات ۰ 
لیا ورس لم رین © 
ےن الما ال تایه ال 
+ 17 جا فَكَنَمِنَ 
فيه 09 زی ی ماك رسمه پا 


روم و ت 
ا اش 0ہ 3 لي بر" 1 تح ین ۳1 
۳ ونادیٰ 2 220 انی 


6 من ی تا 2 لعا وت کم لكين 


وی 





ألما : تفص وغار في الأرض. 


لت ر #: : تم حكم الله بإهلاك فوم لوح. 


7 


کے فراع ص 


دوت عل موی 6 : استقرت السفينة على جيل ا حود دی. 


اچ :لاک 


۳۳۹ 


ام 


عیب الف ان 


(۳۹) ےی : و ره 
ول یپ : وینزل به. 


اترگ 4 : دائم لا ينقطع. وهو 
النار. 
(40) ارات ر4 : وبع الماء بقوة 


2 ۲ من المكان الذي 2 فبه. 


من ڪل رَوْجَيِنِ اه سوكلا 
من أنواع الحيوّانات ذكراً وأنثى 

الام لو ود 
حکم الله عليه بأنه من المغرقين. 

(۱) #مجَرِبِهَا#: جریا على وجه 
الماء. 

(ونزسها>: : ومنتهى سيرها. 

)٤٤(‏ م4 : مکان عَرّل نفسه فيه 
مس : سألتجوم وأتحصن 
لاب 4: لا مانع ولا حافظ. 

(4) اَل یی 4: أمسكي عن إنزال 
الطر. 


E 
i 


ET‏ ئک عم لہ ہس 


بك. ۵ مال 34 ت أن تکوم الجھلوت 


(۸) #سَلرقِتًا4: بأمان وسلامة 5 ۱ سی یس 
نی حس عسل و 
ا ۷( عه حكن ین خيسرت هييل 
#وبركت عَلَكَ 4 : خيرات ونعم ر7 اهب سل قت مب کات عك وڪي امر 7 تي س کش ا 
ائمة علي و 1 ۳ 
رسب ۳ 1۳ : 1 E,‏ 5 و و س ناعذا اناد 
وا سب لم الكفار. 2 e‏ 2 ا 8 
یو ی ر مت اما ,22+ الک مات تلم ات 
6 قرم زايا ا ر ۱[ 
سے ری ا ص۸39 FF‏ گے سے 
وهم قبيلة من الخرب: ۳۳4 ۳ ا سس و وم و نحت © 
مروت 4 : کاذبون في إشر اککم ۳ ۱ الا َاهرهودال يلغوير اغبُدواا لس 
بالله. 8 الع ۲ اسر ریت هب 
7 1 5 7 : : سر ,خا رس سے 
(۵۱) اف( رن : خلقني. 9 جرا ان أَجری الال ای قط رن اف مد لورت © 
١‏ :الط ٩‏ کو رات قور وار كربا ملاسما 
ا ےا مو ھی 4 . رمد رارا ورد وا ٹر روا 0 


إضرار. ور 0 ہے ۰ ۳ عو و ا ےت تا 

۳ مجر برت وق قا ایلهود مات اب نة وشن 
رت ہاور ےے ہے گا رهت 0 ر 
الہة. 


عرب ان 


(۷ء) درک : : أعتصم وأستجير کا 


+۷ 


(۵۳) # سَيتَة4: بحجة واضحة. 


لن فك : من أجل قولك. 


"۷ 





ا 


3 ات متا مت عه - ۱ 0 


(4ه) # إن لول 46: مانقول. 
۶ ا2 رك : أصابك. 
4 «یشوء6: بجُنون؛ لنهَيك عن عبادتہا. 
ا (۰۰) «تكدُونٍ4: فاجتهدوا نی إلحاق 
2 ۹ الضشر ر بي. 
ESS 2‏ 2 «لانطزون»: لا 5 ني با تریدون 
و کے ار و ہر رت للح کیل 
8 (۰۱) «وستتَان6: فرصت 
22 کہ 1 ۳ آمر ی إليه و اعتمدت علبه. 
زیر ازم وبا مكل سرحي د یاف 8 ب): کل عبران يمشى -عل 
هه للم ونم 6 یہ مر 7 رمالا 9 هينته- على الأرض. 
العا قوم هود + وال نو امم هبتر ١|‏ !| یرتا ها ه: مالکها وقادر عليها. 
Prarie‏ إو هرهوا اا لی (۰۷) تیاعر : يأني 
9 ره 5 چیہ بی #9 بقوم آخرین بَْدكم. 
۱ 1 لم #حفظ6: رقيب مُھیمن. 
(۰۸) «جعَ4: أي: ملاك قوم 
5 
علی4: شدید» وهو الريح الباردة 
التي اكيت با ساد 





(09) ار ©: متکبر. 

9عَنِيد4: لا يقل الحنٌّ ولا يتبعه. 

)٠٦(‏ ##لَعَمَة)4: سخطأ من الله وبعدا من رحمته. بتداگه: ملاکا. 

iY‏ قوم صالح عليه السلام» وهم قبيلة من العرب. 

اسنا دن اض 4: ابتد أ خلقکم منها . #وأستعم رن : جعلكم عارها وسکانها. 

(16) ما #۱ نرجو أن فقون نَا بيدا اها. میب 4: موقع في القلق وعدم الاطمئنان. 


fA 


غرب زان 


0 3ت : أخبروني. 

22 : أي: النبوة والحكمة. 
یی ر4: إيقاع في اران وإبعاد 
سرچ ال 

)٦٤(‏ اک غلامة ذالة 2ے 
#فدر نت : فاتركوها. 

ط نو 4: باي أذى. 

(16) لفَمَتَوما: فنحروا الناقة. 
توق دا رک 4: استمتعوا 
بالغيش في بلدكم. 

)٦٦(‏ طجَآَأَرْنَا4: أي: ببلاك قوم 
#حزی؟*: ذل ومهانه. 

)١۷(‏ ٭الضَیْحَة4: الصوت الشدید 
الميلك: 

#جننییرت#4: لاصفین بالارض على 


ركبهم وو جحوخهم لا راگ هم 


لبك سفق امن بن رف و انی 
ج ر سا هس یر 


مه رحمة فمن ب بط عن إن سنه وت 
ی 4 ظ ۲ زم حلذو اک ۳ ہے 7 


۶ 99 مم 


ا یٹ 
کی ا رر ہیں ہش 
رھ EES‏ فیکا وین 
خی تیب رلک رو اھ 
اموا ا لضَيِحَة پا خواف: درم جیورت 7 
ا ا نیا سارت أل 
امو ولق جات تا وم تشر 
er‏ و دا وی ۳ 
يديهم یلاله تڪ راڪس ون بت 
20 کت نا رسال فور ارط © وآمرانه فابعة 


سے مر مر جو 





( : 1 2 تخت یں ا50 
0ء ا سح وین وراء تكش ۳ 





(18) # کان اریت ا اپ ا فی سال ل سراق دا وس 


4: مَلاکا. 
(59) رت ۹: الملائكة. 
# اش ی4 : ببشارته بالالد 


حَذ٭: مشوی في النار» أو على حجارة محاة مها. 


(۷۰) تم 4 : أنكر عدم أكلهم. 


۹ 


I 

سو 7 5 

ذبا 2 1و اکا انی زاگ عَيَرْمَرَدُو د( وله 

ات اليل بیء بهمروصاق بهمردرعا وقال‌هدا 
مرچ و قر وض 


و معصیب 9 ومو فور برع و اه ون تلكوأ 
jora‏ 2 صا 
مسحب ویو هتسش 





1 تک ۳ 


80 لوط 


سے 22 


27 


عرب الْقَرْءَانِ 


(VE) |‏ بیج پچ E‏ ارس ينا 


© التعجب. «ی: زوجي. 


«سَيًا): كبيراً في السن. 

(۷۳) #حِيدٌ4: محمود في صفاته 
وأفعاله. #مَحِيدٌ4: ذو شرّف وکرم 
أو کر الخير والاحسان. 

)۷٤(‏ 1 او : الخوف. 

(۷۰) مر 4: صبور على الاذی» 


١ ۱‏ 0 
1 ا 
a |‏ ۲ 
و 
1 نه > 1 5 0 0 | 1 
اس ما کر ۱ 1 7 ۳ وم 
T : 7 1‏ 4 ۳ : َه 
ا به: ‏ 3 
اكه 
ا 7 سے 
E TA‏ 


ار : كثير التضرع إلى الله. 
لمُيِيبٌ4: رجّاع إلى الله في أموره 


(۷٦)‏ لا بآ أمَرْرَيَكَ 4 : آی: مهالاك قوم 
(۷۷) #بىءبهز #: ساءه حضورهم 


وأحزنه. #وضَاقَبهِردَرْع©: ضعفت 


کپ رت کر ۳ و م ۔ تيل وك یا وبلاوژه. 


عَلولَيرتَاِ ۹: نساؤكم بناتي فتزوجوهن. 


اون : لا تفضحوني ولا تہینوی. 


(۷۹) مرحي 4: من حاجة أو رغبة. 


(0) اول و که : لو وجدت مُعيناً منكم لنعتکم من أضيافي. 


ایِک رک شییر4: أو ألجأ إلى عشيرة قوية منعني منکم. 
۱ نها سپ 3 7 ۶ ۹ 
(۸۱) اسر باه 4: فاخرج آنت وأهلك الومنون. 


و يفط 


عا تح عع من 


توس 


20 ل»: بآخر اللیل. 


۳ اک 4 فلا تسر مها. 


° 


به#: يشرعون المشي 


(۷۸) #يهرعون!!: 


عیب لزان ۳ 6ا ماد سس و سور :هود در س 
ب ل تتح :وت ھے-:<ع۔۔ 
(۸0) ج اڑا ج: أي: ملاك قوم ا نیت 3 


لوط. جعلتاعیهاس‌انلهیاکه: جع لن باقن سل تس ور رماع روك 
عا تراهم سافلها فقلبناها عليهم. | مایمن اق نيبي © ولتت اهر 
ونر 4: أرسلنا. ۰ ان لوستم تن ود 
ليطي :من من نر ا ا 
تسود 4: متتابع في النزول. 

(۸۳) #مُسَوَمَةعِنْدَ ری 4 : شم ة 
عند الله بعلامة هيز ها 

(8) مدب : قوم شعيب عليه ولا 
السلام» وهم قبيلة من العرب. 5 ۾ کر کم نکش مورک رم 

ئح یی 4: لايفلت فيه أحدمن ف حَفِيظٍ لیس A‏ 
الطاب 5 ایند ابا دز کم له ار 
(۸۰) ارفا : أَتَمُوا. 5 انی اليد 58 تور 
بالط 4: بالعدل من غير زيادة 2 عبت یات 
ولا ¥ 8 أن الڪ امسر 
لاصو موأ © : ولا تَنقَصُوا. 7 

ارلا را4: ولا تفرطوا في الفساد. 
(۸۹) بَييَث ات رڪ )€: ما أبقى 
تک مين ا وهی 
لكم. #حَفِظٍ 4: برقيب أحصى أعالكم. 

ملكتي 6 العاقل التأنی. ارد : الحسن التدبير في ا مال. 
(۸۸) بيو 4: حُجَّة واضحة. 4)28#: واسعاً حلالا 
نیت 4: وما هدايتي إلى إصابة الحق والإصلاح. 

«يَكَنُ4: اعتمدت وفوّضت أمري. 

لوَإِبوأنيت) : أرجع في كل أموري. 


سر 
> وه 


وف ۱0۳ الط رن - 


اه شیاء‌هم ولا تكد ائييت هب َي 





۳۳۱ 


یں و 
1 اه 5 2 ورَة شود 


ر9 ۳5 
و" 4 ۳ 4 ای 8 
تلا نس 7 ۳۰۰ ی 3 


١‏ و تسف تا 2 تلم ساب 
0 7 مر لوج اف وت میج ون 
5 ف کا سو تھے رسک ا ای عقر ےو 
بعبد 8 الشقنوق زوانبك عتم واوا ايو ات رف 
e 0 - -‏ تشم ما E N‏ ی و 
۳ بس 


و 


َنَت و نیا میسو 


با قفد : 2 


oe‏ ین 0ج ب 
ارتبوا 22 کم 17 E‏ قبث لماجا ا پاب 8 


7 7 2 7 3 وخر برد 2 حمة Ek‏ 


از > ا سب 31 تأصبحو أفى درد 


رج جامين © 
کان لیف تایه - زین مایت 115© 


15 5 وم i e‏ جر 


2ئ کی 5 
روز ۹ 


برسیدا 


۹ پر ا 


A ۲ -3‏ پر 
١‏ ۳ ۲ 0ئ ہا ل ۷ ١‏ 
STS ME‏ 18 8 * 1 

1 تہ ع ا‎ 1 ۱ FN 
ار 3 کے 0 - ا ا‎ 





شعیب. ا سح 4: وهي الصوت الشدید المهلك. 
#جنیین4: لا تلو شی لی ربجم وموم لاک رالظ ہم۔ 
(ه٩)‏ کان ایت تفا : كأن قوم شعیب ‏ یقیموا في دیارهم ویۃ 
(۹۹) یت 4: بالتوراة» ويا أعطيناه من أدلّة على توحيدنا. #وَسْلطن 
(۹۷) ##وَمَلاِيْوء4: آشراف قومه وسادتهم. ‏ بشید 4 : مصيب للحق وللطريق السديد. 


۳۳۹ 


0 E 


۱ ایم کی مرک 
7 ا ۱ 
1 و ا 
3 19 35 ۷ 
صا ۵ که MÎ‏ 
1 ۳ ۲ 


6 ب کات 


کے 


عرب لمران 


(۸۹) ۷ لام رم کم نقاق 4 : 


لا تملنکم معاداتي. 


* سے ا کے 


2 راو ينڪر ببعید 4: آی: وما 
ا إهلاكهم ہزمان ولا مکان بعید منکم. 
)٩۰( 8‏ درد ): کشیر المودّة والمحبة لمن 


تاب إلبه وأثات 


کٹ شنت یت لا زرك 


1 ۱ کے 71 : لقتلناك رجا با تارق 
(٩)( ١ 1‏ لت تم وراء ا 


نبذتم آمر الله وراء ظهورکم» فلم 


2 رو رو 


من أقوالكم وأفعالكم. 
تسم : حالتكم التي 
م یهن کر 


8 شریه»: ينه ویذله. 


َو : وانتظروا عاقبة أمركم. 
لرَقِيبُ4: منتظر. 
(وه) ار مر 4: أي: بہلاك قوم 


یتمتعوا فیها. لبه4: لاکا. 


ماظن مین 0 حجة بينة على صدقه. 


عرب ان 

34 سے و و مر هر سم سے سر ده ةا 
(۹۸) دم فو مك ۰46 : یتقدمهم. ۱ 1 1۳ رو زردهم! ریس 5 
میس تا #: فأدخلهم فيها. ۱۴ زود )ریق كاذو ولوم مشش 








و 2ع 14 سرچ 1 ا سر و سر که 
9الوزد المَوَرُودُ4: المدعل الذي به اذ ےک من ا ی تفص رعل تاک 


ید خلونه» وهو الان 3 ص :كسد كر 

(۹۹) یواک : الوا ۱ 0 سوم امت عه عنْهمءا هی کون من دون پا 
۲ ای ؟: أي: 2 1 من شی“ یم اج 7 27 تب ۵ 1 ۳ 
ہے میں الستی 7 سو اچ ذا حدم وهی تلم اج | ده 1 
۱ ۳ 0 5 ۷۳۹ ۳ 8 ردد ھن 5رك لي لمات عذاب ال رۃ 
(۱۰۰) تشد رات 4: نخيرك به. 
لاب : له آثار باقية. 
:ما لا أثر له. 9 الا ادن نهر مئود 
(۱. ۲ اوت نپ : فا نفعتهم. ۱ 


بين تح و ۳ 


ریت آي ملام ا وش ماما ت وريھ 
#عَيرَيَبِيبٍِ4: غير تخسير وإهلاك. می ۔ ۷ وو ۶ ی ممیت 
(۱۰۳) لب 4: لعمرة وعظة. ۳۳ Kh.‏ حو لا 
(۱۰0) رفي #: إخراج الس سيرد 
الصدر؛ من شدة الخزن. 

لوَسَهِيقٌ4: رد امس إلى الصَّدْر مع 
طول فيه. 

(۰۸) 9 دوذ 4: غير مقطوع عنهم. 


۱۳۳ 


سس وی سس سين ات ا لم 


۳ راید کلت مان و ۳ 


سے 


اوه رین بل و مش 
ولد ايتا موی تب فا شلف ف ولول کم 
Brat mm‏ 

ھر رتش وراک ود 


دم 


خر اهز کی رکا سم تما 


2 7 
2 ی هار شوت ده 
۳ 


لکد سم سره 


۱ 9 و سم ب ہس 


4 لمك وت 0 





TE 


عرب ان 





(۱۰۹) ىم #: شك. 

(۱۲۰) ٭ التب 4: التوراة. 
مسبت من زَيْكَ: وهي خكمه 
بتأخير عذاب له ا 


زر رقم فی القا: 
۱ #مریب4: ١‏ تع سن القلق وعدم 


او 


(16) تما : لا تتجاوزوا حدود 


ان 
(۱۱۳) #ولاتركوا#: ولا تميلوا 
بمو ده. 


«أراتة»: أنصار. 

(۵) ورل مرا ل : : جع زُلْفة 
أي: ساعات من آوله. 

(17) ی ک: فهلًا. 

(الكْرْون4: جع قرن» وهم القوم 
القترنون فی زمان واحد. 

وت 4: صحات خير و 


ر سر با 


الدنیا ونعیمها. 


(ماتر فد : ما شمر افيس لات 


غريب اران 





(۱۱۹) #وتمَّت 4: وجت. 
پسم اة ر ف : حکمه وقضاؤه. 


لك. ٭اَيثُ4: نقوؤي وَنْطمین. 


(09 :حاتم التي نتم کا 


عليها من الكفر. 

(190) ویب الس وت وا لا ض4: 
علم جميع ماهو غائب عن العباد 
فیھم]. 

فو نے ع4 : اعتمد وفوض أمرك 


إليه وحده. 


(۱) #الْمُيِينِ4: الواضح في معانيه 
واحکامه. 

(۳) ©#الْعفِلينَ»: الساهین, آأی: ۱ 
يكن لك علم بهذا الا خبار. 

(؟) #سجین4: أي: سجود تکریم 
واحترام. 


4 ر 4٠٠‏ و تا ہے 5 
۳ اعت 


سا ی و مختلفین 
موی نیت کہ رت ہے 
ہلان جهن للع انس معت © وکا شس 
ہس اسل مایت روا نکن 


نموه دی اومن @ وڈل الدب لا موم نون 


موب ویس بت 


: 


ومارد مارك ماسم کی 


sss N 3‏ 
2 23 ۳ ۴ اف تین کہ 


5 رر 
سام 
1 
یر 


ركا سے تباین تآڑا 
َر ده ی و کش ٦‏ اص 


یهرز 57 EE FY‏ 2 
ےس لس ییاه | ز 
SEE‏ ۳ 07 5 1 ہے . ےپ ۳ ۰ 2 ١‏ 4 3 رح : 7 





fro 


۵( يكوا 44 حتالوا من أجل 


بل الخادیت و 2 سڈ يک أك «نبنْ4: ظاهر العداوة. 

ها وک من جا ابی أ )٦(‏ ل تبيك): بختارك لأمور 
ا مس 1 مها ک كمعن روم باج 1 1 او جن ۱ ۱ 
ما مرا ازج او ہتاویں الخادت: تفس الث 
وَإحَوَي22ء ام کات 2 لک نف وب ا ری سوہ سے رم 
0 ہیں ہیں با لن له س 9 لا ۱ . 
۳۳ ارت ۳ ۹ ۳9 ۳ 3 ام وو شم نهمته اك پ4 : أي : بال وة 

7 الآ کم وج 72 | والرسالة. 

ا بوي ره نهم گا (۷) :ع وعلامات دالّة 


لها 


لا تفتلوابو, ایو شت وا دارو ہق غیلبت ال یله بعص :. 61 على قدرة الله. 
الى © (۸) «عُسَبَد4: جاعة من الرجال 


متتاضر وزن. 

ل#ضلل ل من #: خطأ بن في تفضیله| 
)٩(‏ ارہ أنْصَا4: ألقوه في أرض 
بعبكة. 

موجه ایک لص لكم 
جب أبيكم و(قباله علیکم. 


"a 3 ب واس‎ a 
5 ا ےر اه ا ا ا سے کس ےا سے مس سم ی اےسےم‎ 
ےک کپ اس ری سے مو کا‎ TT پاپ‎ 
۳۷ او ۱ أ اٹ ا 3 ںہ ر‎ ۳ 3 
E کیا‎ 
۳ ۳ 1 
0 - یز‎ 9 
ا ا‎ 5 
تتی۔‎ - 


0 
کر سی یج و تحار 
٦ 5 , 1‏ سے ۹ ا و دار 5 باس ی پ سے 


سير 
E 1 1 1‏ 
كيم ِا 1 : 


ا" 
ديه 





0 کک ۱2 
۲ ج۵ 


1 


ر چ 


لمن بده): من بعد قتل يوسفت أو إبعاده. 

#صَلِحِيت ): : تائبین إلى الله من فعلتكم. 

)1١(‏ لیبن الجت4: جوف الف وأسفله حيث يغيب خبرہ. ارو : المسافرين المارّين بالبثر. 
(19) یرتم ینعم في أكل ما لذ له وطاب. ویب : يتسابق ويرم بالسّهام معنا. 
وت 4 : لو نفسی فراق یوسف. «عنابت> : ساهون. 

(۱۵) الروت 4 : عاجزون لا خير فینا. 


۳۳۱ 





تا تارق ما کا ات 0 
(۱۵) را :موا لد هبوا بوه وأجمعواً نل یع بو نک ا 
۰ 1 57 ۲ 1 کس و و ا 2 
تطمیناً لقلبه. 1ے متس ارسي کس 
رع تو ۶ ۱ ت a‏ ا 
سيهر 4: لتخبرن إخوتك. | وڪاو عند سح 
لامعا ٭: ما ننتفع به من الطعام هم ا ےر ااا 90 
E? 5 1 0 ۲ 9‏ و 
r‏ ۱ لت سس 
۳ 
7 1 . وهو ما لا جزع قبه» و تج تفش تاه 9 es‏ 
5 ہو ہیں الخلق. ۱ 3 اآزی اسر کی لک ود أ رف موی ی 
(۱۹) سي : جماعة من السافرین. و أن فعا ارتخد هیودا اك ميو ف 
الاء. 1 
007 2 4 فأنزها الوارد في البثر. 


لآ 9 وہ سے و 
«رت ك4 : اعلم الله 7 1 1 کر یہ اَمْع لَاِتَمرونَ و وحاء 
۱۷ 2 کے که اسا ف شحد. ١ 3 ١١‏ 2 ین نکی 
(۱۷) سى بق في اخري 27 مؤي اسف 
والثیاب وات 1 0 + و 
8وب . 0 i‏ ا ۳ A‏ ورۋە 1ے عبن 
#واردهة#: من يتقدمهم ليطلب هم 2 سے ند ۱ کی وه سرب حم 





5 وتوہ 4: باعه وک 

۶ خس: قليل ناقص عن مثله. 

# حدیت 7 المع نياك عنه» غير المبالين به. 
)(١؟(‏ #أصشرعى موه 4: اجعلی مقامه عندنا قفا 
الا 4: أرض مصر. 


واس عاك ا ا أمرو» : لا يعجزه شي ء٠‏ ولا ينازعه فی حكمه أحد. 
(۲0) لد منت قات التب وتکامل قا 
رت مر 


© تک ا : کید فیا ميقا أو النبوة. 


۳۳۷ 


: یر 
gr‏ 
1 
از ۳ 
اه" 
ا 
i,‏ 
1-2 
5 0 
ا یت 
کی 
۱ 
3 - 
ر . 
TE‏ 
و ۱ 
ام 
7 
.و 
۷ و 
۹ 
1ے 
5 
کی 
3 
1 
يد ۱ ۲ 
۱ ۳ 
6 
ا 
1 
ارب 
۹ 
ج 
ار پ 
ور 
از یل 
1۳ 
۳ 
ز ےی 
3 ہاب 
۳ 
ت۹ا 
اولك 
1 سا 
0 1 
وا 
۳ 


1 ۱ 
۵ 
1 
۲ ۱۱ 
1 ۲ 
۱ 
بط 
۳۳ 
5 1 
E‏ 
۱1۱ 
۱ 
کی 
يه را 
۴ 
۱ 
£ 
ب ا || 
2 
سم 
۱ 
ا 
1 
| ۱ 
١ 1‏ 
ب۶7 
سار 
۸ 
7 
يا / 
میں 
ہرم 
ا 
HE‏ 
1 
ز ۱ 
1 
۳ | 
۱ 
1 
۱ 
سرن ۱ 
E‏ 
3 
0 
اھ 04 
سار 
7 
1 
٦‏ 
لاو 
٠ع‏ 
i‏ 
/ 
لئ ٦‏ 4 
۳ 8 1 
۳ 
٦‏ 8 
1 | 
1 
:0 لو با 


09010 سب 


7 
۷ 
7 
۰ 
mw‏ 
5 
5 
رآ 
۴ 
7 1 
و ی 
ا 
گنوی 
۳ 


ہس 


"سے 


۳ 7 

ا ال سوا روت 

| ل‎ 7 ٦ 
0 


کر مھا وا 


¬ ٦ 1 1 

٦ ۲ 8 

0 کی ہے لئ 
ا رت کس و رک رت 


کے ےس ی سے ی ی و 
سس سیر وت پل 
۳1 
۲ 
س 


ار 


١:‏ کہ Ep‏ جه 
رورت 


ار 1 ا 1 
5 ات 4 5 
موا ول یں 


جا دی 


نظ 


ات اہ ب i‏ تب ۳۳ سے م .- 
ری سے ار کرو پر ہی 
FEF 7 1 1‏ | 
0٦ ۵ 0‏ ۹ 1 1 
ےہ ۔ 5 
رات ۳ يه اج 
ی ۳ سس 


(ه؟) #واستت تاب ۹6 تھا إليةہ هو پرید افروج وهي گنعه. 
نل طولا ین کلف وت ٥ت٤‏ وجدا زرجها. 


ردت 


(د؟) %# 


(۲۸) # كر 


۳ (r) 


و اس تسا E‏ نها شین 


وو ا سا هرن ف سے 3 
۱ حا انهرمنعبادتا المماصت © 


5 
سے اس ان 
اس سے بالق 3 


باب و َدّت قمیصَهرمن دب روَالسیا ۱ 
سوم از من راد هت سوء الا أن سجن 
8ھ دون عن نفیی وَسَهِدَ ضایڈمن 
م رو حمر سر رس موس 
میں کے 


میمش 


ی 





یضرم دب 4: 5 
وشهد شاهد4: ی في المهد أ أنطقه الله ببرراعته. 
كن 4: الکن ومکرکن. 

تیا 4: دخل حبّه إلى غلاف قلبھاء حتى تمكّن. 


۳۳۸ 


غر تالقان 


(۲۳) #ورودّتة4: ودعت امرأة العزيز 


يوسف إلى نفسها بلين و خادعة. 


هيت آك): ملع وأقبل. 

معاد أيه 4 : أستجيرٌ بالله وأعتصم به 
ما تريدين مني. 

نَم رك 4: إن زوجَك سيّدي. 
هو مقامي عنده. 

)۲٢(‏ لات وہ 4: مالت إليه وعَرّمت 
على فعل الفاحشة به. 
:سا خطر بنفسه من الیل 
بمقتضى الطبیعة رط 

برهن رَبوء4: حجّة ربه الواضحة 
التى منعته عن الیل خطرات نفسه. 
«ألشّره4: کل ما یسوءہہ ومنه خیانة 


رات ۰6 مایا رشتد قبحه من 
سو ومنه الو 
«المُخلصِيت4: المختارين لطاعة الله 
ورسالته. 





غريب فان 





5 کے ہے ے ار اس د 91 بر 4 عم 0 3 
قش ے ۱ ۴ 5 r‏ پک سے ما اُعمدت نک ۱ 
 )۳۱(‏ مَكروِن4: باغتيابهنلما کے اسَعت مات ۱ 
8 1 ی و سی 3 ےم سس بر ول اح ا اھر ااا َه 
واحتياهن في دمها. یا 7 92 3 


لے ی کت 5 السو 7 نی ١‏ ی ره 3 با ۴ 0 
اند ت4 : هیأت. رام ا ايد دشرا ان 8 


(تَکت4: ما ین عليه من الوساند ا ات ی 1 


1س 


1 7 میهف ا لا 4 نج 
(): أغظمنه. وتهشن من © ید ۳۳ 
ی رصنع 5 نفد هریت 
و ری 4 جرَخنها بالسكاكين؛ ۱ 7 بہت مر شم یی و E‏ صم 
سس نخس اروغ در و اص ف خنه ی یں ۳ ۱ 


۱ ا 52 ۳ 
وت 4: سادا وتزي ال 8 روہال تد 

ارد عرص حر کے سر ضر ا ا یں سے 2 
ار 85 د سے سے r‏ : امتنم رای 1 ۳2 هت تغرف 
وات : الأذلاء المهانين. 9 انی ای َال اکنا 


۲ ر 


)۳٣(‏ الب ام زی : آمل ال إجابتهن. | E ١‏ كل ار eer‏ ویبه 
الجَهل: الذين يرتكبون الإثم؛ | المحينين ®6 لابا ک ماما2 er‏ 


جهلهم بعواقبه. 0 | تن کک تی تر 5 
.7 7 2 ا 
2 ا 


سے 





اسر کی که : التعبير للرؤياء أو العلم بالغيب. 


۳۳۹ 


۱۹۰ 


۱ 


- تير سب 
¬ 
ِ- ۳ - ۳ 
۔ ری - 3 کے 
1 
r‏ 
3 
= ۱ 
1 
1 
1 5 
0 1 
۴ 
4 
ے درون از 
۱ 
HE‏ 
٠ e‏ 
E‏ 
سو 1 
TE‏ 
۱ اق 
E 9‏ 
ع ا 1 
E‏ 
Trae‏ [ : تت 8 
ل ےس ا 
ال 


| أن 

1 1 
ا 
۱ سس 
EM‏ 


ا ے سے 


ہیں 8 می می وت قر 6 


| سے 


7 


سج 


أل 


التي بلغت غاية اضر ال. 


ث إلى 
ب 


رون4 : 


لسر 


ود. 


ا حور و جس 
03 


سے کس تن 


: ناج متهم 3 


فقوت ۱ 
ی عند ريلك فا 


سے 
0 
سے ۳ یں سے سے سے 


لسممك 


عجَاف 


عجفاء وهی 


ت۱ 


3 Li 
دا ا وا ای رار‎ 
وی ر ۳ 4 ا‎ 
ےسا ف کپ سرع تسس نی ی‎ 


ددمصوت -سحہُُووددحوودورددسسصًٌُُدوددوددمددسسےعےویوتجٗ سوب 


- 


3 1 
8 1 


AO 





37 7” 


f 


سح ےا یس مک تا 227 
3 0 بک می . 
سس 17 رسس و سے ہے 


2 
0 ا 
. : 


اس 


غریب القع ان 





)٤٤(‏ نت ار 4: تخالیط منامات 

كاذبة. ٭ر نویل الم 4: بتفسير عا 

يراه النائمون کا لا. حقيقة له. 

(٣ء)‏ اکر 4 تلاك رأ ورسقت: 

2ری ام 

dU (4V)‏ : جاڈین على عادتكم. 

ارد 4: ما قطعتموه ال 

#دَدَرُوةُ4: اتر کوه وادخروه. 

(8) ید دا شديدة الحخذب. 
لی : يأكل داش کل 

ما اذخرتم لأجلهن. 

خی نَ4: تخبئونه من البذر للزراعة. 

(۹) يعات ناش 4: يأتيهم الطر. 

#عصرون#: ما یخصر من الشار؛ 

لکثرة الخير. 

)٥٥(‏ رک #: سید اللك. 

#مَابالٌ ال 7 با شاع و سور 


“ 
/ ۱ 
ا 1 
گا ۳ 0 8 
7 ۰ . لو 
1 | 
ااا )| یز ی 
5 ۳ ۱ ایر 
1 حي" 
با ۱ 
۱۱۳ 
ي 3 ۳ 
۰ ات 1 07 


07[ وی ليت 3 
ال ی هریت من و 


زیون شف ها لسن یی سب 
سانيا 0 یت و ا ۳۰ 


د آم 


لاست لی انج ا لاس ینوت 5۵ 


تزرعون قاس تا 


سب 


نت 


۳ ر ۳ سرح ل 0 ای سے 
لامعا رن رین من بر دک سم بم داد و 03 


ما مه متا ون © 
عَامفِهِيِعَاتْ َس ونيمود © ١‏ 
بلاج رسول قال از ها رد 
اوح ۳ 00 1 
اَل مَاحَطبک د HEY‏ 
له بو ل درو وی 


ہے ہے 


1 رود رب تب و سب 





سیت جَرَخنها بالسّكاكين. ل کیره 4: باحتیان ومكرهن. 


)5١(‏ مک 4: ما شأنكن؟ لڪش 


3 
۳ 


ل لله €: معاد الله وتنز ما له. ححص ال 4: ظهر بَعْد خفائه. 


00 85 ب ما قلته 3 تنزیه يوسفء واعترافي بإغرائه. لحا 4: آي: زوجي. 


5 
1 ر 


کو 


(وه) لد يى أجل 

۲ یی .و نهد 
11 3دا یز ری الم (۰۰) #الارضَ4: آرض مصر. 
اوسن بیو : : 1 5 4 ۱ ۳ (٥٦)‏ وی 46 وک فسات 


۹۷ ق 1 را ای مرسمبءالخللاض من السچن. 
پر ا و ی سے : 21 2 صن مس 


ہرم یں سر 2 وو کے 


: ا نيم - 


6 سے ا سے 
yy‏ : ۳ 5 
۷ و 

ا 
F‏ 
199 ۷ 


2 ۳ 
ا 
5 


- 
نم - e‏ ا 
6 ۳ 5 

۳ 3 کو با 
: فب ات 
۹ 9 و 
پا کا 
ا r‏ 


E 1‏ 2 1 1 ۳ لیب ۱ 7 نل من بلاد مصر . 
1 5 خر لفن ۳ اوسا حا عر ا 954 
رن ت )0۸( کرو رت #: م يعرفوا یو سف 


1 ع( لطول المدة» و تخم‌هینته. 


ہو وس و خاو اط مہ سے حم يي وه لہ حمسي 
زر سر ور برعل , و اچ یں ج 1 و | 
رح a‏ آتتونیاخ جهن سوألا اگ (مه) ید 4: میا هم ما 


سے لے 


روه نوناک ول مزلت مان ارس ان لال هم في حاجة إليه من طعام ومتاع 
011 ولا رون( قلأ ساود عن 8 1 انیت »: المُضيفين. 

وان عون( وال ات اجعاوا بط اعت رماو 0 )1( و سنجتھد في 
0 یرت ۴ مویہ دک - 


کل 1 2۴ )٩۴(‏ # لفت © : غلان يوسف. 


36 #فلمارجعوا: ۳۲ 
۱ جعوا مهم آ٭ 71 ۱ 0 7 ۳ + ع گا . ۳۹ 2 ۳ ۶۱ گے 53 
س اک ص 1 بضع ھر ف رح ېم 5 جرح سر و ۵ 


E SR 
و ] یی‎ 
ا‎ 1 ٩ 
خر می سر ۳" ی‎ ۱ 7 8 
تا 1 یل مت‎ 
کم‎ [ 
لع‎ 
یس سے ےس ےس ہے‎ Fk و پک‎ 





عتا بعد هذه المزّة. #تَتَحَمَلَ4: تَحصّل على ما نحتاج إليه مقدّراً بالگیّل. 


نی 


غريب فان 





)٥٦(‏ مر :أوعيتهب أو أمتعتهم. 
ما4 : ماذا نطلب أكثر من هذا 
الإكرام؟ 
وت 1 تجلب لهم الطعام, 
)٦٦(‏ لام ْتتاش ال که اداو تو کدوه 
با حَلف بالله. 

ای €: تغلب رافلا تستطعوا 
الإتيان به» أو تہُلکوا ليها 
فو كيل 4 : رقيب مُطّلع. 
(۷) و سر لاأدفع 
عنكم. #عله ون 4 : ایت 
على ربي وفوضت أمري إليه. 
(۸) #حاجة ف نيموي : وهي 
شفقته على أولاده أن تصيبهم العَيْنُ. 
«تَصَلهَا4: أدركهاء روصی أولاده 


باتقائها. 

)1٩(‏ 2او له تاد6: ضۓ إليه 
شقیقه بنيامین 

«علاکبتت4: فلا تحزن 


1 8 اسے 
1 هز تست و 


لام 0 لس كل وهو يدر نہیں 


سیک موا ہے سو یر ا سے es‏ اسیے ۳ تا 

متعهم وجدوا بصع همر ردت يهم 
سل 

مر اس فا سے رو ري سے کے ا 

د اھر ھا ناوٹ : 

0 و۳ i‏ سے ہے "خر سے 

انا ناوید موصعم 


7 


با سک ورت ی 


سے 


و وه لت ۳۲ یی واجد 


۹۱ عد سو 
مرها E etn‏ ي 8 اکا 
بیع تن تلع اجک توت 
قَص لها وا مدعي سب وک يلاي 

رما دواع و سَّف ٤‏ اوق اوتا 
ره تک 21 بت ش یماگ ات ۸ 





۱۳ 


وي ری کل امس 


کر طف اھا ET‏ 

کون ھا یرتم سرفرت الا 
وَأ عَلَيَه مادا تقد 
۳ ومن جاه هحمل بر و وید( © الا اتان 
دنر تا سدق الا ض ما سفن 


۳ 7 
می می سر و کا يري و لا ی : 
ما وہ ان ہش كاز يا زین 


وة او ياد لق 2 3 2 
ق تزيم قح راو دك جر لين 
2 


سے 


سے ہے س 


دو 10 تقدصو املك 


عیتهم قل‌وعء اڈ 1 سح امن 
ل ا سے بو حر رھت ے سر عر عبر کر 
3 سود تال ومفمَاکاتََآَخْدًا ۴ 


سير ےم سے ص اوا 
الم نج جلت من مش 


رق کون تی وا وسفن یو 
تاس مر کے“ سے ےج مس ع“ سم 
مس ب j pese‏ 





LL 


(۷۰) ال تاد #: آناء شرب وهو 
هنا الکیال الذي يكال به الطعام. 
#ذنَمُوَوْنَ4: نادى مناد. 

لیر 4: القافلة المحمّلة بالطعام. 
(۷۴) ضوع ال »: المكيال الذي 
يكيل به. زیم #: ضامن وكفيل. 
(۷۵) #ججراؤهومن ود ررر #: 
عقوبة سرقته استرقاق کن وجد 
الکیال في متاعه. 

((۷) #جذنا لو ست : يسّرنا له هذا 


دی توصل ل خرف 


(۷۷) و 1 ۳ فأخفى يو سف 
مقالتهم التي سمعها من نسبتهم إیاہ 


لمات ۹: منز ل2. 


ی د ها اسان دالاس تا سکم 277 3 
)۷4( معاد 4: نستجيربالله ES : ١‏ تا وا يد 0 
ونعتصم به. 1 ا نوت @ فما ایک سا 6 مِنَة خلصوا چیا 


سے 
گے تون مد چم و 2 


(تعتا4: مكبالنا الذي نكيل به 8 قال رهم رتم ا 

الطعام. 01 مويف من له لازو شتات 
(۸) ات نوامنه»: یسوا من لو الار صرح یادن ل ان رکه له وهوس لكين 
إجابة ورسف اوم ۲ وت OPES‏ 8 
«خلصوا»: انفردواعن الناس. ...۱ کب اراس ما حَلفِظينَ 


رت ۱ متسارين يتشاورون بيلهم. 1 1 2 
کی سے Aa BRT‏ مس وا لیر ال اق 
0 مَوَيْفَا من الله کی ۱ عهد | وأكد تموه ۱ ا 2 و وستل الف َية و یا 73 تایب 
با یاف رفن 3 س ا ےس a‏ 
e ۱‏ ۳4 و 


نت الأيَصَ): لن أفارق أرض ما الم اباي 
ان 2 or‏ یت اھر لخن تس ئل 


(۸۱) #ومّاکناامیب حیظطیت): دا | 6اا امتح نکون حرط 
۳ حين عاهدناك على رده أنه ہک 


شر کے 5 ہے أن قار لضف 
ہچ چا کون من له کین ال شما بو 
سیس رف : ۱ ۱ ۱ 7 ۱ ۱ ۱ سے گے الى جين ۱ 1 سے 1 ۶ کک 
(86) #والىرَ #: القافلة. bi‏ وت ۱ 


کو ا ب ع ب ره 
تافلت ها عدنا فيها. 





ہت 8 


(۸۳) قۇسوت : زب 
کت ہیا موسر قفري س سس قد 

)۸٤(‏ فرعته 4: أعرض یعقوب عن خطاہم. یس : يا حزني الشديد. 
#وَيِصَّتْعَيَاة4: بذهاب سوادهماء ما أدّی إلى ضَعْف بضرة أو ذهابه. 
سكوليه 4: مئل القلب خزڑنا یکتمه ولا پبدیه: 

(۸۵) نت : لا تزال. 8 حرج : مُشرفاً على الهّلاك. 

(85) لبَق 4: همي الشدید. 


L0 


© )96( 


اي ١‏ و سر ےک 


بوافتحسسواهن شف واخیه 
نر ا ابیت رن 
سس ادى 

مصعَا فان ال رو حمتاِيِصَعَة مهوت 


۱ کت ره الہ یں 


۳۹ اد ان 


کیج عو سے 2 


یف لآ ےچ 


5 


بت اد 


حلواعته ولو یز 


سے 
2م 


ہے 
سے 
سییر مرو" سے نس تو چ ا 5 


ندومن یخق وتصبار اد 


2 8 تن 
سے سس کے "٣ر‏ یی 


سے سی سے 


تاد سرت © 


جج ا 


ھ 2 امي ۳3 اک 
تسف ورن یں 





سے 


اضَللليكک #: خطئك و بعد 


8 


1 


اس 


غریب لزان 





(۸۷) فس وان پوشت4: تعرّفوا 
وتطلبوا خبره. 

وروج أنه 4: رحمته وفر جه. 

 )۸۸(‏ سر : الشدة وابحوع من 
ادت 

"ول 4 رديئة قليلة. 

(۹۰) مر تدع 4: : تفضل علیٹا 
بالسّلامة والاجتماع. 

)٩۱(‏ اترك أمَدَعَلِمَج#41: اخقارك 
وفضّلك علينا ہم) خصّك به من 
صفات الکمال. 

(۹۴) #اإلاتثيتَ4: لا تأنيب ولا لوم. 
)٩۳(‏ فیا بَا ©: یرجم إليه بَصَرّه. 
(54) # فلت ابر #: حر جت القافلة 
من مصرٌ قاصدة الشام. 

الد ریح و سڈ لاشم رائحته. 
#تَفَيْدُونِ4: تسخروا مني وتنسبوني 
سی امین مس لف لس رای آم 





)۹١(‏ ابر #: الذي بشر يعقوت ك 


2۶ 5 5 


(۹۹) وی إو أبوَيد: ضمّهما کہ 


وأنزهما عنده. 

)ورم اود عل اش 4: أجلسهما 
بجانبه جه سرير مُلْكه؛ إکراماً شم 
#يَحَرُواً4: موی أبوه وإخوثه إلى 
الأرض. 

«لدرسجا»: ساجدین تر ۴ ليوسف» 
على عادتهم في تحية الملوك وأشباههم. 
هد تریل ری من بل 4: آی: فاا 
السجود تفسيرٌ وتصدیق للرژیا التي 


رأيتها في صغري. 


: لح : صدقاء و بسک من أكاذيب 4 1 


الأحلام. خسن : أفاض الله علٌ 
من نعمه. 0 2 #: بادیة الشام. 
ادن ۹: أفسد وأغوى؛ لأنه 
د اسب و 

طیث؟»: علیم بخفایا الأمورء مدير 
سے لصعاما. 


سے یں تو یں اق می ہے کے گے 7 
بت وی ز 1 2 rl‏ ےر ۱ H4‏ 1 
۱ ا ۹ : اب ۲ ادم 2 52 


لمَا لج اشير لق 1 للا 
سس مج و 


َكل منغ ہت لَه ا 11 یس 


5 


ابات افیا 1 دونش کیب © 
A‏ لسم نر فلز خف قل 


ليم اع و عرس 

دوع وشت اوی الد اوہ وال ان دا 
۳ 1 جه e,‏ ص یہ ع E‏ 1 
إن شاء الله 4 له امین 09و رفع بويد سل خروا 


7 56 سے ۶ وج سح من کے ا سو م حمر 
وم سح الاب هد gt‏ 


عر 


5 سام | 


تح 


۳ سے 


pent‏ ین اف را 
ای 

وی تاکز فلت 
ری ناینب یبن 5۵ 


أ اعد 


لیب یمه کت تمد جع 


۱ ۶ سے 7ث ہس +0 پا سے کے 92 08 یہ سس سر سے 
یت وم وما مسا 3 ع کک 





(۱۰۱) من امن 4: مك مصر. اویل دی 4 : تفسير الرژی» وغيرها من العلم. 
تون والض4: يا خالقھما ومبدعهی. لوي 4: متولي حفظي وجیع شأنی. 
(۱۰۴) :ما ذکر من قصة یوسف وإخوانه. 

وومرا گنت ننه »: وما كنت حاضراً مع إخوة یوسفت. 

حا مره »: خون دبروا إلقاءہ في جوف البئر وظلمته. 

#وهريس ون : بحتالون في ویو لإيقاع الأذى ولگ به. 

)۱٠٣(‏ لتايس 4: مشرکی قومك. 


۱۷ 


TET ٤‏ تب 

5 ی اتڪ 2 أل 5 سے و سے مره 

لي یت ی یه ا هی رض يمرو نَعَلِيهَا 
ہے ار ہے سے ٣‏ و سے 


ْمَعَن پت کر 


نز ۶ این سے 


کی خیش داب 


عو واو 


۳۹ 


اد ی وڪن صد 


تج و من 


5 تفص يكل نورد ووهدی و ورحمة 2 1 0 





آصحاب العقول السليمة. #ما€06: أي :هذا القرآن. لبم مختلق. ۶ 


17 (۱.۵) ر کان 4: و کثیر. 


لمنْءَآيَةٍ #: من الدلائل الدانّة عل 


1 3 / وحدانية اللہ وقدرته. 


یمروِنَعَها۹: یشاهدوغها. 


)۱٠١( 5 ٢‏ مرو ت4: : فهم خلطون 


مع إیمانہم باللہ ربا الإشراك في ألوهيته 


02 ۳ وعبادته. 
4 : ۳ 7 
e )۱۰۷(‏ اا یق الدنبا 


الا (۲۰۸) 0 يقين ۹۹ واضحة. 


(۱۰۵) لآ - المدن والحاضرة. 
(۱۱۰) یتس الیم ل٭: يسوا من 
إیمان فومهم 

ور انم هرق ص۸ وظن 


وجا رت جاء نصب نا لرسلنا 
عند شدة الکرب. باس : عذاينا. 
3 «عزة4: عظة. لح َب4: 

تست آآزی ندیه : آی: القرآن 


يشهد على صدق ما تقدمه من الکتب المنزلة؛ وآنها من عند الله. 
«ریلکلنیء: تبيين ما يحتاج إليه العباد من أمور الدین. 


LA 


ھ 2 = - = 
ی ۴ لے یم سے۴ تسب ی + سر ۳ ب ضير سے بت سس کہ ہہ ہک ET‏ ۹ چغچغچ تھے .سا س۳ 
۰ ف اشوا یبور جح a Sm gO SSS‏ ہمہ ہچ 
= 1 1 ۱ ۴ 1 ۳ ۷ 1 2 کچ بو 1 ااه 1 7 ۳ 
1 سيا 3 ۱ ۱ 53 ا رس کت ا : : 2 اوہ اہ سر ۹ هه و از حم را ١‏ رت 2 ا 
5 5 3 سا یت ا ات )ےکی بط | ال چا - ۳ اک دوع 7 1 3 3 7 1 ال ات ان 1 ار 1 0 ٢‏ 
ی | ی : ا پ0 ا سدس ان کل ب J‏ ا کے ی ۰ ا ن 2 2 2 
- خم ركه ۰ £ گند ك ہےے چ ۷ کٹ ا : - کڪ 
aus 1 -‏ 3 ڪڪ ص- -_ 7 ت “للك ۳ 
i =‏ 1 = یی 11 0 
1 ار ٩‏ ۰ ۱ 
[ | اب ار 0 
3 1 
3 3 


۳۳۳2۵ ری خر € ا بعبر‎ # (f) 


3 ای ۳ نرون لق السا 
البدیع. ۱2 
و ازعم ور 
لا سی #: وی استواء يليق وي 
١‏ د ۱ ۳ ۱ 0 سے ایس اد ل صم ا ب 5 فيهارة سی 


عليه بر سے وتحمك املائكةء وهو 27 ۴ یک اش مه ین ل يني 


2ھ 


اعظم الخلوقات وهو تف ان کہا ان كرك تکیت 160 


5 2 4 ناا د 7 - قطم مت جورت وبحت REE‏ 
ا لق ومصا 


سے ھن ۰ ےھ سے سے 
۳ ۱ و عرسأ ان سقیٰ ہم او ولد ود اع میں 
٥‏ ا لا ع 2 : يقضى امور الدنيا 07 
١ ۱ ۱ 9‏ ۱ ۶ 3 
والاخر 5 ويصرّفها وحدہ على أكمل 9 





ال وک ی وان تعجر 
الوجوه. # ےا اتپ بین دلائل ۲ یش 


Eg یت‎ 

(۳) مد ارم 4: سطها وهيأها 
للاستقرار والعیش فیها. 

ری : جبالا تشینها؛ لثلا تضطرب. 
3 زوجین 5 : صنفین في اللون. أو الطمم: » أو القذر» وتحوها. 

لیفنٹی اك ار € : يجعل الليل یغطی النهار ویستره بظلمته» بإدخاله على النهارء أو العکس. 
)٤(‏ قم ابقاع غطفة في الأويساف رالا جرال 

7۳ : بساتان: وول وان : التخیل التفرع الذي يجمعه أصل ومَنبّت و احد. 

(8) ون تب : آي: من عدم إيان الکقار . 

اس ہے ا سر و اش - 0 

طالْكُهَل>: جع غلء وهو الطوق أو القید یقیّد به» فيجعل المْنّ في وسطه. 


و 


1 از - 1 لھا یا 3 کی 
/ رل 1 ۲ 2 7 : ر2 ۳1 1 
0 
۲ 0 رپپ 
5 0 ا وج 5 
۳۳ اب ۶ ا 


وش شش _ عصص کی : ا ا ۹ ا ۱ ھت ےر 
| كك اا 4 / 
۲ 0 ليم 1 21 سا 
۳ .2 2 ۳ کے سے سے کم ا ی یم 1 
لے ہپ 1 ج ۳ ی ش با 17 کی ۹ ثم ۳ ا 
6 وشتعچلود 7۳ 5 ا ET‏ 7 
۲ | 2 اليو 1 
2 1 سڈ 
٦‏ 7 
2 


1 () #حَلتَ)4: مصت. 


ل 


ولھ المت وان ك ادومَمْفِرَ ةلئاعل رهم 


سر سیت 


۱ مو و 7 رم ۔ 
نات »: جع مَثلة» وهي عقوبات 


انربك شید رالياب ريقو ول تکاله 0 الله التي نکون مثلایرْقع 
انز و ٤اه‏ من ربانم ی 8( ا €: ملا. ءاي 4: معجزة 
کا ھ رایس ریم اا عريتكقدماح. ‏ , 
۳ ہے ینب الم «مَادٍ»: داع يرشدهم» وهو نبيهم. 
1 2 دا ار یں یس ا رن 88 رہ r AS‏ 
افك ہے ہی ا سو سو 2 اکتمال ا لحل في نيه أو مدتہہ أو ما 
تی 1 1 تی اک5 سارب 23 07 8 ایا 4 :ما لاک 
ر9 مت ّ اشن بانب يديه ون خَلَفوِء 1 الحَمْل في جسمه أو مدته» أو عدده. 
اسر نتر : بقدر عند عند الله لا بتعذاه 
ایا ولا ينص عنه 
ا )٩(‏ لالميِ4: ما خفي عن الأبصار 
سیم 22 ترو کک واخوامن 
اي «وَسَیَ:4: ما هو مشاهد وحاضر. 
۱ «الكبيرٌُ 4: في ذاته وأسمائه 
کب 1 ر ) وصفاته. 
0 9 ج2 ان): اس عل جیع خلت 
بثاته ۱ 
)٠١(‏ سو 4: يستوي في علم اللہ تعالى. لمن سل الذي أخفاه. سمال 4: مستتر بأعماله في 
ظلْمة اللیل عن الأعين. لوَيَارِبياَلتَار4: اذاهب في طريقه وعمله جار ره »کل آحد. 
(۱۱) #أذر؟ك: أي : لله أو للمذكور من أحوال الإنسان. #مُعَوكتيٌ4 :ملائكة حفظة يتعاقبون عل الانسان ليلا 
وخهاراً. وت من مرا : تھی ین شی سات بایدر ال »: ولي ناصر يتولى آمورهم ويدفع 
عنهم ماهم فية. 
(؟1) لجاک : من الصواعق المحرقة. #وطتَحَا4: في نزول ا مطر. وین 
با ماء فتثقل لكثرة مائها. 
(۱۳) فوَمْم لن َف أنَّو؟: والكفار يجادلون فی وحدانية الله وقدرته على البعث. الال 4: المكايَدَةٍ والقوة 
والبطش بأعدائه. 


مس ظا 


رد ایو بح 


رو 


اباش ے فا اراد سا ات 


سے r‏ ل 


کلک يوا 


ہے سر سر و م ۳ یں بير 
0 ماود يسح يك جم 


سم من خیفیه تی تا لاک فیضصت‌بها 
دک لف لله 





4: يوجد. ط السَحَابَ تال 4: المحملة 


۱0۰ 


ریب معا / 





(15) ول 4: دعوة التوحید. 


صل 4: في غاية البعد عن الصواب؛ 


بسبب إشراكهم مع الله غيره. 

(۱0) لوه یسب ہا: يبخضع لعظمته 
وینفاڈ لأحكامه. روما 4: يخضع 
له الزمنون تارینء والکافرون رغیا 
عنهم؛ لآن قدرته نافذة في الكل . 


وله ۹: وتنقاد وتخضع لعظمة الله 0 
ظلال مت فھی تت قهره ١‏ 6 
در که ا وهي 9 
أول النهار. لدَالَآصَال»: عنم أَصِيْلء © 


ومشيكته. #بال 


وهو آخر النهار. 

)١١(‏ هنن أي: لق الله 
وخلق الشركاء. ال 
شبیه له ولا شريك» الستحق للعبادة. 


هر 4 الغالب ما آه» و ۲ 2 
J e ۳ :‏ 


شیء تحت قهره و مشیئته 


(۷) رت بر تفاوتها سرا للا 


حذ4: : الذي لا 3ے 


یه 


۳2 5 بط ساد لف مس وا 5 


چ سے حي سے 


اھر جك تح 


نکر هر تخت نف الوت لاک ۱ 


وا شنود سل« نزس تب سرت از 


رض فلا الله 207 من دونا ُونت ا 38 کے 
لاشیهرتتتاوا یں ای ا نال 
عیام وا ور 1 و سیب 
027 ا اجان 
چم ما دی مرخ ae‏ 


EI ۹۹‏ لام سوب 


الم سے 


نز 1 E LN‏ 55 شب 
e‏ فال رض كلك د ضر 7 
E ETE‏ سبوا 
7 ماف یٹ 2 Tr‏ 
ارت حاو 


مد سے سے 7 ج ۷ و 
او یروٹس لوت ت 0 


تل اد 


7 ام : چیک اپ و ا‎ 1 O 





عند جَرّیانه» وهو الغثاء: را 4: مرتفعاً طافياً فوق ألماء: 


دريف لار : ومن المعادن التي يوقد الناس الشار عليها لصَهُرها. بت حلة4: طلبا للزينة 
كالدَّمَب. مت 4: أو طلباً منافع 0 N‏ سرت رب العادن؛ 
كالذي کان فوق الات لا فائدة هنا . جم : م میابه» أو متفرقا. 

(۱۸) فلت : الجنة. فلا اد لالہ لانفسهم يوم القيامة. 

سوه كسَا4: ا حساب ال على ما قدموه من عمل. # لَ4: الفراش والمستقر. 


CA 


سس 


ارات ھا 3 


تحت ا ا 


12 نون ال 2۳7 


م سے ی تیم 


9 9 سوت ربهر 


وی لت تون ضرا فا 


سر سے ی اث سے 


ر_ سے حت خب يله 


وجك رم 


کر سل سحت رو سے 


معارزفهه 20000 وید ون 


0 هی تع ول لے عدار بجعت ۴ 


سر سا 


من صلحینء ہہ وا 


سے 
ملاع 


مر بهتآن ]2 وق الا 
لته وله َو ال 


س ورد و سے 


ریرخلون 


یلا ار 


5 
سن 


: بعد مسفهه و 





5 
1 َه 
2 
۱ 
۱ ۳ 
۳ 
۱ 1 
أ ل 
/ 1 
از وق 
3 
۱ 3 
۱ 
1 
/ 


نا (۱۹) بر لأبيضراحق ولا يتبعه. 


5 ا وی 


الال 4: أصحاب العقول 
ال 

(۴۰) # بِعَهّد أسَّد؟ه: ما أمر الله به. 
ین »: العهد المؤكد الذي عاهدوا 
الله عليه. 


08 ()©)) ری : طلباً لرضاه. 


#ویدنون؟: : پذفعو ن» أو یتبعو ن. 


«#غفی دار #: العاقبة المحمودة 2 


] الاخرة. 


05 جن ئن 4: دار إقامة خالدین 


5 مت تحية خاصة بکم» 


(۲۵) لت : الطرذ من رحمة الله. 
لسو الدّار 4: العاقبة السيئةفي 
الآخرة. وهي النار. 
)۲٢(‏ فَریَقَِزٌک٭: يضيّق الرزق على 
من يشاء؛ الحكمة. 


فو خر 6: أي : الكفارء فرح م فان وبطر. وم 4: : شىء قلیل يُتَمَتَع به سریع الزوال. 


(۲۷) 198 و[ 6 درد ان : : معجزة حسوسة كناقة صالح. و 


من انان : الذي رجع إلى الله وطلب رضوانه. 
(۲۸) #وَتظمَّبنٌ4: تسکن وتستأنس 


fof 


ری ٩‏ : پر شلد ۳ 





(6) للق لمم 4: عَيْش وحال طية لگا أل 007ج | 
في الآخرة. 1 دل رسك فا 2 كحك من جيه سنا 5 
ماب 4: مرجع . ۳ کت هري روني من هوري 
(۳) ےل رس 4: کا أرسلنا ۳ [ 9۹ : سور وسرت 


00 0 اف ا ای ۱ 5 8 ۶ 
ری وی اوسا 27 رض اوکلربه موق 


:قت 7 ہی 1 کر سه من يک 


۳ 


5 لت ۹: اغتمسدتك 6 A‏ نہیں 1 وھ ےو 
على دبي“ ور ا ۰۱۱٢‏ ضف اا 
وفوضت آمری إليه. لیا 


ما صما 

#متاب4: مُرجعی وتوبتی. 07 ویو 1 
(۳۱( سرت به کال : ثقلنت عن ۳ 2 
۳ لج م۳ ۳ ا کے و أا ھچ وو ع عے 
و 2 ہے بن كهفرو تر أحَذْ یکا ت 
5 قق ا ل 4# : e‏ م۳ به | 5 ماب 8۵ افمنْ او هو فا بول تفس شا رما و ۲ 
یب ١ ۲ ê‏ یا سا هن یز 
٠‏ بان یا 2 ڈے لا ےا کا نہ دوع 

ہویب - ۳۳ ھا هر الو بل رن زین کفر سکرام ڪوڪ دون 
E‏ ۳ ۳ و 1 ارہ 29۷00 
افامریایعیں: افلم یعلم ویتبین. هللا موم کر موی کر ۳ 
اك ی CE.‏ اتا أشن رمال نوات 9© 


جس 


Fert‏ : 1 : : : : > : / رس یی 
اب يد ق | 1 كم 1 ۱ 3 ۱ 7 1 1 - 2 ۲ ا اب 0 : ۳ 1 ۰ 1 1 سر ل 1 ب 27 1۳ 1 1 4 
او عذ اله #: ۱ رق ۰ عليهم. او قيام اهر کر اه لایس کرت کے 0 ںہ مےھے کر 3 ON‏ کت رت اوک ا 


ب نے ٦‏ نے 





(۴۴) لیب : آمهلت مدة طويلة. 

(۳۳) مقَابِوْعلَمل یں : رقیب وحافظ عليهاء وهو الله. 

قل سوه 4: کر وا أسماء الشركاء وصفاتهم. 

ار هرت ول »: بل اَنسمُونہم شركاء بقول باطل لا حقيقة له. 

رن 4: حَمّن الشیطان. جر 4: كفرهم وقوهم الباطل. فا 46: أحد يوفقه إلى الخير. 
)۳٣(‏ یتعاس ف ادنا که : بالقتل والاسر وغیرها. وا : مانع وعاصم. 


for 


١‏ ۵ | ہ8 رک ره حکناعر 


کے 2 5 ۱ ۱ 7 سا ” 
4 3 ۹ 0 
1 = ۲ ۱ ۱ ۷ جے"۔ 
1 | 2 2 0 5 تھے | ۳ 7 
عدا لا 2 اس E‏ 
| ے رو - سم سس مسحت | 2 پ و اعم 2 ألا ولاو 
rag‏ سو ےی 
ا EA‏ سات ا ار | للا 
٦کت‏ 2 یر یم 
زا ۱ ۳ 1م رت 1 
سے I‏ ۷ سے سر چم 0# مت میس سب ا 
1 1 و سس TE‏ 7 5 اپ 1 1 کپ ع 
4 1 سا ا ۹ ا 1 اک مر پر 2 ۱ 


لاو الک 


Ki 


o 1 ۱ ۱‏ 27 11 2و ھال سار عن ما سے یف حور ن 
4 7 ۳ چ سس عم 
بماآنز اشوین و 3 سرت 


وتان ایا مه رل هد وه ماب 


۴ سے ر 24 ا ہی چ قر 
رب رن ات اوه یق 


ماج من سب تست پل 


عقب سوب جیوه وفوسریخ 
میدن ا یز اش تن 





ا جع 
GE‏ لها 4: دائم 2 يزول. 


((۳) لالب 4: التوراة والإنجيل. 


ظ | 2 ۱ پا اعبس سب 11 9 سس ۲ ۳۳ ت « 
i CEES‏ یر E‏ کے 5 9 
2 ورمن لاحزاب: من حزب على الكفر 


1 000 
و یه ماب : مر جعی إلى الله وحدہ. 


1 55 كرك رنه كاعر : وکا 


آنز نیا الکتب عل الأنبياء بلسانہم 


4 أنه لیا القرآن بلغة العرب؛ لتحکم به. 


طول 4: ناصر يلي آمرك ویّدفع 
عنث. 


(۳۸) «يابةِ4: معجزة دالّة على 


2 ا صدقه ور جرا ب4 ان مر 


لعل وق لے مان 77 يكتب على 
العباد. 
رایپ وزززا-' 00 


هل ۳ تتح ارق المشركين من ااا ونلحقها ببلاد المسلمين. 


لمت ۳ 


لٰحْكوّہ4: لا راد ولا مُبْطل لحكمه وقضائه. 


(46) مک ازس 5 له : احتالوا في خفية للكيد من رسلهم. 


وه ارت جیا 4: ليلضت إلى تدبرغبره؛ ؛ 


عُقی دار : العاقبة الحمودة في الآخرة. 


fol 


فهو المبطل لکرهم. 


کہ AT‏ 
غريب لفان 





(۳+) ود مرن دده عه حوس 56 : و کفت 
شهادة علي الیهود والتصاری گن 
آمن برسالتي. 





)١‏ #باذن‌زتهم4: بامره وتیسیره 


وتوفيقه. 

صر 4: طريق. 

امیر 4: الغالب الذي لا يَقَدٍ یقدر عليه 
اس 

#الْحَيِيدِ4: المحمود فی كل حال؛ 
المُثنى عليه من نفسه ومن عباده. 


(؟) #وَوَيَلٌ#: هلاك ووعيد. 

(۳) #يَسْتَحِيُونَ4: يختارون. 
«وَبَفْوبَمَاعِوجَ»: ويريدون أن تكون 
سبيل الله مائلة وف أهوائهم. 

)٤(‏ #وَتَقْدى4: يوفق من یشاء إلى 
اشدی. 


)٥(‏ )اڈ بعایت 4: بالملعجزات الذالّ 


سے خسن یہ ٣ط‏ گر ے حم سے بو 7 
ات 


ال ےتاگ - نی تیب 
۳ بیان هت رط یز لحوبد جر 9 
از ی اه رمق عون وما ی وونل 
سس یناب تيبر رت تبون 
aa‏ ألدنَاعَأ ل رَد تن سَيِيلٍ 
روا لكف سره ب 

1 َامِنرَسُولا الا بات ان ريه Ee‏ 
۱۳ کا رھ ی یں یا وخر اود 
ال هرد موه ی اتان من 
مک ینالطلیرف] ار ڪر کم 


مرحت زر ره ظ ۳ 1 





عل صدقه. با سياه : بتِعَمه وبلاياه التي وقعت على الأمم السابقة. 
« لابب): الات ویر #صَبَّارٍ©: کثبر الصم على الطاعات و البللاء. 


مر از ۳ 


شور 4: كثير الشکر على نعم الله قائم بحقوقه. 


266 


5 - 9 و سے و و سیر 2 ہے و‎ 1 Lae 
اد حلیک رفن ال ی‎ 


رھ E‏ سس و ور 


تینک رسس سروف 
ڈیف بلقن تک ۳ 
لين و نع 
شید رل موموت.ان تگفروا | ا اش وت فق 


لارضجییعاقات هنن يد ۵ لاتب 


ی ین تسم قزر وچ وع ارو مود رلیرت 
م دفر لاش مهن الا اناج اٹ زش له 
پمک روا یمرن انوم رو وا تن 
يما اريام وى نك : ا تدعو اده مریب © 
0 ك E‏ َي توت ولا 


یلعو SE E E‏ جرج 
ملا سو 


سی أن اسر مشیم يم رس 





91 


عرب الان 





)٦(‏ نموت : پُذیقونکم. 

وو یوت س سر 4 :يستبق ونين 
أحياءً؛ للخدمة والامتهان. 

9بآ45: اختبار لكم بالنعم والفتن. 
(۷) دادن رست 4: أعلم إعلاما 
| 

(۹) اب46 بالبراهين الواضحات 
على صدقهم. 


و ود 


دو يربهر :عضت 


الامم على آیدمپا؛ غم ا ا عن 
الا یمان. 

«مُیب4: موقع في القلق وعدم 
الا طمتنان. 


(۱۰) قاط تون وَالارْض4: 
خالقه| ومبدعها. 

(َاَلِمَی): مدة بفانکم في 
الدنياء فلا يعذبكم اس 

ط نماطن مين ): حجة ظاهرة 
تشهد على متي 





(11) عم ک5ا يتفض عليه ۱ 7 E EEE‏ 
فیصطفيه للر سالة. 1 | یه تسوت ای ومّاکا چا ای 
9 ادن ان 4: بأمره ومشيئته. ۳3 شاط بدا 3 3 ص220 


ون وک : فليعتمد عليه ا [ هدش اكير 
ولیفوض آمره إليه. 2 مرو و عر 2 نے ۰ 
۴) هد ناسا :أ شدنا ! بت کہ ھ >6 ۳ 
1 ړو و ا آ2م 
(۱۳( باتک ديا 0 5 کرات دمل ةع رڈ کت 
(۱4) 7 !دم ض مرا روک + 2 اَلقَِليد 2 واشصیت ها لا من دهم 
أرض لکافرین ودیادهم من بعد ا دل ك لِم خاف مقامی رخاف وید قوامتنتضا 
رٹ مر نز ی حل اورت ل 
إهلاكهم. 2 تحار رو © من وزاب هوسق 
1 - بے جع عهرو لا كاد وو 5-7 
لابه ارا قيابي عليه را ۳ من تسا و ماهو ب واي 
له. ر مه راثت م دده سب اگ 


22 یز یی 2/۱ و 
۳ را وا ۱ مل الْزِينَ روا برتهم اعملهم 
)١١(‏ #وَاسَتَفْتَحُواً#: سال الرسل ر ۱ ۹ کا , وچ رود 

| سس ماد ۱ 


النجاة» ووققنا إلى اتباع شرعه. 


#متاعی © : موفقفه بییسن يدى الله 





2 


سے جا یات 
2 «ویرعاصف لایفد رون 
ایس مل انالوم أو طلبوامنه 22 سے کے 1 1 و هر 


- 
۱ 





عل غيره وعن الحق. #عَنِيدٍ #: معاند للحق» » مائل عنه لا يقبله. 
(11) من وراروء جه ks‏ هذا الكافر ما أعد الله من العذاب في النار. 


لص دید 4 اتل أجساد آهل الثار. 
(۷) لیجرش : یتکلف ابتلاعہ مرّة بعد مرّة؛ لحرارته مع غلبة العطش عليه. 


فو رکا دة 4: لا يستطيع ابتلاعه بسهولة بل يشربه بعد عناء» فیقطع أمعاءه. 
8 هن وَرَابِوء ‏ : وله بعد هذا العذاب. لا علرط 4 شلبيك موم 


)1۸( و ااا 4 صفه ة آعمال الکفار ف الدنيا و تطلاغا عند الله سیب کفر هم 


لايد زو يتاڪ س بوعل تو :2 : لا يجدون من أعمال البر ما يتقعهم في الآخرة. 


fo 


البعث والجزاء. #سلطن) :اط 


مسر 


(4؟) 2# 


9 سالک 


کا ع ره سس 


من “وء تالوا لوهد دس ا 
کے سم امن تحص ۵ و6ل مک 
رین ہر ہہت 


سے 
انه ہے 


وما ڪان ي يڪم سُاطن! 


أن نُكت سی ل موز یووم اشک 
ناصرخ ڪرم أت مرا ید 
باق تشون دنق لا لیت تلع 
یمق رادلا اوت ءا رحبت 
> ری من تھا ا انها تحار خرن فیها بان تخیر 


2 سیر 
۱ پر 
: سح سس ل 32 تن 
۱ ۵ ورس لله مثا وس 
"سے 


1 سا ب 





ات 
رصب لقن شا | 
۱ : 


1 گی 
۱ 
٦ ۱‏ 
ار طف 
١ ۸‏ 3 
E‏ 
۱ تبأ 
0 
1 ۲ 1 
را 
ا ری 1 
i‏ 
75 7 
و 0 


NED 0‏ 
1 (29) ی لامر 
20 ۱ منه» و هو اخساب؛ ودخول السعداء 


عیب لزان 
)۱4( بلح ۹: على الوجه الصحیح 
الدال على حکمته» وکال قدرته. 
)۴٢(‏ #بعزيز #: بممتنع أو متعسّر. 
(۴۱) #ويَررواً©: خرج الخلائق من 


9ألصُعَمَؤا4: ضعفاء الرأي» وهم 


5 


وت سک وا گ: تسوت 


لآ والرؤساء سو أتباعاً. 
ا رَد َال : لو وفقنا إلى الڈیان. 


وت 6 0 سس 
وس رہ 
مح ص؟: مهرب ومَنجّی. 


4 کي وفرغ 


احنةه و الاشقباء النار . 
#وَعَدَالْحَقّ4: بالبعث والجزاء. 
ور وعَد سک وعدا باطلا بعدم 


وإجبا أو حجة. 3ي ينڪر 4: بمغیشکم ما أنتم فيه من العذاب. 


6: بمغيثيّ ما أنا فيه منه. با تكسم ون : با شراککم إياي مع الله في العبادة. 
7 في الدنيا. 

(۲۳) من بَا ۹: من تحت أشجار ا جنان وقصورها. ‏ بدن 
فت من الله والملائكة ويي بعضهم بعضاً. 


حََدَطَيبَةَ 4: كلمة التوحيد: لا له إلا الله. 


روطب كشجرة طيية النظر وال وهي النخلة. 
طنَاِت4: متمکن بعروقه في الارض. رف الک ا 4: وآعلاها مرتفع جهة العلو. 


۱5۸ 


ته ): بأمره وتوفیقه وفضله. 


۱ 7 . کی وو ےر تق ہے 
(6۵) رن سای »: تعطي ارما ا TET‏ 


روج سے لت پوس 
لد ںا ات ہے و بعرم ت ۳ 7 ۵ سر سير حير اكه 
جن باد ذنرتية :كل وفقت وقته 0 ہو سو جب وی بی امه حبسو 


31 


(۲0) که تة 4: هي كلمة کا رد له انين امو TE‏ 
الکفر. کج ریت6 کش ور اون yr‏ سی و 
3 مد فاسدة فی الر ای والطعم TEE OE pen‏ عم يسار 
والاکل» وهي شجرة احتظل. روا ۶ہ 8 408 ۵وج7 5-5 


مث ۹: اقتلعت من آصلها. 
| ا ق وه 
#قرَارٍ#: استقرار وثبات. القرار ای سیک :قل 


(69) ##ألتايتِ#: الراسخ الواضح .0 تم کر رل آثا رش ییاد 
وهو كلمة الشهادتين. و ءامتوایقي بقیمواأ وه وغ افر همه واه 
9وَفالآجْرَةِ4: في القبر عند سؤال 8 سم کی راجت هت اف 

الملكين. ا كیا کر و من الم مهن 
(۲۸) وتو را 4: اختاروا 2 ۷۹ كت رر رت 9 ال ج 2 


ع 


الكفر ردلا ی“ شک نعمته. 2 ج 1 ۳۳ دل 
9 ا 1 + سے ج امه و ۳ 2 ماهر وس پا سے 


ار زار که ملاع حوب ۱ 
(۹) یضَاونها 4 : يدخلونبها ویقاسون ® 


۳۳ 
ام 


چا ا 

بش اله لق از # : ساء الستقر مستقرهم. 

(۳۰) ادا : شرکاء ونظراء مع الله في عبادته . َو 6: استمتعوا بالعیش فى الحياة الدنیا. 
(۳۱) این 4: لا فداء فيه» بأن يبيع المرء ما يدي به نفسه. رادا 4: ولا صداقة و لا مُوادة تنفع . 
)۳٩(‏ سر 4: ذلّل لنافعکم. « 4 السّفن. 
(۳۳) دان 8 : دائمين في ح ركتهماء ومنافعه| لکم. 


مر 


FT ا‎ | 

سے کے آ ےی ہے سن 00 7 ۳ لا 7 هم ۱ 4 ٠‏ 

Ji ۹‏ 78 ی وال ۱ ی و 41321 

5 0 1 نا 

١ 1 - ۲ ۱11‏ ی ی 8 
ع 95 وید 7 A.‏ ۱ 





۱95۹ 


TT RT 


يق ا 


سے ف 


هم ومن عصان یا ع غود تم ره 
كد وي منک 
قهرفنا البو رب 


مرچ ر سے اک ب 


جوم اه ا 


في ت 


1۵ و ف الک‎ r 


1 0 مس نم" کے ےک 


ge تما‎ 0 


5 


قبل أن یتب له عداوته لله. 


گا رس 5 


آ1 
3 5 
١‏ اوہ سر 
۳ سے 1 3 1 
پا ارت ای 
نم ١‏ ۸ 7 ۲ 
با بھی 1 آل 
0ن ١‏ 
وس a‏ م ت ۳ سے سے سس ا 
کچ چس سے سے اطع ۳ 





ا وش 99 لا تیقوا عضرها ولا 


6 القيام بشکرها؛ لکثرتها وتنوعها. 


9ِحَدَارٌ4: كثير الجحود لنعّم ربه. 


3 (۳0) #إهرذًا ل]دَ: أي: مكة. 


ا ی سن 4 : أبعدني. 


می کن : افقتدی بي في 


ار 


#فانه, من : فهو عل ديني وشتتی. 


- 9۳ (۳۷) عر 44 الذي 9 م عنده ما 


لا رم في غبره. 
تاه 4: e‏ وش شرع إل 
فارسا 


8 (۳۹) ف٭وَعبَ لی 4: أعطاني ورزقني. 


)٤(‏ مق اس :6: محافظاً عليهاء 
مداوماً على أدائها على نم أحواها. 
#وَتَمَبَلدْعَل 4 : تقبّل عبادق» واستجب 
دعائي. 


(1۱) وی ٭: دعا لوالده بالغفرة 


)٤٤(‏ حص فيا الہ 4: : تَْتَفْعُ فيه عيون أهل الوقف» فتبقی مفتوحة لا تتحرك؛ من هول ما يرونه. 


(۹۰ 


ان 


)٤۳(‏ مین 4: مسر عين إلى إجابة ا ا 
bi - ۱‏ 1 5 نے لئے 


الداص للحسات. 2 بی 
مقي زو یه ۹: رافعیها من شدة وق ولاز رت 


9 ۳7 ھل سے سے 
الخوف. لا اله رط فور : 35 ویک زر 
ترجع إليهم أجفانہم» بل تبقى عيوثهم | مالس ين راھ کا 
مفتوحة على حاها. وه هو 4: ۵ ١‏ سو ول 


وقلوبهم خالیة لا تعي شسيئا؛ من هول کیا 


با تری» وشلة الدهدة 
(4؛) فوائزر 4: خوف أا الرسول: 


2 ون ڪان مکرہ 
۱ با ہے سے خر سے و و عاسم مرن 
9يََتْهِراَلَىَدَابُ): أي : عذاب اللہ ت1 مار .أله ره 
ان i.‏ ہے س سے و نے کے ا 
يوم القیامة. ظط جل‌فریب #: وقفت 7 اق لبق بل پیش 
غير بعيد. مالین توال4: لا وو وب ر روا ر الوید مهار وت اجره 
زوال لکم عن الحياة الدنیا إلى 0 ی وب ٩‏ رق ره ن وتغشی 


الا خرة. 


ی ون سیا ۳ 1 pe‏ ۱ سی 0 
ویش با ا دبا و ا مل 
آخبرتم ما آنزلناه سم من آنواع ۲8 

العقو بات. 

)٤٤(‏ اوعد اد مسر 4: عله 





سس 
سے ۰ 5 سر س6" 5 د ۳۰ 
كان مت EAT PE‏ لْجَبَالٌ4: وما كان ندبی رهم -وان عظم- مدا لإزالة الجبال؟ لضعفه. 
٦‏ میھت ا ما وعدهم به من النصر والتمکین وإهلاك آعدائهم. 
عبر #: غالب لا یمتنع عليه شیء. 
ا سے سے گے 4 ۳ و : 1 
(LA)‏ #وبر زوا 4۴ : حرج ا لق من فبورهم؛ للحساب. 
)٤٤(‏ #مُّقَرّدِنَ4: مقیدین» أو مقروناً , بعضهم بعض. 8االْأْسنَادِ4: جع صمّد» وهو ما یوق به من القيود. 
حبیمرں 0 8 ر ات و ت ۶ 3 تج 
(۵۰) لسر الیم : ٹیا ہم أو قمصانهم. قطان © : دهن من عصارة بعص الاشجاں اسود كالزفت» وهو 
تین ار : یل الاشتعال. وتنتی 4: تعلو و محیط. 


وی سو سس 


(۰0) #حذا4: آی: القرآن. نی ا اصحاب العقول السليمة. 


اس 


۱ 0 87 و 11 اهر ابش شا 
٠‏ اسم سرت اه 


۱ 2ا درهم؛ 


گے 
2 
12 ۳۳ 


سب 5 کم توف يمون وها 
فر ساب 3 وس ۳ ۱ ٦‏ را 


کے 


سے تح ے 32 ”سے ی 


ا دی 
0 "تی 2 


ا ١‏ ڪڪ 


نق اللہ لمكي ڪَ٬ٳ‏ لابق کر 
7 از تا نرد 
ا من مَك فى شب ے الات نیم 
تن رول إلا َا ویش کټ درد 0 5ك مل 
وبا ۱ چ یا پاپ رن 
و : 59 





5 ۱ م 2 5 ۳ ۰ 

م )١(‏ #نبین4: واضح في معانيه 

8 وأحكامه. 

02 ان ی . 

اج 2( #ریا: اي: رب میء» وهو 
۱ 1 3 


مرو وین 


8 (۳) دی ۳ ك سا ال سول 


0 


للم «وَيَتَسَوأ4: يستمتعوا بعيشهم في 
59 الحياة الدنيا. #وَيُلْهِهْ »: يشغلهم. 


الہ 4 : رجاء البقاء في الدنيا 


9 () «إحتابٌ4: أجل. 


#تَعاوة : لو ومحدّد لإهلاكها. 


8 © () مَرَمَاِسَتتَدِرُونَ4: لا يتأخرون 
8 عن موعد هلا ا 


- 8 سے سے سے : حبی‌ست سس ۳ 0 سے 
۰ کے - a"‏ لدو رب ہے إذ ٠‏ و a‏ 1 
0 ع 2 ای سس د تمر 3 i‏ 7 ۳۹ 6 سح مسا 1 + و - اک ہا ا ا Ep‏ لی حر دب ۳ ۴ 8 
ا - ےا کے ۴ ۴ 0 مس لد یا سے ا م سر ای ا ای بای 1 ۲ 
١‏ اس نا بط ہا اکر لا 1 4 ٗ۳ 1 ۱ اذ & يف با 1:1 :چ6 کیا اع کت ر 
ل 1 ۲ 1 . ۲ ١‏ : 0 1 1 5 ۳ 1 3 ۲ ۷ 
لت لا ۱ 1 4 : 2 نا سب 3 بل ا ا ۳ ar:‏ 
7 ان 1 رد يق ١‏ : : 1 7 كنب جا ام 2 کر E E 8 ۱ ٦‏ 
د ٠‏ 2 5 سد - 3 سا ےس یں سے رشع سے تی ےی س سرا ار 


الفعل؛ لتشهد الملاثكة على صدقه. 


(۸) یل 4: بالعذاب الذي قدّره الله. #«مطلرينَ»: مُوّخرين وممْهَلِين. 


(۷) ل 7 لا عو على هذا 


(۹) فقو نَ4: نتكفل بحفظه من الزيادة أو النقص أو التحریف أو التبديل. 


)1١(‏ شیع 


ہم ال لن # : فرق الأمم السابقة. 


6 : كما أدخلنا التكذيب والاستهزاء في قلوب الأمم السابقة بقة. ل :دنا 
(۱۳) لت 6: مُشت. سین : ما جری به قضاء الله وخکمه من إهلاك الکذبین. 


۳ (14) 
#۶ )۱( 


حون 4 : تصعدون, فون عجائب ملکوت الله. 


ڪرت شلات ومتعت جن الاتضار. 


f 


سے 5 


a e e‏ بح ج س ا د کرو 
: 7 ۱ ڪان لك ص تباخ i‏ ولعي ارا ا 7ق ا ا ا ای ہو سے ج۲ E FF‏ "کے 
عرب ۳ N‏ ےد |( = > ع ال ۱ این e‏ ۹ ۱ 3 و ا ا ہس ۳ 0 - BE‏ 1 ر 2 
57 : سے ۱ اف ل ۳ یی لے تت ا عوك ب a‏ كسم ا بن 1 


۱ 1 2 ہیں سے سے ]| ااا وو کی مکی 5 سے 
ا Sal‏ ارات 


ایر سے ا۱ 


اة بر 01 7 ۳ 

و تا کیام بط ی الہ ابی ای 
السبارة د أن ا ل و 2 ١‏ نكل سين تح © لان سی لسمع 
7 1۹ بجر سس را وو گا وف کپ ا کی و ا ض8 سير 

(۱۷) جر 4: مُرجوم. آی: مطرود ۱ تبه شهاب میں ۵ والارض مددنهاوالتیتافیها 


محر 


& از اا ےد ۔۔ اخ سی سے کپ وی ہہ ہی ار 
من رحمة الله. 8 وی وانتتافهامنک‌تیوموزون © جم تن الم 


2P‏ رہ کے م 5 1 1 ۱ 8 یم ہے سے سا سے و قّ 2 1و م © سے ايده 5 - ت 

(۱۸) #اشترق اسع *: خطف المسموع مق فیهامعیش ومن لف :یز ان" ان ؤن ىو إلا 

۱ 'الأعا. ۲ برس مت وی سای وك س ھے 3 اک 

عق مم انا سب ۲ عندّناخزا ينه ومانتزلهت لابقدر ع (6وارسلنا 
نر : لحقه. ل#شهاب؟»: شعلة > 


ا کی و« و ت مرک سه سرد ا 
i‏ : ری وقح فأنزاتامن السماء مک ا 
نار ترى هابطة من السیاء. 11 72 2 و کے ا و ہن و ال ہے سے 
ین : منير واض زین @ ونا لحن نج ونمیت ون الوأرنون © 
ا 0 نے ۱ ۹ a‏ ےتوس میں ره 2 دوت اڑوے تھ 2 
(۱۹) الات مددتھا: بسطها اف © وقد لتا ا دمن من و لقد عاستا تر 


سے سے نچ 


ہی عم یک خی رض قرو و 


٤‏ ھ2 یو ےی ے مه سے ہے گا 
اعا اس ار والعیشی ا ران ربك رهم کید متا اللا 


سس و 08 .سس !ےس سے ےم کے 2 3۲۳/۹ 
رَویی)4: جبالاً نها 9 الاک ین ص اص لن مسون ولجان‌خلشته ین 
شیک و 3 5 و ينا 5 0أ 4 ۳ لی سس کا ان دا رک 1 ۳2 ار ایا 
:قز بمقدار معن من تراک موی وَإِذْقَالَ رَبك لمت إلى 


e E‏ اسا u‏ .گا س کچ یو ت و وا سس فو رضم و 


ال 1 اف . ۱ 1 2 سح و 8 و سر سر و سے مت لاض کے ا وو 3 
E ۳ ۱‏ ۷ من رزوی فقعواله, سجرن ® جد الملتيكة طهر | 
۳۱ عند نا خوا بن4« ۱ فادرون عأ ار جک ٣‏ کے ۳ کے خے ۲ یرفن سر اس | 

۰ ۲ اجَمُوت هلا بلس آ3 نیتم ا یع الا 
إيجاده وتدبيره والإنعام به من جمیع ال ات ZZ LZ‏ 
الأصئاف. SER‏ ےہ کے ار ۲۱۲ نے 






یا 0 
ےچ ۳ 


بقَدَرمَعلوم 4: بمقدار قرف 

(0)) رقم 4: حوامل للسَحاب وللقاح الشجر أو ملقحاتِ للسَحاب وللاشجار. مر عتزنیت4: لستم 
بقادرین على حفظ الماء وادٌخاره. (۳؟) رن 4: للأرض ومن علیها؛ لأنه سبحانه هو الباقي بعد فناء 
لخلَق. )٠١(‏ میت : الذین ماتوا من لدن آدم عليه السّلام. خن 4: الاحیاء ومن سيأتي إلى یوم 
القيامة. )۲١(‏ سس : طين یابس غير مطبوخ» يُسْمع له صَلْصَّلة أي: صوت حين الثقر علیه. 

حا : طين آسود. مََنونِ 4: متغیر اللون والرائحة» أو مصور صورة انسان. 

(۲۷) وا 4: آبا امن وهو إبليس. #مِنقَبَلٌُ4: من قبل تلق آدم. نسم : نار شديدة الحرارة لا دخان ها. 
(۲۹) سوه 4: أکملت صورته وأتهمت خلقه. #ونرُوى4: ما به حياته بأمري. فصار بشرا. 

#سجرین4: سجود تحية وتکریم. 

(۳۱) ا4 : امتنم. 


i 


اص و 


عرب لقان 








درکن |7 4 () 40 : ما متعلگ. 
ا محمد یں وب © |68 (۲) «بيءر»: مرجوم أي: مطرود 
تال خر منها ناک بیرق دزی | 0 من ا 
۳ انل 5ھ انکر یعس َو الم (۳۰) 4 عَقَب الله وشخطهه 
منوتب المعو 6ال ري أ والبعد من رحته 

یت ۱ الم «الدين»: الجزاء وا حساب. 
1 (۳۱) «تأنيرن»: آخزن وآنهلني. 
8 0 (۳۸) او مارم : حين توت 
( | 3 اليد رسو جيعد امن ۱ ۳ الخلائق» وهو ال شڈ الأولى. 
۵ كانتا ر ھج جَهَ مرح © 6 01 (۲۰) طط بنا تی : فسبب إضلالك 

رھ 0 أ ي. ئ4 لاحش لذرية 

© ال آدم المعاصي. ط ريد ): لاحل 
وشات 3 21 رتیه 3 على ترك ا ٰدی والرشاد. 
89 () متسین : المختاریسن من 
1 عبادك لطاعتك. 
اده (۱+) لے زع : طریق ق عل آن 
9 أراعيّه. 
(0؛) مآ : تسلط. 
#أَلْمَاوتَ4: الضالين والمشركين. 


ا 


سو بمخرورت 9 


عم اس ای می و ہے سس ۲ 


۱ 4 ۳۰ 
3 مب هک ن ضیف رھ 
سیب سس سپ سپس و سے قن ۰ ۰ 


(4) لح َو #: نصیب معن متميرٌ عن غيره بحسب آع‌اهم. 

)٤٤(‏ # سار #: سالین من کل سوء. 

(۱۷) موعن : آذهب الله تعا ی. عّ#: حقد وعداوة كانت من بعضهم في الدنیا. 
شین 4: تقابل وجوههم؛ لما هم فيه من الحبة والتواصل. 

(۸+) فص بث 4: تعب واعیاء. 

(9) نی #: أخير. 

(۰) #الأليمر4: الوم الوجع. 

)0١(‏ #صَي ف بر 4: ضیوفه عليه السلام من الملائكة الکر ام. 


كل 


عرب مان 


)٥٥(‏ #وَیون#: خائفون فزعون. 


(۵۳) تعلو : دي علم كثيرء وهو # 0 


اسان 
(4ه) لح آن 


مسق ار 4: مع حالة 


8 ان 4: بالضبر اليقين الذي د‎ )٥٥( 


ام َطیت4: اليائسين من الولد. 


4 #الصََآلونَ4: البعیدون عن الق‎ )۵٥( 


الذي عطلتم من ۰ أجله؟ 
)6٩(‏ 00 ال ۹1 


المؤمنين به. 


:الا لوطا وأهله 


)٠٦(‏ #قدّزب»: قضینا وحكمنا بأمر کا 


الله . اکر نت 4: الباقین في العذاب. 
(33) ءال وط 4: آي: لوطا عليه 
السلام. 

(59) رمم كرون 4 : لا آغرفکم. 


سس سس تسم 
پڪ سس کر ی ما و سے ا : 
ل سا ار ۳ج N‏ ۳ 4 سے 13 ۲ ١‏ 1 1 . 
a“ ۴‏ ضراب ]|| ایم :لے 
1 4 + عو کر ۳۳۳ 0 1 : 
سار 4.4 سے ہی خیب ال سے تہ 
سے سس ب سسحت نا 
۱ 
۱ | 
ك 
و ۱ . ۱ 
اس سے 3 7 | : 8 
8 و 
١‏ ۱ ۳ 
3 5 رر 
٩‏ ان . 1 
3 یت ۳ 
سے 5 1 1 
ا رو 
| مت 0 
ا 
۱ 1 


لامَجلا CRO‏ ول آن 
تب سوب زر توریب 
,ندال ومن بش من رد 
22 سا م16 تم یکره نمرون اک 
6ا ہنا ا ہبلط 2۷ 
حيبت ۵ مر شرت يَإِتَهَالّمِنَ | 


تج 
تیه ال او لسوت مال 
اتک كرود تالأ 2 اس ار فد 


(۷) ماظن 4: ما آمر کم الخطير ها یمه مور وا بِالْحَقٌ را رون۵ اشر 


او رر لت متا 
ولتم حي مروت رنه نون 
ارو ملع تییوت ضيحت هار 





)٩۳(‏ فیهیِْترَوت؟: یشکون في نزول العذاب بهم. 
(ۓ۹) بالق 4 با لخر اليقين الذي لا ش قبه . 
(1٥)‏ تاشر راغ ور bg‏ یج و و میدن :پار اللیل. 


سے 
نر ی عي ضر عر 


منهم أحد. NS.‏ وقت ااا 


(70) « تیروت 4: يُظهرون سرورهم؛ طمعا في فعل الفاحشة 
(۸) #صَيّقى 4 : ضیوف. لوا نون 4 ترا ما بوجب المازل 
)٦٦(‏ ترون ¦ لا توقعوني في الذل واشرات: یایڈافگم لضیوفي. 
۷۰( تعن الین #: عن ضيافة أحد من الناس أو حمایته. 


٥ 


لل عف بب ,ا 


9 7 EK ۱ ê من‎ r 
و ہا اف هرر | )۷1( مو و بان 4 ام بناني‎ e داز‎ 


ر جات ا ھا | فتروجوهنٌ. (۷0) «42: قَسَمٌ من 
م098 ےك دک الله بحياة النبی عليه الصلاة والسلام؛ 
یی ہپ 0 تشريضاً له. سك ): ضلالتهم 
ا 4 وشدة محبتهم الفاحشة التي أزالت 
ا اا e‏ يترددون 
ا مین 60 :لسوت 
لا تست تیه | © الشدید الشهلك. «مترت4: وقت 
7 وس رھ ر 5 شروق الشمس. (ء۷)وأةا4: 
ضيه مُضينَ © © گا أرسلنا. «يل4: طين متحجر. 
: ۳ وماخلقتا الس موت وا 35 ۱ 1 8 (6/) # بت : لدلائل وعظات. 
E EES EEA ۳‏ کے © وہ / « مرن الناظرين العتبرین. 
8 ال الم ره رد ء22 سامت آلمکان ال )۷٦(‏ نان 4: قرى قوم لوط. 
رف یعون 21 وی الا امه 3 لق 5 سیل مي وي انت 
نم ۷۸ جاتحت کی : سكان تا 
ا جس 9 75 7 3 9چ 0 م الشجر الكثير المُلتف» وهم ا 
شعیب عليه السلام. (۷۹) وان : 
قرى قوم لوط ومساكن قوم شعيب. این : طريق واضح» ینم به أهلٌ القوافل ویسلکونه في سفرهم. 
(۸۰) 2۲ الجر ) : سکان واو بين المديئة والشام» وهم ثمود. لنیچ : أي عجان ايانس کذب یا 
فقد کم جیعا أ. (۸۱) ات4 : أدلتنا و حججنا الدالَةَ على صدق نهب ومنها الناقة ٠‏ مرن 4 : صادین 
 )۸۳( 0‏ اسح # : الصوت الشديد المهلك. ##مُصِيِحِينَ4: وقت الصباح. 
(۸) ماقي 4 ہیں 227 ین : ما حخصلوه من بناء البيوت والحصون في الجبال» 
وحم الأموال. (۸۵) #الصَنْحَ ي: الحسن الذي لا أؤِيّة فيه. (۸۷) #سَبَعَامَت لمَتَان: الفاتحة 
wy PRPS‏ 2 (۸۸) کت 4 :لالت وسر  .‏ إل مامتعتابم<44 : إلى ما عند 
غيرك من خطاء الفا وزيا . 4: أصنافا. لوَلخْفْصَ جَنَاتَكَ 6 : وتواضَع وأَلِنْ جانبك. 
)°( «#كما ارات که :آلف عذاب الله کیا آنزله. ظا ےن : اليهود والنصارى وغيرهم الذين قسّموا 
القرآن» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض 








5 


ریب ان 


١ 0 #عضيت4: أجزاء وأقساما؛‎ )٩۱( 
لیرافق آهواء‌هم. 7 و دہ 7 پت کر‎ 

(50) لت »: وال توییخ ۳ عن آلمشرکین 8 مينك کم اك لمسته رین لسن 
فنحاسبنهم ولتجزینهم 7 جحلو مع وال لاء ارت کرو 
)4£( مت یتازتز6: اجهر بدعوة ر7 ge‏ 7 ود کہ بت رک ور 

الحق وآظهزها. 3 جم عَبْدَرَيكَ حا اي قن 
ون 

سوہ پر و رس ۳۹ 
(۹۹) ۵ اق ل4: اموت اليقث 2 EET‏ مهوت کہ 
"۳ 0 2 الْمَلَيِكة یالروج یط 


عبادہ 8 کحم 56 KE‏ 


- 6 توت وله کا 
0 9 قرب ردنا 2 نینط اذاهو حير 
راک سب لتر کین أد ٩‏ سی ہی 
القيامة. # سبح # : اتنزمهاً لله. : 
(۲) باوج 4: بالوحلي؛ الذي فيه © 
الحياة التامّة. ##من عباده<6: الذي ك 
اختصهم بالرسالة. 
#آنزروا؟: خحوفوا ۱ 
) وت نَةِ: ماء ا حیاق وهو النیْ. ین 4: شدید الخصومة والجادلة. 
مین الخصودة واضحها. 
(ه) رترب : هي الابل والبقر والغنم. یف 4: ما تستدفتون به من صوفها ووبّرها وشغرها. 
)اا : زینة تسركم. تیوک 4: تردُونہا في الساء إلى حظاثرها. 
حون : گ٥ر‏ جونہا في الصّباح إلى مراعيها. 





۱۷ 


ا 
سے 


سب 9 
ات 7 


وش مرت ری كلك بور 


10 8و ۹ تالكر ۴ الاب تاا 


3 
وید ۳ لات رکا 
Fl‏ ييه : دی وَتَرَى ال سے 


7ر سے ما 





"۹۸ 


َب ان 
(۷) لاتا 4: أمتعتكم الثقيلة. 
لشي آلانش4: بجهد شدید ومشقة 
زائدة عليها. 
(۸) #وزِيئَة4: لتتزینوا ها حال 
رکوہہاء وحال جال سارها 
(۹) لس انیل 4: بيان الطريق 
المستقيم؛ وهو الإسلام. 

اجان : مائل عن الاستقامة» وهو 
ما خالف الإسلام. 

(۱۰) #نَسِيمُونَ4: ترعون دوابکم. 
(۱۱) ہل ية 4 : دلالة واضحة. 
(10) وب رلٹہ ذلّل لنافعکم. 
(۱۳) برا 4: تلق 
)١(‏ طلَحماطرِمًا: هو السّمك. 
«حِلَة4 ماعل السا 
کاللؤلؤ والمرجان. 

مَؤَلىَ 4 : السفن. 
فو لجر فيه #: شی لاخ اف 
دَھاباً ورّجوعاً. 





عرب المع ان 





(15) لرَوىَ4: جبالا وابت. 


یدبک 4: حتى لايل بكم © 


وتضطرب. ھی ؛ طرقاً. 
#نَهتَدون 6 ال مقاصدكم. 

(۱0) #ووعلمت4 : معا تستدلون با 
عن الطرق ہارا۔ 

۱۷ اق E‏ ©: وهو الله تعالى. 


کت لايق 4 اجلو ن انکچ 0 


استحقاق العبادة كالالهة الزعومة 
الى لا لك شییا؟ 


(۱۸) 2 عمال : نمه علیکم. 


اکیرما €: لا تطيقوا خض مازلا کے 


القیام بشگرها؛لکثرتا وتتوعها. 
(۱۹) # مانروت 4 م تة تت 
أقوالكم و اعمالکم. 


(0۱) لان ۹: وقت. 
این 2 ۱۷۲ ایق 2 هت 
#يبعكون#: يجيول من فبورهم. 


(0) ورم : جاح دة ك 


و حداىة اللہ . 
(fF)‏ فی 4 : تا أو لا محالة. 


۳۳7 رض روییی أن تس روآ مک 2 

رر رگ سس اق 
۳ اق يذ کس لہ یا اکر وت09 إن 

ار | 

یکر ما وت وماك اذا بل 

ِن دون الله اون بارش رت © اموت 
سم ایا و مرو 


بر مس ور 


n‏ ۸ یی َو 


ری کک 
۳۳ 


5 ...ھ2 
ہے تایه لہ یں وهن r‏ 


۳ 


سے در سے رن 


سین 
دب موی سے له ی و ادخ از 
پا نت الد محر راف 
سے 
و 


مم ود یم تمعن انان : 


سے 





(6؟) سل لم ایت 44 : جع اقظورف وهي: ما سر في كتب السابقين من الأخبار المكذوبة. 
(۵؟) ا و باس ضلاهم. #مَاتَْرُونَ#: ما يحملونه من آثام. 
ˆ ¢ 


٤ FF‏ حيلة و خحفاء. لان الله بيهر ۰46 اهلکه و افناه. 
ومر التواعد 4 مرن آساسه. حر 4 سٌقط. 


م حت لاش وت : من مأمنهم ومن جهة لا تخطر بباهم. 


۹ 


انا 7 ١ A TE.‏ 
کر اوس می امہ ال ےت 


سے سے 
پا اس سر 


زین انوا ماد ریک را لا 
بیج و و 


2 


۶ 
ا جس 


ن احستواو 
ره ور من 
ایی سی 

لو فیا ماف او وت 5 لی جریا م 


سیا 


3 | #جَنَتْ عنید 

میم املك طبرت اون 219 
0+34 ات 4ل بازیت لن 

نل مر ہی 

سی کے تبي 

كه رید 


م سا 
تا 
7 
لايد 
سس = کر ا من حير 
1 3 کم ۳ ۳ پک 1 sl.‏ راس دو 0 ۴ 
و2 ۳ نے ۳ 3 ۳ کپ سس Sk E 5 ٦‏ ۳ ا او ی ل ١‏ 
' 1 ا - و 1 ۲ . زا ۰ 1 5 
ل 0 ل 1 2 j ۳ a i‏ ۳ 
5 ۳ ھا 5 0 لاب AU‏ > 1 0 5 
اس ا ت ُ کے ۹ یں با ا ا ضس 5 ا 7 4 ۵ E‏ ےا ی - اس في 00 اف نع 


2 سعات 
اس 


سے 
ایج 
اس ۱ 


E 
التي ت‎ 


"می 
ف 


ان 





أفعالهم وأقوالهم. #سَلدْءََكيٌ 4: تحية خاصة بكم» وسَلمتم من کل آفة. 


7: 


قران 
(۷) یزیر 4: ذم لله ومبينهم 
بالعذاب. فشْرَيَایَ4: الاضة التي 
عبدغوها من دوني. 
«تَُتتُونَفِهِ4: تخاصمون وتعادون 
الاشیاء و أتباعهم في شأنهم 

#الحرّى»: الل واشُوان. 
#والسوة4: العذاب. 
(۲۸) میک 4: تقبض 
آرو احهم. 
«فاَرا62: استسلموا لامر الله 
جن رأوا الوت 
ہف ف موی الڪ 4: مأواهم 
ومقرهم. 
(۴) حه :مک من 
الهنيء والرزق الواسم 


)ج َنَت عدن 4: جنات إقامة. 


لله بالعیش 


وراشجارھا: 
)٣(‏ #طيبيرتَ#: طاهرين tat:‏ 


(r)‏ سے یک #: ما ینتظر الكفار. تاب امک کپ اا 


مرک 4 : عذاب الاپ گال ف الدنیاه أو القيامة التي فيها عذاہم 
)ئ۳( #وعاق : ل وأحاط. 


(۳ لت مْجَلِيِزْ». 


پیب بو الباطل احتجّ @ 


الکفار السابقون. 

)۳٩(‏ اموت > 4: کل معبود باطل؛ 
کالشیطان والأوثان والأموات» وکل 
داع ال ضلال. 

«ِحَت4: وَجَبَتَ 


سٹو اس یبس 
بالایمان وراد 

(۴۹) لب لهْمُ4: آي: يبعث الله 
تا ی در ا حشقه 
ا وه # ای ا 


ظ وروی[ تت0 را یئ او ها ولا ظ 


شاه 


ويفرضون ار ۳ 


سے 


2 سح EET FTE‏ ماعب‌ذنامن دو زوم من 


1 


شی عو وا ایک ۳۳ ا مَسَامِن دو ونومن تى كلك 
مالين فی ید الال 


© زی لا أن باه 7 


u e‏ دک الگ کس ا 
کان علقبة لت بت ن رص دم 


ولخدا 


تن لايَهَدِى من لو لن رین 5 


۹ سر و 


۳ قسموا باه ج ERTIES‏ لله من يموت ! 
تیف مت و 


5 حنمن ۲ 


ئا اک زین 9 تماقا تا 
4۸ ای نو ۳ ين مروف دا 


۲ 


کرد ناریو تزا زا 


و" 


۱ هن 9 ليتسا يض ری تاو ن6 





۳۷۱ 


عرب ان 


لاب ۵ 


وی 7 ہیں سے وق 5 | 
ی ۳ لايك ۲ ی ناو اد ۱ و 6 الکتب .- 
نشیس مازلا ومد یکرت ۵ 7 )٤(‏ بايد وأرسلنا الرسل 
٥و‏ ات ۱ نیا سنا .2 3 بالمعجزات الواضحة الدالة عل 
داب من حث لات ژورت لاو ا بر أ صدقهم. ار : وبالکتب النزلق 
رة اله المتضمّنة للشرائع. رم 4: القرآن؛ 
1 © ما فيه من الموعظة والتنبيه. 
2 1 1 0 : ام 50 ١‏ 8 صا وی سے 3 7 
ا کی من شىء 9 (0) مک وا نيت 4: دبّروا المكايد 
تقو أْظِلاره لاصيا يوسب ۲ دا وھ دا 7 ل کے 4 و 5 3 ۱ 
+ ا رجات ابو ودیرد < 5 بخفای واشركوا مع الله. 


جد ماف لوت و سم يم ن دان ۳ عست 4 دوس 
سے ار ١‏ ھی مو زد . 1 ١‏ 01 ا چ 

راو ہرود 7۹ ۷ (ہ) فتَتَيھۃ4: أسفارهم وتصرّفهم 
1> سر از 2 ۱ ٠‏ 


او مھ خدوا! e‏ و في آمورهم. مرن : بفائتين الله 
اشن شین ماهو له ود ده ۳-۷ هبو 6 پوت ظ تدم کیچ بالفرار من عذابه 


اچ 


اق 


سے ہہ 
BF‏ ۳ ۱ 
کر 
ہے را 


5 


ا یں 


لو او یئن | رج GD‏ مود 
ی گنه 7 ٦۷ھ‏ فش ای الامه ال وا ات 
لعمة 2 6 ا تد ا ار ا رول( ت0 2 2 4 4 ۱ / 0 7 ۵ ا 1 شر 
سس مسر 3 ا 2 E‏ ا ۴۹ 1ے حتی ملک وا او عل حافه من 
ہم 2 من راف ف م ور ربهر سواه ب © اھر 


AE SEE‏ علق 6 080 پک ھا (۱۸) #ین‌تی4: آي: له ول 
کاطبال والشجر. 
تمزالم : یمیل ظِل الأشياء وینتل من جانب ال آخر. سید 46: منقادة خاضعة لعظمة راء 
وتسخیر . دا ون 4 : : أذلاء منقادون کم الله تعالى. 
(9؟) سج4 : سجود طاعة وعبادة أو سجود تسخير وخضوع . دان © : کل توا يسدق -عل ھیثتہ- 
على الأرض 
)0١(‏ ایو : لا تعبدوا. ناَرَقَبُون4: خافون دون غيري. 
(56) وَيهالينُ4: وله وحده العبادة والاخلاص. لرَاصرًا4: دائأ» أو واجباً لازماً. 
(۵۲) ى : أصابكم. سر : سوء الحال بنقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات. 
مر4: ترفعون آصواتکم بالدعاء والاستغاثة. 





Vf 


و ا 


غریب ان 


(۵۵) بر من النعم. 
«متَمتَُّوا4: عيشوا في أمن وسلامة» 
والتذوا بالدنیا؛ والراد التهدید. 

(۵7) عون 4: ويجعل الشرکون 
على وجه التقرّب. 

(لابتارت»: لآلهتهم التي لا علم 
ماء ولا تنفع ولا تضر. 


#تَدْرُونَ4: تکذبون على الله من | 


الباطل. 


سورة لحل وا ۳ 
2 7۳-2 فتمتعوا قوف 1 اون ا 0 
لِمَالايحَلمُونَ تصیبِمِمَارَرَة 7 مم 0 
روت راو تک سُبَحَلَة مب ی تلد 
راض الاق رن تور وكير © 


و 2 ع تی تمہ حم و 
ا تور من افو من سوء مابشر يود اَم 9 


رید شرف الما ایس مل لاون 
بالايخرو مکل السو وللوالمکل ال ال ایامک 


2 0ون ده اس بطم ه مارك لهام داب 


٤ 


سس ات کس کر پا سر ] ارس أو کے ج 
ول تفا اج٠‏ سپ نس رون 
و سو ار 


ماد و یت 


(۵۷) مهو 6: مسایحسوںسن ۴ 
۵ کییڑ: معدی خا وخزنا لا آل RS‏ جر 

وغضبار 00 ˆ 6 ار مرلو 7 5 rf‏ ينيم 
)۵٩(‏ # سارک يا من ویر 4: ۸ بستحم ۱ من ۱ 7 ا وود و وم ا 9 1 ١‏ 
قومه. نک »:آيقي مولوت ا عا KS‏ 
الا سا لخرن4: ذل وزات "٢‏ ب 


سر رد م 


ليَدْسُكر4: فيه فيدفنه حيّاً حتی 





(10) #مل الہ : الصفة القبيحة من 
كراهة البنات» والجهل» والكفر بالله. #ويته الما ¢ : الصفة العليا من استحقاق العبودية» والکال» 
و احللال؛ والغنی؛ واطو د. 

(31) لما لس : وقت محدد هو نہایة آجاطم. نوات تَتَرمُونَ ۰6 ا ی 
(16) مش هال ون نہد إل اہو سن اباد #وَتَصِفُ»: تقول. لح 4: حسن العاقبة. 
او دايا بع #مفْرطورت 4 ما و کون 2 بو 

(۱۳) ون 7 حسن. و اس الوم : متو إغواتهم في الدنیا: 

)۹( لے القرآن العظیم. م کن لیر : لتوضح للنامى. 


YT 


عرب لزان 


نس a‏ اس E‏ (ہ٦)‏ 4 : دليلاً وجّة على قدرة 
ی كرف لاه ل له 

ليان أ 0 ان 4: وهي: الال راب 

الا والغنم. یر 4: لعظ. «قرن» : 

خلاصة المأكول في الكرش والامعاء. 


سس لصيل 
اق ابن 


2 0 ےہ الم ع مصفی مر سمي الشوا 
ET‏ ےت 7 ۶ 4 من ات واب 


07 رتاش شب لیو 


4 : سهل المرور في الحَلَّقء 
سے ور اق كوو . کا او 4 هنيئاً. 
- تک آ7 یت 5 20 (۱۷) #سَك)4: را (وهذا امتنان 
که وکوک کیت وق برس 
مرن مارد سيان اعدد © 0 «م وتی>: رم 
لہ قلعت کر میں ود تفضا آل «دَمِتَاَعَرنَ»4: وفيما يبنيه الناس من 
پر ل ينه تاملك كل مر م1 نید الم البیوت والخلايا. 
وت و رسد 8 (0) سین 4 طف ساس 
0 27 رس کا A‏ کے ور وو 3 ےھ الاح #ذللا4: مذللة ۳ لا عسرفیها. 
OEE‏ 77 5ے 202 8 (۷) #يَوَفَك4: يميتكم عند نهاية 
آعمار کم. 





رل آشنر : آردثه وأحقره وهو وقت الهَرّم. 
(۷۱) ی هس فهم لا یرون بالتساوي في الرزق: فکیف ضرا أن يبملوا لله شركاء من عبیده؟ 
0 > : جع حفید» أي: آولاد الأولاد» أو أعواناً وخدما. 


۳۷ 


2 


عرب لزان 





۵ تن ات :لتبوا ٩8‏ و من دون له سس 
لله أشباهاً عاٹلین له ہے لته 5۹ اک انوھ | 


۱ ۰ ۱ سس کو جم سی نی 3 وعرعي # سے خر 
تشر کونهم معه في العبادة. إِن اه امون 69« ضرت ا لله متلاعبدا 
(۷۵) #هل یت تورت6: لاء فكذلك کچ E‏ ۳ و 


الله امالك مع عبيده» فکیف تسوون 990 رنه را وجه راهل یس توت لحم 


ضا وو و دس 
0 ارذ رلا 8 دهم نگل برع شىء وف موه 
9 ك/: عبءیعتید على غيره في | کے ور هو وم 

ظ ® او هة لمات بخبرهل؟ يسنو هوومن جال 


: 1 


ف 


: سی ہے .ہے سی حم 

:مت يل لیر ۳ اتل رتك مسرل تقب 9 یب 
ؤبِالْحَدل4: بالحق وعبادة الله. و الوت َالضف AE‏ وإ ڪن 
ےط 4: طريق. 5 اس رازه ارت اس تیقریز 4 
(۸) عبات وت تَلتَ۹: کا بَا انیٹ رظن أنهي لات متا 
ای ا مرا سڪ اکت ول ای کے 
نس و تکرت ف تالز ےون جات 
بأ ۱ ۰ من س سے کا 77 سے 

at‏ 0 ا رس کت ی دک لا 
(۷۹) لمحت : مذللات للطيران. تل ۱ 


£ و ۳ - 
۳ ۱ / - +5 ۳ 





Vo 


۵ ول تسف ۳ EEE‏ ن جاود E‏ (۸۰) 9تك)4: مسكناً واستقراراً لكم. 
۳ ظ الاش سو ڑا لوہ تهادو م ڪرو ولوم اقا یک ا 7 ام 
| و نامر معا حین ر 4 و۰6 تجدونها خفيفة احمل 
N ©‏ ند موب ےی ےہ 3 والشقل. «وكلة نكر #4: وقت 
سم گی مس سر سرک تو CEE:‏ ۳ سفرکم. وین افیا : أي: أصواف 
الم الضأن. #رازبارماگه: أي: أوبار الابل: 
9 وهو ما یعلو أجسادها. «رَعارماک: 
7ا أي: أشعار العز. ط0 4: متاعاً 
۱ 3 لبيوتكم» كالأغطية والفزش. 
2 لامر ۳9 «رسَعَا: ما تتمتعون وتتتفعون به. 
۱ رسک و وا لاهم عون 1 إِلحِينِ»: إلى وقت عدّد في الدنيا. 
با ی الاب فا سوب( 24 (۸۱) ظ4 : ما تستظلی ن به من 


: 0 کے یگ وا نے 20 3 
#وإذارء ره لذیت اشر شیاه 3 شلۃ الحر. ظا سا 4 : أماكن وقاية 


رباك iS‏ بت ودب 28 ویش كالكهوف. ستو [4: كلما 
ین يہ لول ۹ ڪت 110 ا2 ۲ لیس من ثياب أو دروع. مس ا 


١‏ الشدّة في حروبکم. کالطعن والَّرْب 
7 والظایا. #تملخرن» : : تنقادون 
8 وتخضعون لأمر الله وحُکمہ. 

(۸۲) 09ا ۹: آغرضرا. نینک 


اروت و يوم انوا یں 





الواضح 

)۸٤(‏ #شَهِيدًا#: هو رسوهم يشهد على مَن آمن منهم وعلى مَن کفر. لا نیرت کرو ۹4: بالاعتذار ع 
وقع منهم. لاه تون 4: لا يطلب منهم العْتّبى» أي: الرجوع إلى ما يرضي الله من التوبة والعمل 
الصالح. 

)۸٥(‏ بطزیت4: يُمْهَلون وی خرون عنه. 

(۸۹) ول ےکرک : آفتهم الزعومة . #تتعُوأ»: نعبد. مهم اَلوَلَ۹: ردت الآلهة على عابدیها قائلین. 
(۸۷) راا رکه وم اك ار 4: أظهر ا مشر کون خضوعهم وانقیادھم لله يوم القيامة. روصل ٭: غاب 
وضاع. يفوت #: مختلقونه من الا کاذیب. 


۳۷۹ 


(۸۹) #شهید و 4: تشهدٌ عى ٩‏ 
آمتك انك بلختهم رسالة ربك. 
«الكتبجت4: القرآن. #يَنيًا»: بياناً 
وتوضیحا. # اَل تی 4: ما يحتاج 
إليه الناس من آمور الشريعة. 
)٩۰(‏ #بالعَدّل»: بالتوسط والإنصاف 
في الأمور. لوَالإِحَسَنن»: كمال العمل 
وإتقانہ وإيصال النفع إلى اقلق 


زایتای زی اله فرق 4 : إعطاء القرابة 24 | 


حقهم من الصلة وال 

الْتحَتَاچ: ماعظم قبحه من 
الذثوت قو لا أو فعلة. 

رن : ظلم الناس وتجاوز اد في 
الاستعلاء والتعدي علیهم. 

۱ بِعَهَدِ اہ #: ما یلتزمه سم‎ ٢ )٩۱( 
باختیارہ بينه وبين اللہ أو ہین الناس.‎ 
امسر بح )٭: لا تبطلوها‎ 
وتترکوا العمل بمقتضاها.‎ 

كيلا 4: رقيباً أو ضامناً. 


هيدل تا یه 


اقم 


سے سے بے مه وش عبر 
ہت لم 07 9 
مر بالمدل والاشسان وی ری 02-2 
سے ہے سے کر کے و 
A ۳‏ 2/1 کہ ا 


رازفا مهد ادا عه د ترد ضرالا 
دید ا ا ا کے نيدان 
رمعت وتا سای تتت 
۱ عَرْلََام تقو نادو اح ہدش 
بیج رصح أن من مه هم ماه کر 
| ولیک سفنت لک مضه کت 
ام له لجع سا أ يد چت 0 


ری منبش 1 اکا 


0 و چا mm‏ ڪا E‏ 
ع وت بے سا یت ۳ بت 7 





(96) #عرلها © : ما فتلته مرن صوف ونحوه. ا نكن © : جمع يكثء وهو ما حل قثله؛ 6 لیخ ل اة 


۴ 


فوخ لا بكر 4 : خديعة ومنکراً بینکم. لین اك ۹: أكثر عدداً وأوفر مالا من الجاعة التي عاهدتموها. 


راک : مختبرکم بالوفاء بالعهود وعدم نقضها. 


)٩۳(‏ اوي 4: أهل دين واحد. وهو الاسلام. لإوَیَهّدی؟ 


یوفق إلى اهداية. 


VY 


77 ع۹ كر 0چت رازن 
PETITE e‏ ألا 
ماكز فتزل قد بعد ۱ پت )۹٤(‏ رت » فتنحرف أقدامكم 
۱ نا E 7 ۳ E‏ 
ود باود نواس پماصددنم دد شرع سي ل الک ات محجهة الحق. #شوتها#: استقامتها 
کرو اس f‏ ےے پر الا 
عد ال ا 28 روا ها بره : دی قلیلا انم 2 ١‏ ۳ و : ما پسوءکم من 
دأ رط نکسم ون ماعن أ العذاب في الدنيا. 
س س ا سے | یل : سے سے سے مس ۳ ا / 1-۵ 3 ۳ 5 كات 
ا بسن سای باق و ولج ES‏ صبيروا اج هر 0 عد سید 7 وا 
)۹١( 8‏ ##يتفد©: یزول ويفنى 
اباق4: لا پزول ولا یفنی. 
(۹۷) #طيبَه 2 : : سعيلة فِ الدنيناء 
و ےس E‏ سے : ا ي | / 
ته ماجرف کن ۱ بی ظ 1 م( بصاحها | الشناعة ا قسمه اللہ ف قدّر 6. 
7 رات لش ان فاس ود ال (۹۸) «یَدَاتَت4: أي: فاذا آردت 
اک ولس آ شاع یره راز ظ٠‏ © أن تقر 
سرت تک ہر سر ےی“ رام ای ی ضرم کر 7 2 سے 2 ۳ وكاس ب 
ولون 8 : ملا زین سول دول وا وَالذين ا ١‏ ا سَتَعِد الله 4 : فالتجیع ع واستجر به. 
۱ سک کے کاڈ اکا 0 #التجیر»: المَزجوم أي: المطرود 
ا ند 1 خرس کل سے س 1 سے و7 ی ۱ مق ۱ < ۱ ۱ 4 ألله . 
وی یر ا سک 
ووو ار مت لمم (49) سلط4: تسلط واستیلاء. 
IS‏ سے م لسن زک یی و e‏ ور : 
4 ۳( 1 ارچ ہت 8 ۳ ظ 5 ار ڪون : یعتمدون د 
Fa‏ کے 22 س ر وهی وا سره كل 1 لممير اپ 


رآ حَسَنْمَاكَاواً يمت © یسیع 


یی 


تن ڪرارا 5 ور سس جع 2 راطيب 





| ويفوضون أمرهم إليه 

71 ص ‏ 7> : رن شاد 
ويطيعونه. لم بي © : سپ الشتظان 

وإغوائه کت 

(۱۰۱) ياء اة 4: أزلناهاء أو أنزلنا غم‌ها. ۳: نر 4: ات تختلق الباطل على الله من عندك. 

وم چا مد 4 جبريل عليه السلام. 


۳۷۸ 


عرب ان 





(۰۳) فلت ان4: لغة وكلام. 


۷ ز 


#یلجدوت اه6: ينسبون إليه 
التعلیم. 

واج 2 4: لا يُفصح عن مراده. 
لگ 4: في غاية الوضوح والبيان. 
)٠۰١(‏ « نبیر لايوفقهه 
للإيهان؛ لعلمه بعدم قبوهم له. 

(۰0) ٭يَتری: يخْتِلق. 

)٠١(‏ #من کر با 4: ذ فه م 
الكاذبون عا وعليهدم غضب من 
الله . وار ازم على النطق 


3 سے ۳* 


(0 ان ککیر یر 
اغقاروها وَفشبلوها. 

(۱۰۸) ٥ل‏ 4: ختم. 

)٠١5(‏ لیر : حقاء أو لا عالة. 
(۱۱۰) افت نوا : اختبروا بتعذیبهم 
وتلفظوا بالکفر. 


RF FE.‏ | ا س اا 
کو 2 ١‏ ال a‏ کی : 
۶ ۷ 3 . 
: 2 کی ای ہس ین 
5 سط 3 ۲ سب 1 
. 1 ۴ ذه مر 
5 کی ہژےے ہے ين 1 0 ا 3 
1 : سس سے 7ے 
۴ 9 5 5 
3 
ا 
1 7 حم تم يعوا 5 
1 
0 


۶ 


متا 5 موس عر 


وَلْمْرعَذَابٌ لبو ہی 7 


ری 
ی 3 
7 


ies ۳‏ الک 


4و 


اق 


م ڪه باه من بد تیه 
مرش یا یتنس ۱۳ 
صذرا همع تب شر ال کر عَظِيرٌ 


مات نان تفر لاعف 

کنو وا اَل ری ملک ریت 
گر سے و با 

© وتك الت براه ا قوھ وسور 


2 


ره و م لورت © لج 
نَمف ات آل خرو هرا لح روت نم ارت ريك 
لأذری‌هاجووا وأ ف ا وین ماف شاخ اوا 
صا اک ع همست رحی مد 82 





۳۷۹ 


ریہ بس اف ان 


ا کت , ۳ EE‏ ی کے 
“e‏ كئ گے سا کر اھ لے سارہ ار 
8 ا آ1 E gee‏ رن ا“ 
۶ و وان الي + ی 


E‏ ل i‏ : 7 ہک 
اتيك وف تبرت ۵ ور لمکا | 4 ذاتهاء وتسعى في خلاصها. 
ريه ڪات ءامکه 2 رشان 0 لا رَویٌ4: تخطی وافياً كاملا 
ڪل کان وَكَدَرَتٍ 1 تسس ۸ (۱ «تََ: أي: مكة. 
تست هت 9 0 راسماكيراء آو هنیا سیل 
LN‏ توم وکا 64 0 دا اك تم کالہ 2 ولاس الو را الحَوف4: ما طویها من 
9 صنوف البلاء وإحاطته مها کاللباس. 
(۱۱۳) ین #: من جنسھم يعرفون 
لس و آمانته. 
(۱۷۵) واش ڪرو نعمت مه 4: 
بالاعتراف بہاء واستعباها في طاعته. 
8 (۱9) ی 4: سال يبح بطريقة 
0 شرعية من ا حیّوان. 
€ #وآلدّم4: آي: المراق من الذبيحة. 
0 مک #۳ رار اراق4 ما ذکر علیه 
ا غيرٌ اسم الله عند ذبحه. 


نا ار َلك کت کو کے مہ الم 
م ول شمه نے 1 ۱ 2 :3 : ۳3 7 2 ورس 3 

ہے دی ا ہس اضرٌ: فمن ألجأته الضرورة 
انث ۰۰ص إلى أكل شىء من هذه المحدّ مات. 
طعرت۹: غير طالب للمُحَرّم وهو 
بجد غيره» أو غير طالب بأكله التلذذ» أو غير ظالم لضطر آخر يدي إلى ملاک. #ولعاد 46: و لا متجاوز ما 
ا عثه. 
(۱۱2) اتف الس تہ 4: لجرد وصف آلسنتکم للشىء دون دليل. ##لْتَفْتَرواً»: تختلقوا. 
(۱۱۸) نی ماد وا : الیهو د. 





A‘ 





(۱۱۹) نو 4: الذنوب والعاصی. 


واجاما سخط الله. 


#دَأْصلحواً4: استقاموا بعد توبتهم. 
(۱۴۰) هک : انا قدوة ايها 
مال اق 

اه 4: مطیعاً خاظیعا له. 
#حَنِمَاك: مائلاً عن الأديان الباطلة 
إل الذین اشق 

(١؟1١)‏ ##اجتية#: اختاره الله لرسالته. 
رمد 4: آرشده و فد 

(۱۴) فلت ۹: نهمة حسنةء كالثناء 
الجميل عليه إلى يوم القیامة والاقتداء 
به. 

(8؟1) # ما نویر 4: شريعته» وهي 
الاسلام. 

(154) «مُیَاسَنث4: فرض تعظیمه 
والتفرغ للعبادة فيه. 


۱ E اج ور‎ AY 
ار لختلهوا 8: هم اليهود» حت‎ © 


و 2-2-0 
يك موم يمن لعن er IY‏ 
و پا ا ا 


با تا سم ف يق و 





تببس ڈنو ہیں 


4 بالك‎ # )۱۴١( 
والأحوال.‎ 
لسن 4: حرج وغم.‎ )۱۴۷( 


۳ 





۱ (۱) «سبحن‌آآزی»: تنزيباً لله عن كل 

ای سوه وتعظيا لشأنه على كال قدرته. 

8 «أترّئ»: الإسراء هو سَیر الليل. 
بدو 4: محمد وق بجسده وروحه. 


اص 


و یه 1 7 2 : 
هَدَیلَیَإمَرَویل ال یس ڈو نحل © ام حال اليقظة. اعرا 4: أكثرنا فيه 
ای ضر کسر سے 0 


َيه من حَمَلمَامَمَ وج نهر کات عبد ترا ۵ 


لقو ري رامو رد ربعت 
کشبر من الانبیاء منه. «ین: ين : 
من سجائیا شرف ی 
(؟) ‏ السعتب4: التوراة. 


سیب که: معبودا تفو ضوان إليه 


6 


أ5 = نہ ۴ = تی ۹ 
عو ہی ا تا ا 2 
4 ۳ ا 1 


ج 


تع تیار يل في الكت ميدن َف الارض 
جرد سیدرپ ََ برا © اذا اناه ود ۱ ويم 


لي صرح خص ‏ ابي ا 
مو وبادا ا او ای رفجام وت 


۳ 


یار و و را مهو ہ۔۔ مس 


۱ اک( آمورکم. 
او کات پا وال وت سے شم کم ۳۳ 0 1 
ب cT‏ مول 221 )۳( ا نامع وج © : يا سلالة 


لان اجس نتر اجس نير کے 0 الذین نجاهم الله من الغرق مع نوح؛ 
ا 9 وا جو یواست مسجد الا لات تد کر ابا بان 
5 شاا لمر تن تب © ۳ ٩‏ 3 وت اتاد ۱ 8 
عر في نيت اعد بف والشام. 


ایر کک | 1 کت 3 
نواس مو ره سے سر 


٦ ےآ‎ 


9 فر وك‎ ٢ 
۳۳ بس‎ 
.: ری کے‎ 
اک ہے سر ده اس ۴ بے‎ 


SOR 
سے يواسح‎ 


یر ۳ د 2 سی a‏ سے پت بسن 7 
لک یا کہ ار A‏ 
3 
a LES.‏ 


ت حضہں تنس 





3 م 5 


7 


«وََعان»: لتتجاوزن اد في التکبر والظلم. 

(ہ) وق اونشتا: مَوْعِدٌ أولى مرّن الإفساد. بَتتا4: سلّطنا. «أولبآس4: ذوي شجاعة وقرّة في 

الحروب. #فْجَاسوا 6: طافوا وعائو ا. #خلا لالزبار 4 : وسطها بالافساد. #مَفْعُوا م46 : نافذاً لاب من وقوعه. 

)٦(‏ فو الم عیب 4: اا عل دوكر وف #: عدداً وغشبرة. 

(۷) وع دالكخرة: موعد المرة الثانية من الافساد. لت ايک 4: لیجعلوا آثار الإهانة والمذلّة بادية فيها. 
#وَلِبَبَرواً#: يدمّروا ویہلکوا. لمعلا : ما استولوا عليه. تنب 4: تدمبراً كاملاً. 


Af 





' ۳ ۱ 5 ۱ عد عر تا 

)۸( #وان رخ ۰6 با 013 إسرائیل ال ۳ RTE‏ ۴ سی 4 
55 / 2 ۱ 4 1 انی یم سے رص و 
الافساد والظلم. | حصیا نهد لزان ند فو وین 
(غنأ»: إلى عقابكم ومذلّكم. . و منت نموت لص يدحت در © 
وک ا ونه 5] انااد ادن لامرن با لحرو أ عدا لم اباق 
)٩(‏ #يهدى#: یله الناس ت ردانب هیودا الا جک 0 
و “5 ا و 5 اا روهار ان و 3 ایل وه 
#هى افو : ۱ 8 الطرق وأصوبها. 2 سضر و ار کے سرو سو كد ابي دس > 22 8 
e‏ تو ری التهارمبّص f r‏ لتوا افضْلامُن رکم بس 
(۱۰) لاعت نا : اعددنا. کا / 1 0 
J‏ وو 0 اوسا و پت 38 
)۱۱( #دعاءةر با ر #: مثل مایدعو 9ا لت تقوببلا 58 
کہ > یت سے ١‏ 8ے عراب سر و سے ج ھت سم و 

باسطتن. ۱ ۱ ١‏ بس A‏ نا 5 م2 من و رو 
(1) :ات : علامتين في الدلالة ® یلقَله منت زا ام 0ت ها سی 

ا ا2 3 سر ۳ ات ا سرت ر 
انم و میا دی ارد سر 
]نار 4: علامتہ وهي لشن 2 شولا © سے ان یا فة مک مك اس ایت 
۳ یاب 1 1 5 سر س س سے سرك ۰ 

س وین 5 نایا اقول قد رھ ادما وراه کامن شون 
و او : را لآن التهار وفت ۳-2 ۳۹ 

7 مر حي چ ری رای ب عبادمخبا ایی Q2‏ 


۲ 
2 
و 
3 
53 
ھ5 


لا ف 2 شوون العاش. 
ساب 4: حساب الأشهر والأيام. 
خب :ما عمله من خی رآ شر. 





9 کک 4: وهو صحيفة آغباله. يلقَة€: يراه. «مَنشُوز46: مفتوحا غير مطوی. 

وس شر 

(16) تاره 46: ولا تحمل نفس آثمة. رد4 : إثم نفس مُذنبة غيرها. 

(د۱) ام که : بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله. مق : منعمیها» وهم الرؤساء والکبراء فيها. 


7 


ما : : فخرجوا عن آمر رجهم وعصوه. و و : و با # رل : الوعيد والعذاب. 
ریما 4: أهلكناها إهلاكا مستأصلا. 
(۱۷) رز 4: وكثيراً. [المُزون4: الأمم المكذبة. 


AT 


پر اس ای كمسر 7 اک و اہ سر ٭ عرب اران 
سے 57 ريد ۳ یں را لالہ 2 (۱۸) #العَاجلة#: ا حیاة الدنیا. 
۵ سرت ]سی مرفي 0 نیون ند 2 ۱ تا ١‏ 7و 
کا له مدکی وس ا۵ ۳ «یسلهَا4: یدخلها. 
حر یه یمور 0086 ا مَدْمُويا4: ملوماً. 
هر شور © سک یب yr‏ مت 80 ١تَدْحْيا4:‏ مطروداً من رحمة الله. 
لہ مم سہ سے سح مر 4 
ر رار بك تعلو ازا كج ال (۹) مکنا : مقبولاً عند اش 
ا مر تق د تی ليف 
ہےر رای ده وب 7 
۳1 5 ہے سے ج ر لومس ری ما پت ا 0( کلا ني 4: لزيد کل سن 
لا عل مم الهاء 7  .)‏ ۱۳ 
۲ جن ۱ ی 7 00 الفريقين من غير انقطاع. 
15 ند دیون ارقا ١‏ | سب ےکی 
كيان یمرن ۳ کن #عطاء رَيَكَ4: رزقه. 
1 € 2 ب | a‏ .و 3 
و رو له سر #مَحَظورًا؟: منوعا عن أحد. 
E‏ کی کر نی مُا أ )١(‏ «التقئة4: تصر 
سرت مر LT‏ 0 سے سے یی 7 ع( 
ای و تنم اتان |5 ام موا : من اللہ وملاتکته وصاخي 
مہہ RI EEG‏ ایت ا المؤمنين. 
کے لارو ەر ھا تدا فرح ا (۳) و عم وا 
5 سے سر اب سر با ی 0 2 تی ی ام «أقَ4: ٹدل على ۱ 
یکیو نے رین لا ب كما لاک 
۳ > وو 0 والاستتقال. 
۶ ان وا نز 5 ۲ھ و مس لوت 7 
009 ووو کر :لا ٹر منك [لبها 


جس 
تحص و نی 


و تن ۳ ۳ و روت ی حول قح 


ا 1ے 
سر . 4 ان تا بس وا ل ۳ 
۲ 1 وم ي ا [ 1 1 کے 
1 "ھا 75 اس ۳ ۳ 
ام : کا ارت مسا راو ی 


گریما4: طیبا حسنامقر و بالات ام 





فاليا 

(6؟) #وَلخْفِضلممَاجنَاءَألذّلْ4: وكن متواضعاً منذلّلاً لأمك وأبيك. فإمِن أرنَتمَةِ4: لرقتك و رحمتك مهها. 

۰ للأربيرت€: الرجّاعين إلى الله بالتوبة والإنابة.‎ )۴٢( 

(7؟) #وَءَاتِ4: وأعط. رآلیشکیت: الذي لا يملك ما يكفيه ویسذ حاجته. ون لسَییل)»: المسافر المنقطع 
عن ماله في سفره» وان كان غنياً في بلده. #وَلَابَدِرَ4: لا لفق مالك في غير موضعه الموافق للشرع. 

(۲۷) ٭ حون الم ین 4 : أشباههم وقرناء‌هم في الفساد والعاصی. 


AL 


عرب زان 


تی 


۱ 007 ۳ 8 ۱ گے جس یی" و ور ۱ پ ى اس 
(۲۸) نو 4: طلبآلرزق تنتظره. © یی وت یرک 
یر انچ ا و ۱ میسو سے ری سے ہے کپ حا یی ون 
:لین لطيفاً. نا مركاو جعزي تفا خ لولس 
(۴۹) ماو 4: مقبوضة عن الإنفاق رك کے ہت ما مَحَسَورًا ان تچ اق 

في ا حمير. ا ا اس لا و یس یکا ول ان پو ادوه رہ 

Es se‏ 0 که 

شرف ولا تتوسع في النفقة فوق و اود اون وه 


دش امس ۸ یسر بت سو يق 


) ۳۰( دی بلك بو 


او ہا 


سباد © ولد تولف ال یحرم ازو 
37 ہے سرس کس سے سے عبن 

رة €: ويضقه: 2 ومن قل مطلوما فَقَد جعَلتا لو و سلطنَ ا مرفي 
کے 3 سوا مح سے عل 21 و 9 ۲ 55 
(۳۱) نی 4: قفر. #ختك4: ایا لا القتل(نه ری ١‏ رامال انی لباق 

کے ہے اء یں سے مر کے“ قر ت ۳ ات ۱ 
)۳٣(‏ #نحتة:#: فعلة قبيحة ظاهرة 49لا مس 7ے حيلم ده ارفا با مهد ای الم ید کان 
لقیح. . مت جرا ِل دووف سطس همست 
سا سبیلا4: بشن الطریق طریقه. 4 | ولق جوا ریق لتقف مالس لك ا 
(۴۳) فتَتَرجَمَلتا: بما أذِن فيه یا وات واه کی الا حَادَعَنَهُ ا سنا 2 
الشرع. کالقصاص. # وا 4 : ون کک 


: ولاتمشق الا رض معا E‏ ع 
يلي امره من وارث أو حاكم. 2 2 


:خن طلب قعل القائل ار رھ لے اسان ونر کے ت 0 
أو ال 70+7 ۹ . يجاوز ۱ و : 2 کیہ ارت ویر via‏ ہے > ۱ 
ا لحد المشروع فیه. 

)+۳( لو اَیم4: من مات آبوه وهو دون سن البلوغ. هر اس ۹: بالطریقة ا حسنیٰ. 

یماش 7 قوته على حفظ ماله» وحسن التصرف فيه. #متَكُولًا4: يُسأل صاحب العهد غنه» وجاسّب يوم 
القامة. 

(۳0) باعل ای اتی 4: بالميزان السوی. #تأويلة4: مالا وعاقبة عند الله. 

(۳) و تنف 4 : لا تتبع. انس یہی" 4: ما لالم لك به من قول أو فعل. رَد : القلب. 
«تننولة»: أي: صاحبّهاء یلع قعل بها. 

(۳۷) و4 : فخراً وتكثراً. لن عَخْرقَالْارّصَ»: تثقبها بمَيك عليها هذه الضفة. 

(۳۸) ۲ که ما تقدّم ذکره ہ من الأوامر والنواهي. نسي ): السَيْى منه» هو النهیات. 





"۸۵ 


7 وه ۱ 

او و 4 جم َ۵ 
' سس ی یں 
!ُ شش تلوب عو زی الم سيبك 
مدق مايقو ولون ار گرا شی لات وو 
۳ یش و فی ان | لسع تیه رلک 


اقھور قي اد رن حاورا © 0 
آلا ن جات رین این نی نون با ضرق هجا 


تيور © ام اتا ۶ رب ھا که تیصو ١١‏ 


3 ر سے سے 


وا دا کیت رن ان رت مرا حر 6 © 
تنک مايش تیعون بوذ یش غود مت 
دول َو إن ولاچک سو ورا 

ی اکا لاال ویس کط هون پوس 





5 
02 








عرب لزان 
(۳۹) طلَلْكَو): الأحكام المحكمة 
التي لا يتطرّق إليها الفساد. 

حورا 4 : مطرودا من رحمة الله. 


(0) لوا تی : اختارکم و خصکم. 


© (ى) 6 اء ونوعنا القول في 


آسالیب ختلفة. 


2 1 (0:) «سَیککه: طریقاً إلى المغالبة. 


(۴) سح :تب له 


سے ہیں ا ےچ 


1ت )+4( ل کم هه : ينزه الله زا 


شونا بالا و ادل 
لته مون 4 : لاتفهمون ولا تذرکون. 


2 #حَلِيَا#: لا یعاجل بالعقوبة من 
1 انطمست بصيرته فعصاه. 
9 (1) ان 
پستم عشرهم عن فهم القرآن 


2 ده ا .ہا والانتفاع به؛ عقوبة لهم على سو او 
a‏ ولو ۰ ۵ کات كموق 0 رت سس ا 


۳ مر 4 : مانا سنا 


)١(‏ اک ٭: أغطية. fi‏ : قلا 
وصمَا عن استماع القرآن وتدبره. 
حدر #4 ۹: داعياً لتو حیده» ناهياً عن 


الشرك به. وواعآذترهر)4: أدبروا راجعین. تا ۹: نافرین من قولك؛ تكراً عن الحق. 

(LV)‏ # ماش تون بده : با یستمعون القرآن؛ وقصدهم السخرية والتكذيب. هو 4 : ونعلم ماهم 
متسّازون بينهم في شأنك. مسحو ورا #: أصابه السحر فاختلط عقله. 

() ۵ ئل : تأمّل وتعجّب. تر كَالكّتال4: شبهوك فقالوا: ساحر» وتارة شاعرء وتارة مجنون» مع 
علمهم بخلافه. لا 4: انحرّفوا. لس 4: طريقاً إلى الحق والصواب. 

)٣٤(‏ #ورفتا؟»: أجزاء متكسّرة متفتتة. 


"۸٦ 


)0١(‏ يحبر ف 01 : يَعظےم ۱ 1 کن ور ہے 
ویشتبعد في عقولكم قبوله للحياةء 000 موا ا TE Fo‏ 
کالسموات. وید ٭۹: برجعنالل و فسیتخضوز اک ره وسهُمویقولون می موق لی أن 
الحباة بعل موتنا. اد : خلقكم ۱ ۱ 1 رکب مسق تبون دو وطن 
Pr‏ نان تيك ھول رىيۇ اليس اخسن 
hr nee 0% ۱ ir‏ 3 ینکن دنکن عدو 
سح کون استهزاء وتعجباً. 02 و یس ]مرت سر سے 1 
ہے ا رع ۳۳ 4 0 سر ات ايک 
ظا می هر 4: أي: البعث. 9 ,ہے عو ۳ لك ۳ 
(56) #يتشوركر 4 : يناديكم خالقكم 2 i:‏ م 47 هر زسیبلا زا E:‏ 


تفص ون لك ز+وسه مر 4: 


لسعو 
EE‏ 


على لسان المَلَكِ؛ للخروج من | ۳ ينف الوت والارضولقد فص تبغ اگ 
قبورکم. ,2 رہ4: بأمر اف حامدین 9 بعضواتَياد ود رالات مرن 


الله على كمال قدرته. 9 دُون ايلو نت ض3ت ولو بلا وكيك 


۱ ۱ کے و سے 
سے و وا 7 


(or)‏ رع 4: يد ویوسوس. € یت یوت پیک ا رهم یی FA‏ قرب 
ويي بای 1 ۱ ۳ ون و ماوت عذابه اعدا داب رَلَکانَ 
به سیکا 4: مفرّضاً إليِك کس ھون تن ةا لاکن ھاب یمه 
اقب ظ 2م یس 2 
وس ی 6: بالفضائل ٠‏ 3 میزوها بيد ق کب تلا © : 
وإنزال الکتت. ۱:۲ 4: الکتسات ۱۸۷ ۱9 SOE‏ لا 
النزل على داود عليه السلام» وکل 

سے اسل ال 

(٥ہ)‏ ۴ کت سر 4: إزالته. #خَوِيلًا4: قله إلى غيركم» أوتبديله من حال إلى أخرى. 

(50) #النِينَيَتَعُوت4: اتخذهم امش رکون آهةء كالملائكة والأنبياء. يورت ): يطلبون باجتهاد. 

« ری القزبة بالطاعة والدرجة العلیا. لق ۹4: يطلبها الذى هو أقرب إلى اللہ فكيف بمن دونه؟ 
#مَحَدُورا»: حقيقا بأن كخذره العباد. 


(۰۸) «وَانترتَة4: وما من قرية كب آهلها. لن آلكي): في اللوح الحفوظ. #مَسَظررًا4: مكتوباً. 





TAY 


4 تن 


سے 


نش سکب 0 (5) بلب )4: بالمُعْجزات التي 
وتو ور نت ناسل از 3 اقترحها الشر کون. طف 6: معجزة 
خوینا9 ود تن ا پاناس a‏ 2 واضحة. لب : فکفرواما 
رت 2 تعاس جر 76 ا فأهلكهم الله. 
یہ ندمت أ (۰) (عتبین: ملما وقدرة. 
3 ات 1 نجرا وج أ ےم 8 فهم في قبضته ولا #ريسون جن 


رر ۔ ۔ کہ ۳۵ مشيتته. # ریا ٭: ما عاینه الین ئا 
لا مہ چوس مت - او یں 
ع ۱ ۳ ليلة الإسراء والمعراج من عجائب 


e) 
ی اب‎ 
دس ۓَ فی 8 ال‎ 5 
2 ۱ 
خلو قات اللہ‎ 20 
کا پا‎ 
۰ 


یں ,۶ کاو سے ہے سے سے حر ای 3 0 ۱ كت 1 
نار 1 ھب قمر سیت فرك 1 ۴ تن ہ٭: ابتلاء وامتحانا. 
1 کی با 3 


زور کیہ تمت أ اج انترکته: شجرة ازقم 


تیم 


مج 


اڈ و 27 200 ایز ال أف أنكروا حَلرَ درول اا 
ایک یمراط وت گا در 8 ۳ 
22 ا وم وومتوج۔ . 0لم باصناف الوعید والعذاب. 
کہ جس ہے © (لني4: تجاوزا للحدٌ في الكفر 
: 0 ۱ 022 تس ٠‏ سس : مس 3 |" والضلال. ۱ 
وچ ےھ ٠ e a SENSITIVE‏ 0. 
واظهارا ۳۳۷ ١‏ عبادة. 
(16) #ارءیتَکَ)۹: أخبر ني. سکن کن درد : لأسْئَولِينَ عليهم بالاغواء والاضلال. ‏ لاہ ۹: من 
عصمه الله تعال من ۷ 





)٦٦(‏ رز 4: واستخف أو أزْعج. «يصَوْيِكَ4: بدعوتك إياهم إلى العاصی والائام. 
:اگما علو کل مقر له من ند يبك وَيَجِِكَ4: من کل راکب وماش 
في العصية والفساد. لوار نی لول سض و 
الا 4: وبتزیین إنجاہہم عن طریق الزنی أ و التخلص منهم» وجاوز حدود الشرع. . #عُرُورًا: وعدا باطلا 
خادعاً 

(30) فآ 4 : تسلط وقوة على اغوائهم . #وصکیک: حافظاً لعباده. 

)٦٦(‏ بی : ري ویسیر برفق. #الْمَ4: السّفن. «#لِتَبْتَمُأ»: لتطلبوا. من فشله<: من رزق الله. 


TAA 


۰ 
i 1‏ ا : ۰ 
ESTAS ۹۷ ۳ : 5‏ 7 6 
۳ پر جس سے ہی ا 7 تدك ال ,۳.۳ 5 
٣ے‏ __ ھی ہے کت gay‏ اه , : 


عب امان ___ 209 نتر 


)١۷٦[‏ # اض : الشلدة وخ وف 3 0 1 و رھ یز 

الغرق. #سَزْ4: غاب عن عقولکم. 8 یج 

لم تو الا 2 : الذين تعبدونهم 3 ا با 
من الآلهةق وتذکرتم الله وحده. ل 
(0۸) یت کباب آل1ی : ینور ۶ نز با 7 زیت رک کڈ د 
بكم الارض ویغییکم فیها. .۴ ۱ ےک کے 


(حَاصَِا»: المطر الذی فيه حجار من ٢٢‏ حم e‏ ۴ 
اچ 4 رک رق هر تر ای لطبت 
السیاء» أو ريحا شديدة ترمي با حصی وی و 


الصّغار. 8 ا کر تتن تي0 ورن 
#رحيك4: حفيظاً وناصرآمن ا 8 i TENE OT‏ 
(0) ہک: في البحر. «5ايت41: للا شر ون مھ ولا نوک یدشر کان 
شديدة عاصفتء تکشر کل ماأتت کا خرن نت اسل سیا کان 
بر : مطالباب) فعلناء و َا وليوك SRS:‏ کن جک تر 
رداک و ع ریه 16 

(۷) وک بالل ا ییکرت ۳۹ ۳ 

بالمرسالات اما سن ا | لیو غالا و ےت 


سات ۱ سے سے رج از 


۳۳۳ فقولا يدركون با ( 
ویمیژون. 
 )۷۱(‏ و 4: أي يوم القيامة. 





"ام : بمن اقتلّوا به في الدنیا من کتاب. أو نبي» أو قائد. «#كتبَة, 4: کتاب أعراله. #فّبلاگه: مقداز 
الط الذي في سق التّواة. 

(۷۶۷) 2 ذه أمين» اق الدنیا أعمى القلب والبصيرة. 

6۳0 از کاڈواە: ولقد قارب امش ركون. رت €: ليصرفونك ويخدعونك في تم 

#لَفْرَىَ ¬ اقول غلينا ما اقترحوه عليك. َو حَلِكد4: خصوك بالضداقة الخاصة. 

(۷۰) مرك 4: قیل. 

(۷۵) ضع ق أَيَةِ وَضِعَقَأَلْمَمَاتِ4: عذاباً مضاعفاً مثل ما یدب به غيدك في الدنيا والآخرة. 


۱۸۹ 


غريب فان 


إن نوا ۳ 2 ۳ زرب ال (۷) «إمتنارتة4: اترعجونك 
1 ۰ كك یلاش سيك سب ید اد سا 5 ' بعداوتهم ليخرجوك. یرت س | لض 4: 
1 من مكة. وا 4: لو آخرجوك. 
نت بَعدك. 


گیا 2 
ا 


پا انم 
EN 3‏ 


حت 


(۷) # ك4 : تبدیلا. 

(۷۸) لدو الشَّمين4: وقت ميلها 

عن وسط السماء؛ وهو الزّوال في 

الظهيرة: 

#عَسَقٍألَْلِ4: إقبال ظلمته وسواده. 

#وَفْدَانَالْفَجَرِ 4: وأقم صلاةً الفجر. 

2 «مَشْهُوءًا4: تحضرها ملائكة اللیل» 

a 5 2‏ ۳ 0 وملائکة النهار. 

ع OPE‏ 30 )۹4( هد بد4 : فاقر أالقرآن ف 
6 ضلاة الليل. ناذا ا ای ک4 : زيادة لك» 

89 وفضيلة ورفع درجات. 

۵ «متََاتَخنو4: شافعاً للناس عند 

الأولون والاخرون. 

(۸۰) تچب :فخا مر ۳۴ ف 

لا آری فيه ما أكره. #مُخَْرَّجَ صق ): إخراجامرضياً ما هوشر ر ارات 46 ید نة سنة ثایتة أو قوة وعرا. 

ليرا 4: ناصراً ومُعيناً على من خالفني. 

(۸۱) لَلَقّ4: الاسلام. رل 4: ذهب وبل الشرك. 

(۸۶) سا €: ضلالاً ومَلاکا؛ بسبب كفرهم. 

(AT)‏ # وتا اب4 4: تباعد عن شکر اللہ و طاعته؛ کر و اد 4 : الشدة والظرت وسا شندید الياسن 


3 7 ا 
لا ا ا ہاو نك سے ا ےت 
ی ب es‏ سحت 7 


3 


تا 


FE PERE 


کر ص 


سے ی 


و پر جس یب یچ دف 


عي ا ا کس ےج سو ےت 
۳ ا ۳ EN‏ 1-7 
6 1 : 


0 2 
1 س1 
ا 2 © سے ار و سب 5 


مج سج 
کاپ ما کیا ما 


ا 1 ۳ 
سا نسح 
ی ی نس - ات کے 


ئ2 سماطا نویر © 2 عب 1 
یز بر 0 


سے حر سر و سر 19 


وه 


ری يم ری 
سد یں اید 7 نے کی ی 


”سے 





من رحمه اللہ. 

(+۸) #تاحاديء #: ما يجانس أخلاقه التى اعتاد عليها. 

(۸۵) من‌آترر ی : ما استأثر اللہ تعالى بعلمها. 

(۸۹) لدع بالزی اوح تَ6: لحونا الفرآن من القلوب والصاحف حتی لا يبقى له آثر. #تجبلا6: من 
یلتزم باستردادہ بعل الذهاب به. 


۱۹۰ 


ج 2 


` کم عوجت جز 
Fer (A۷)‏ لكن رحة ۳۱ ُ جب افضل ںی 
من الله أبقينا القرآن فلم تُذُهِيْه. و 
(۸۸) عبر »: معیناً على تحقيق 
رادهم. 
(۸۹) 2ك : بین ونرّعنا بأساليب ا ] فان 


2 2 ۳ کے 

# متل4: کل معنى يحصل الاتعاظ ۳80 ا ابا وا تا سس ان ا 
rill:‏ و ات 2 وع مہہ تفجيرًا وج 

ده . ”کے فور © : جحو دا للحق. 


)٩۰(‏ ینوی 4: عَيْناً لا جف ماڑھا. 





2 کت تا سے س کت ياه الم َة 

: 3 ا و کچھ هقی ERS gE‏ وھ وت 
(81) جک 4: دة 7 ایکون یت تن ضرف ونر ی ا لسماء 
ہیں 4 جریا بقوة. و نىلىك حی ی رت سوت لكر ہس 
(۹۶) فاصنا 4: قطعا. 9 سْبَحَادَرَق مل کث الاک مو ایام ات 
:مق ويا 5 ها ۱[ کت 251 


1 


(ar)‏ خرف 4 : دھب. 2 7 ۳[ فلاو ڪان : آل فى الارتضم 1 بے 2 موا و لے اقا 


8 مطمیتان ب 
ممصي ان Î EER‏ ا ۳ رسو ه٤ل‏ که کی باه ۳۹ 
(شيعورق»: تزیها۵ه من ( | ا 5 ساوک کل 0 

ور انكو سخ ارا اپ 
اھ قتراحاتهم. وتام اشنا كفرهم. 0 شھیدابیفی و 3 | لربعباده ۱ تس 0 
)٩۵(‏ منت 4: ساکنین فيها. 68 





۱۹۱ 


۳ 2 سسس-سسسسع سے هم ور 
"سے سے ی ی ور ال و سا کے تا ۱ 9 و ۱ ف کے ی 
4 ل٦‏ 0 20 م 0 06 ERZ‏ 00 له 5 
8 1 1 ۶ ا یں ا م 1 a‏ ان 3 1 7 سا i ۱ 1 ٦‏ 3 سل با شرع ۱ 
سا ۱ / چ اا ا ی اس 
سس > جج - 7 1 -- 


سے یه 77 9 (0۷) :تون 
من دوي هلمعل ووهه رركا | «رشت»: لايشمعون. 
ا کرت بر موی ٠‏ 6 7 اَل »: مصيرهم. 
5 بت): سکن لها 

لام لماج رہ 6 بث يته توقداً واشتعالا. 
7 زی کا الک یواک 500 ۶ 0 صو اسمن ااا 
جع سیم ۳۹ لا بب‌فه 63 وت ا 9 س 3 ا . بو ey‏ ت 
وار تمل ون خرن رة رن سی و لک راب 


ی 2۳ 


ا سا مر او مہ ےھ ا که | و چو 7 
وس تالخ قا ۱ :اھ رات ات موی تع 0ت ی لا شك في وقوعه. 


7 من تفا ی سا 1 9 م 
ابت بینت ستل بی وید جاء "مال عون 7 8 #مكفور ور : جحودا للحق. 


سے 
سے سک او و 


ا لاناک یموس مَسَحُورًا © 0 قد لمت ما اڑل 2 (۱۰۰) 001/ رزقه وسائر نعمه. 
موق | ارب الوت رارض بص روا ای ال «تر4: بخيلاً منوعاً. 

1 آ6 01 بت یت أ : مج :اٹ 
الم واضحات الدلالة على نبوّته. 
۲ اَل 4: سوال تقرير على صدقك. 
0۳ حور : أصابك السّحْرٌ فاختلط 


سے ا وک کی ۳ 


بیفرعون @ راد بساكم 


ا ی 2 تارابع دو لات 
وج ود ناکرا ميق 





2 ۳ : العجزات التسع. 
ظا بص ابر 4: دلالانی وهر سل باعل وسعذانية الله و قدرته. لايك » : لموقن أنك. میور 4: مهلكاء أو 
مغنوعا عون ایر مطبوعاعل اله . 
(۱۳) فیَمتِیْرّمُم4: بزعجهم بعداوته لیخرجهم. م ے اَلْارٌض4: من أرض «مصر». 
د > أرض 0 سصر والشام». #وَعَدَالكِرَةِ4: يوم القيامة. «لنیتا 4: جميعاً ختلطین من كل نوع لا 
تتعارقون. 


"۹۴ 





1 ۷ آوضحناه وفرقنا فبه‎ :6 ۲ )١1( 
ین الحق والباطل. نک : عل الا و وتتاتم ےت‎ 
2 2 ۱ ۰ 2 و € ۰ عد‎ 
تمهل وتان؛ : ليفهمو ه ويتيس رهم حفظه. رج رای ی ووا الوا ليإ دات‎ 
1 و تزل»: على حسب ال حوادث و لھ روت الد ان سد الچ ویو لون سجن ران‎ 
لہا متتتَتفکندر اروت لبون زا زر‎ . ١ والصالح والأحوال.‎ 

۷) طسو کو 6 یب تا الف اف ۲ 
۷ من فل الات( | رھ کر شا مات 
تال فان ا4: بلنقطےن ا تس 

۳ 8) الاما سى ولا روتکو قطان اا 

بسرعه ساجدين على وجوههم: ہا ا E‏ 5 1۴ 
تعنظساً ۳ واشگر| 5 4/ ١‏ 797 زی رواد ویک 51 / 
(۰۸) سوت 4: ترما له على EN.‏ مت 7 2 
قدرته التامة» وأنه لا خلف الميعاد. ® کک ےی ESS Û‏ چا 


عوافاه 


ما6 منجزا واقعا. 

)٠١9(‏ نع 6: سکونا وضراعة 
سے . 8 EE N‏ 1 
(۱۱۰) #بصلايك4: بقراءتك في ۱ ۱ 
الصلاة. « رلشافت4: ولا تيك 
«رابتم4: افصد. «یَح4: بین 
اخهر بقراءتك وال سرار بها. 

سي : طر يقاو تلا 

(۱۱۱) رال 4 : ناصر رین لدل یلحقه» فهو الغنی العزیز ز القوي. رکه تَا 4: عظمه تعظیاً تاماً مع 
كال التنزیه. 


: 3 ف 2 1 








(۱) عيبا 4 : اختلافا؛ ولا اختلالاً في ألفاظه ولا في معانيه. 
(6) تَمَا4ه: مستقيياً معتد لأ لا إفراط فيه ولا تفريط. بَأَسَاسَدِيِدَا4: عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. 
#أْجَرَاحَسََا4: وابا جزیلاه هو الجنة. 


(۹۳ 


2 ۳ سورة الکتف _ ۳ عرب ان 
زو جک ی 2 ہی : عظمت في الشناعة 
ع212 ات رهما إن رت بهدذاا یت ؤانا ۳ )ت O‏ ٹھلگپاز مُجُھڈھا. 
سو سی ا مویدسہم امود ® بد ر بعد توي قومك عنك. 
4 17 © «الْحَيِيتِ»: القرآن. 
ا د ناو فضا لحرسك 
بیس سی نک ۷۳ عل ما 
اَعَد © بت کہ انژ 9 (۷) «التتاوتر»: لنختبرهم. 
0۶ ہے اي له (۸) #صعیا4: ترابا. 
دا مک وق ویر لانبات فيه. 
ماج نص عك باهر اج (۹) #الكييف4: التق الم هن 
رد روتب) سوب وی مه ایا ال جبلء وهو أكبر من الغارة. 
رب عوهت دق موف رن زب 9 «وآزّتیر»: الوح الذي كتبت فيه 
یز و و ۴ یھ“ 8 أسراء أهل الكهف. 
کرو الم )٠١(‏ لأ اليإ ألحتّی»: لجؤوا 
إليه؛ لعبادة اللہ سس بدينهم. 
و 4 : يسر 
}53 : اھتداء ) تدافا 
العمل. 





(۱۱) فصَ بت عاءاذانهتر #: أنمناهم نوها فا تیف لا مسون 

(10) بحتهر4: آیقظناهم من نومهم. ‏ لحزین)4: الفريقين الختلفین في مدة بقائهم في الکهف. 

#أمّدَا»: غاية ومدة. 

)٤(‏ اورت تافر : قوّیناها بالضير والتثبیت عل الحق. #سَطمّلا#: قو لا بعیداً تجانباً للحق. 

(۱0) ط: ملا. و نان ین : دليل واضح. طاَذْتیٰ؟4: اختلق. کزبا: بنسبة الشريك إلى الله تعالى. 


۹ 


عرب ان 
(13) مر ]8 تمرم 4 : فارقتم قومکم؛ 3 
قرارا بدینکم. اک شلک ورن ريده وهی 2 
و6 اووا. ۰8 تر لسع | زک رت 





اتآ 6 شر EET‏ 


ند ر4: سط ويوسع. 3 این داعت تهات E‏ 
:یش 8 مه کلاک‌منءر افو یدزد مهو 


#نَرفت4: ما تنتفعون به من أسباب 5 ضقان دا رولیامرشد دا َعسَبْهْمَ قاطا 21 
۳ 5 دج 1 آ8 
۱ ۵ ره تش فوفر ت امین ود لمال کنر 


(۱۷) فتَرَوَر 4: قیل . 0 4 
ی : ۱ ۱ 8 2 1 س ل EE NG‏ 
#ذات اليمِين# : جهة يمين الكهف. للا رت ط ذرَاعيّه 2 ار رو سرسرحح و 
وم 4 و 4 تثركهنم وتتجاوزهم. ۳ 5007 وب نمل وستکلت نه 0 
(دبوریتة)4: شم من الكهيف گا رو ور وا 


ا 


1 گی 


وفضائه» فلا یتاَذُون من جوٌه؛ أو من 2 اس نالعا شم 2 
حرارة الشمس, ويأتيههم افواءانانع۰ 6۳ أ دگ رسک کی نت جو زگ 
کے 7 دس بے 2 عم و وراو وتان دزیر 
#بهداله 2 انام م وی و سے و گر 
ر یتیس 9 یک حَدَاإِنْهُمَ بای 
م 4 ۰ ۱ ال اتل وة تما 1 ا 
(باوَصِيد4: فا الكهف. كأنه س0 ظ 
محرسهم. «رعَبَا4: خوفاً وقرّعاً. 

(19) #وَححَدَلِكَ #: وکا أنمناهم وا مدة طويلة. ‏ بَعشهتر 4 : ایقظناهم من نرصبم كبا گائرا. 
#بوَرقِكر4: : بنقودکم الفِضية. «أييَا4: آی أهل الدينة. لأَرَكَطْعَامًا4: أحَل وأطيب. 

بعس و وریپ رب 

(0؟) تلع کر 4: یطلعوا على مکانکم ویعلموا به. ليرج مو كر 4: یقتلوکم بالرَّجُم با حجارة. 
#یلتهمر4: دينهم الباطل. 





۹۵ 





سس 
شی ا وم کی حسم ا 7 چا کی سا 


یناو وی 


ريو EE‏ سکھنھْر 
سے ۲ هرب 

و ول بت سبعه و مهم 
کب کن لامر 


سے 
سے 


ار نس اکور نے کے 


إذادسيت دز یهن رد یل یش کاردا 


م ا ا فى ديفي لت« متسین وازدادوانتکا 
ان کاک یما وب ميك السموات و لارض 
وی بوا لمرن دوینهه من ون لاش رل 
۱ انلم ری موی 
3 207 


۰ 7 ۳ e 1 


e 0‏ ر ا 9 ای را ۳ رو E‏ ۳ 3 
5 0 2 ¥ 0 و ۳7۷ جا ماب ۳ زع کے ۳ بآ ایی ١‏ ات کا انت 1 0 
اچ مت را جع و وا و سا رید ٹر ٭ 5 °1 ور ال 
۷ 2 ات سل : لحم حي رس رس ےت ر کک 


2 (۴۹) م 


سے 


غریب ار 


َدَِكَ#: وک| أنمناهم 
| الین الط ال م أيقظناهم بعدها. 


2 ۱ افتاه 4: أطلّعنا عليهم أهل 


زمائهم. وَعد از #©: بالبعث. 
امرف : في أمر القيامة» فمن مقر 
نار عاسب آری اس یڈ المؤمنين 
وما اطّلعوا عليه من أحواهم. 
تاع اَی 4: أصحابٌ الكلمة 
والنفوذ. 


۷ (۲0) :قرلا بلاعلم 


ولا اطلاع. بیتتیر: بعددهم. 
فلاتارنهم»: فلا تجادل في شأن 
آصحاب الكهف وعددهم أحداً من 
الخائضين فيه. 

مر هرا 4: إلا جدالاً واضحاً 


دون زيادة. 

(۲۶) #وادصک رزیت © : بقول: إن شاء 
5 یں جم 

له هنيل ہت 


5 لاہ ناس 9 الفا فيه نياماً. 


)یریو ای »: : ما أبصَرٌ الله وأسمّعه بكل موجود. فهو لا يغيب عنه شيء! ما له ُ :لیس الشلق. 


4: مین وناصر. (خسقیید: قضاله وتشريعه 
(۲۷) اعدا : مَلْجَا وملاذا. 


ول 


عرب ان 


(۲۸) #واضيرتفْسَكَ*: احشها في 30 
طاعة الله. 9 يدون وَجهَة ا tr E‏ وت 
بالعَدوةرآلننی4: آول النهار وآخره. کے نوم لاع من م وی رتاو اوہ وَل 


وا مراد دوام العبادة. ۱ 8 ارود اهر ی 70 جن 0م ویس ومن 
«مَلَاتَدُعَبنَادَعَنْمْرَ4: لا تضرف نظرك ® - ےک اکا اغ کا لایر کار ما یهت مرف 


۱ و جا تہ ہے 8 سر 
کیا یں ۱ غافلاً ١ 5 ١‏ : توغ يكاين رم ینوی ۴۳ جوه يئس |2 / 
جعلناہ ١‏ 7 د وو سس ع د بي ا سيد ۳ ا 

ار ار ۳ 2 ىر تچ ۱ 27 7 8 

لاک ضیاعا وھلاکا ومتجاوزا فيه توافت مر و عاد لك ل میس ند ظ 1 0 
الاعتدال. وید لايع عون خسن ۰ اه ولد ۱ 


(۲۹) #آدَنَّ4: ما جنتکم خو ان ۵ لمجتت تر دن کال ا ا 
سی ال سي رھ ہے ضم ۱ ۱ 
میت زین ومنشاه فیک : لگا من دح ویلیسون ابا خضراشن شش فاسبرف مت ہار 
١ ۰‏ حر ے | کے کا ےم سے سے و حر سی 

هدید ووعید لمن اختار الکفر بعد ها ریق ا 0اشت 62 
بیان احق ووضوحه. 6 ال تنا کا لخر سكين فی تہ | لا 
۳ ۴ 4 ۱ ها الحط ۹ 7 سے سے سے | سے سے ٣‏ ا جے اند تا اهب GE T3‏ 
فا راس ا كر ن هة EEE‏ 
2 دب أ ماع غل طط کا نم ۶ ا رت وما ۲ھ ع 0س ا 
شتسار ۱ ۳ بیج 1 او رگ 0 فجن 0ے فال 21 ۱ 
دن» أو ۳۳ الزیت بلغ 559 ۰ کی ۳-3 

1 توك 4 ۵ ۱ ا و9 72 ل کارا ملاع 35 ۲ 


0" رد رحا 





۱ 8۹ 
(۳۱) تن عَذن6: جضان إقامة 


۴ 


دائمة. 

ون بیسون. سنلی؟۹: رقيق الحرير. لوَإِشَتَبرْقٍ4: ما غلظ من الحرير وكّخن. طالْہَابك4: الأسرّة المزيّنة 
پفاغر الستاثر. 

)۳٣(‏ تیم 4: واذکر للمؤمنين والکافرین الستکبرین وأوْرِدْ هم. لجَتَنِ4: حدیقتین. 

وت ت4: جعلنا النّخْلَ محیطاً بکل منھما. 

(۳۳) طءات ها : ائمرت ثمرها الذي يُؤْكَل. تِن 4: ول نقص من إثهارها عبر السنين. 

(۳۰) فان تم ©: لضاحب البستانین آنواع من ا مال سوی حدیقتیه. نت 4 آو لادا و لا داعواناً. 


۱۹۷ 


)۳٣( / 1‏ مال تَقْيِيء#: كافر بالبعث. 
[ مُنْجَبٌ بماله. :لك وتفن 
1 هم )۳٩(‏ لقَايمَة4: کائنة وواقعة. 
1 ا «مْتَبٌا4: مرجعاً وعاقبة. 
کر ب ب ۳ © (۳۸) ا ےنا 4: لکن أنا أقول. 
۳ 0 (9؟) و : وهلا. 

رت یل اتی 


| (0) «حخبا»: جع حشبانة» وهو 
العذاب کالصّواعق. 
یز مین ری ۳ 9 5 7 2 اصع را 4 : ارضا أو تراياً. 
لس یم ار واحجیط بش روه ۳ }6 ےك لات قيهاء ما يه 
دحو عل 0 تنبت عليها قَدَم. والمراد آنا عديمة 
9 © وَأضَرِتَ ہس 3 لارض 9 0 
برس مه عابر 9 (٤ی)‏ #ولحِبيط سَمروء#: واملکت 
حما أ فا ی الکو 4 ۱ ) 7 7 کا ۹ 0 
سی ۱0 ۱۳ و قد کے وود ے . اک أموال الكافر با فيها حديقتاه. كما 
تذروه الر نب ند مءمفتیرا) 9۳ >۔ 
ہ_-ح 6 ترتع الژمن. 
0 ۲ انڪ : قلالة عل ندمه 
تفہ وحسر ته. 
ہے گان وو عن 5 و 32 ۰ ت »َة 
ماوع غروشها4: متهدمة سقط بعضها عل بعص؛ خالية نما كان فيها. 
(1۳) 9 نیرک : جماعة من افتخر بهم. وماکان متا # : ما كان ممتنعاً بنفسه وقوّته عند انتقام الله منه. 
٤ : 4# (LL)‏ مثل هذه الشدائد» أو يوم القيامة. # ان : : النصرة لله و حدہ ۱ بقدر علبها عبر ه. 
وب 
'#غْقَبًا4: عاقبة لمن تولاهم. 
(4۵) #وآضرت لیر : اذکر للناس وآورد. ما اه ار صفتها 2 زينتهاء ونقلٰبھا وسرّعة ة زواها. 
فا هشیما ۹: يابسا متكسرآء مد حشر ته ونضارته. درو م6 تذهه وتفرّقه إلى كل جهة. 
«مُقَتَررًا4: کامل القدرة على کل شیء. 





۹۸ 


ولمع وقوّة. 


یت اسَیعت»: الأعمال الصالحة جا 
بها فيها: اله لتسبیح والتحمید: 7 


والتكبير» والتهليل. 

(4: ما كان بأئله صاحبها فی 
الدنيا عند الله في الآخرة. 

(40) «شَْْكبَال4: تزيلهاعن 
أماكنهاء ونسترها في الحو كالسّحاب. 


#بَارِرَة4: ظاهرة للأعين لا يسترها ك 
شي.. «تَحتزْئز4: کشا الأولين © 


تاد 4 : ترك 


015 کر تج بوا لمم جوم ورا الْمُجَرِمُونَ 





الأول لكم: فراص حفاة الا قدام 
عراة الاجسام غير ا ا 
بل رَعَمْتُم4: يا منكري البعث. 


#مَوَعرًا#: لبعثکم ومجازاتكم على آع‌الکم. 
)١٤(‏ ف اکٹ ۹: صحائف أعرال العباد. 2۳ 


بالخلران والهلاك. ٭لابْمَاد رز #: لا يترك. إل 
(٥ہ)‏ سدوا دم : یه رامال وإظهارالفضد »لا عبادة. #فَمَسَوَعَنَأمرِرَيّة#: خرج عن طاعة ربه بترك 


السجود؛ تكررا. #أزلي»: أعوانا. 
(۰۱) وما ۱ 
)٥٥(‏ عوهت 4: استغاثوا بہم 


5 بيع کے 


مشهفين 


و زج ای 


یش ارز رت دز هت عدا وروا 4 


بك صما لدجم اک مت از کرو تعفر | 
لن لو عدا وَوَضِمَ | یکت نی ْمُجَرِمِينَ 
مشق م تاه وولو وي امال مدا تب 
لاصو وا لگ ال مان 


ے لا - r‏ 


9 حا 6بر ور203 ایک اسجنرا | © 


دم سدوا إ5 نی کان ین الجن سی نهر یه ا 
پرہے و و | 


اتخ دونه ر ودر تاليا سو ب 
لش ایب »مش هدتهرتان سوت ام 

ت ۳ تت ہے سے ا کی ظ تام 

رض ولا هن رف : دا ۴ 1 دح : ۲0 5 : 
E‏ ات 


وی بت وأ ےی لن بيجم سيان 


مس و و 3 


رد ۸ شا 
1 08 و 3 مرو ہے یھ سیر ۳ 1 ۳ ۳ 
72 سوت مواقعوم ان مصَرفًا 69 | 
2 ۳ ۳ 7 : > خی چک جا ی و 1 3 
٤‏ ۲ تج 1 ۱ تو سا - - .سے و اس یں اف 

و ۲ 1 





حَصَنها4: عدھا وأئبتها. 


ي: إبليس ودریته. لا عسدا 4 : آعوانا وأنصاراً في شأن من شؤوني. 
. مويق : مَهْلِكاً في جهنم يَبلكون فيه. 


(0ه) طخ : أيقنوا. و واقعون فيها وداخلوها. #مضروًا»: مكانا يَنْصّرفون ویَلجَوون إليه. 


۳۹۹ 


4: خائفين. يوب : يا هملاکناه نداء منهم على آنفسهم 


5 


اص نف 
م سے سوہ 


۹ 0 


ہے نس 


توا اا کی Arey‏ 

او PET‏ ۳ تھا 
َاقدمتَید را ات ڪه ان قدا 
واد دانهمر کف و سر بت وا 

كرك ® ووك 7 ا ۳ 0 دهم« بَا ہے 
مب مد ی دندومن دوزو 


ین 


م نر ہے ۰ موی 9 یسیج کے 


مس 


نو میں ا یف ١‏ ۳" 

اام ( رب 1 بی 7 ۳ وی ےد ۰ 
ا نی ی جس یں یں دح بسن 
1 1 انا كت 1 9 : 


ملک »: لهّلاكهم. 





ا 


عرب ان 


)٥٥(‏ #صَدَقنَا#: نا ونوعنا بأساليب 


ختفة., 

وی 0تل : کل معنی يَحْصّل الاتعاظ 
به. 

وجَدلا: خصومة في الباطل. 


مھ کر نت پچ جا یں 


)٥٥(‏ #سََة الاوَن4: سنة اللہ فی 
إهلاك السابقين بالاستثصال. 

«یْ»: صنوفاً وأنواعاًء أو مواجهة 
TE‏ 

)٥٥(‏ « یسیو : ليزيلوا بجداشم 
وباطلهم. 


رده تاه وشت یر 


(۵۷) 1۶ کس ت2 : أغطية مانعة. 
«نیِنْتَهُو4: إثلا یفهموا القرآن؛ 
عقوبةً لهم. 


را »نان السّمع. 


(۵۸) مو ع : ای مقدّر لعذابپم 
)0۹( وی 6 من ات 
السابقة. 


(:1) نت 44: تلميله وخادمه يوضع بن نون دج : لا أزال أسير. «مَجْمَمَالْبَحرَتنِ4: ملتقاهما. 


امَضیُفی»: أسير زمناً طویلا. 
)٦(‏ ٣ف‏ ارت را : طريقاً فيه» کالشق في الأرض 


عرب لزان 


(16) ##جَاوَرًا»: فارقا مکاخها. ۳ HETE‏ ات EEE‏ 
+42: طعامنا أل انہر ل گلا هداب قل ريت ذا Eyes‏ 
«ضبا4: تما گا توا اس یهلا اقطان وہ RNG‏ 
(۳) «أنَعيت4: آنذگر؟ 8 فرب درك ما کاردا عءاتارهها 
فالآ خن4: حين نا إليها 8 تر ٹہ د سیب 


سر ہے 


راع 1 وت یاوه سپ یو 
ليلد 4: طريقه. ۶ 
؛ يتَعَجب منه. 


(ج) لتؤ4: کلب به» وهو علامة على | 2 2 
مكان العبد الصالح. 0 فان شاء| اهنا اش 
#31 رجما: 7 پوس تھے کہ اك تمه دک ا 
:عل طريقهما الذي | اك حا یکن نوا لئے 
جاها مت گا نرق اہ دنت سے مرا ٤ل‏ رانک 
«قَصَصا): يشبعان آثار مسيرهماء حتى الا آن تيع م سب مع سرا 68 لات ادن بما نیت ولا 
مت سی ۷ تزجقنینآمریعتریا حور اماک | © 
2 آ] :نکھت کت لیو 


ا سے اس 


202 2 تسده تا 


لع 1 


وهو نبی توفاه له رمه نبو 5 ال ۱ 
(10) 1۲ : إصابة للحق وصواباً 98797998 
نگ شید بو 

(18) خر 4 علا ومعر فة بحقيقته. 

(۷) تن أي: تذكره عللّ في علملك. تامدك 4: أ pT:‏ وتوضیح ما خفي عليك. 
(۷۱) «لانطلقا4: فسار موسى اکور یمَشیان عل الساخل. عع اا کہ : أمراً عظيياً منكراً. 
(۷۳) 8 ولا ٹھتی #: لا تحملني وتكافنى. لین ریغت ۹4: ار یدرد رس 
(۷۵) لزیڈ : نقية طاهرة ل تبلغ حد التكليف. (إيتترظي4: بیرق من قصاص عليها. 
59ا 4: منكراً عظی]. 





(۷۱) مین مد ۹: إلى الغاية التي 
1 ۱ أعذّرك في فراقی بسببها. 
4 (۷۷) ات مکی اها 4 : طلا من 
ن تارف وت ارت 3 أهل القرية الطعام على وجه الضيافة. 
2 لم 7 تي ا اہ ہو ہے ا 7 TEE‏ 
ال یت : خڏڪڪايو اجر 8 دی نی ہا انا ج: امتنعوا. 
22 گا ہے شم سے ےتا مت ق «ثرید6: يقرب ويوشك. 
0 ۳ و ا اش 4 ن یسقط٢؟‏ بسبب مہ + 
a‏ یا اد ۱ ؤ۳ ہے5 
٣ 7‏ بوخ ۱ ١‏ ۳ 5205 شےر 8# : سوا المخضرٌ ااه 
ا رن وراه سی اس ةع غصب © و پت )۷۸( سیک سأخبرك. 
سے ا ره تن ٰ8 حر او هلافك 2 0 اویل : بحقيقة مقصدی من 
کے 1> ب سے سر 3 2 ع سے ١‏ سے SWI! ١‏ ۱ 5 
کا ا دا ن تاره مامه توافت ۳ أفعالي. 
۱ ا 6 انل لمان 2 IT‏ ف المَدسه ۳ )۷۹( bı‏ یکین : : محتاجین ۱ یملکو ل 


پلیماں الب سے ۵# 


کے کا 


یرد 5 رمحا رلک ان | الل ما يكفيهم ويس حاجتهم. .| 
لسع باس زف نع ات و @ (آ): آخیث فبها عا بحَرْقه. 

9 راقعل رن ری کات تاویل مارد توص مه ° پیت ی 

6 وا زی تسا ۱ € با ویو نا 


سم گر مج 


ا ار وى تنب 4)525: بذک 
والديه إلى تجاوز حدود الله والكفر. 





(۸۱) رک > قينا واو رو : رحمة بوالديه وبڑاً ہہما. 

(۸۶) # کر 4: مال مَذفون من الذهب والفضة. یلا أَشْدَّهْمَا4 *: قوب | وکال عقلهما. ظ لاک تاوا 4: الذي 
بنع لاف أسبائه هو مال تللق الا هوو 

(AY)‏ لویسعَلوِكَ۹: أي: کار قريش بتلقین من اليهود. ذى الف تین ١‏ عبد صالح ملّكه الله الارضء وأعطاه 
العلم وا حکمة:حتی بلغ سلطائه الشرق والغرب» فسمّی ذا القرنين» فكأنه حاز قَرْنِ الدنيا ٠‏ لوک : برا 
تتذكرون به. 


عرب الْقَرءَانِ 


(۸) :یلان لصف O‏ مکی لیت 

نا .ت٣‏ © 0ب منرت 

پا ۹: طريقاً یو صله إلى مراده. ۱ 0 ع نا “سج ات 

(۸) ی 4: سك وسار. گا نیت ھ6 امن مرف مہ رال رده 
4 طريقاً نحو الدّرب. ١‏ ® بت( نات کور 
)۸٦(‏ مرت اتی #: موضع غروبہاء 2 ا E‏ ممت مسر 208 یع کے © 


شپاره 7 ٠‏ ال اء کر 
وهو غباية الأرض سس الغر ۳ 7 ب - تھا ا سے 
٠‏ 0 2 سے سر لعاف ے‫ 9حد 22 ۰ 3 


نج قرو صرح 


لاتَتَ»: بالقتل أو غیرہ إن لم يؤمنوا. اكا سے SAE‏ ۳ هت یل 
#): بدعوتهم إلى الهدى والرّشاد. 9 r‏ یذ لان جع 
(۸۷) لح : نفسه بکفره بربه. 8 و ماج مقر دون لضف ترتع 


(9: منکراعظیا في جهنم. کے و لورت ميقي 
(۸۸) ان : الحنة. 2 شوب وی 


ار 
«حتَم4: ذات طين آسود. 


: ۱ روبیٹھم رد م26 اون زیر یمر یح راس اوی 
2 ۰ 1 لا شفقه و ص دا سے سے ری سح مم ۴ م یی 1 1 
وہہ یلیہ ا نیو یا اد - ا َال و 

(89) فو سی : طریقا نحو الشرق. سے 


A 1 وا م2 ملا‎ 7 0 ١ یں می‎ ٦ 
ملع تس 4: موضع طلو عها؛ ۳ لب + اد نات‎ (4۰) 


3 7 ین ۳ ۹ 17 نس ؟ ۰ e‏ 

س 1 1 1 ۳ 1 سیر 5 ۲ 
3 - ہیر نرہ[ وخ ٠ 1 FE‏ و .ا E EL‏ ۳ 
لوي ی ا م ی 0 اليس ر یت 





وهو نهاية الأرض من الشرق: 

فلا 6: ساترا من البناء أو الاشجار. 
)٩۱(‏ کت €: كما وضفنا أمر ذی القرنین من بلوغه الغرب والشرق. وم 4: علا ومعرفة. 
)٩۳(‏ واکئن4. الجبلين. 

(۹) َو وا جو : نان عظيمتان من بني آدم موجودتان . #حتًا» ادا وأجرا من الال 
ا4: حاجزا. 

(۹۰) رما : حاجزا قویا. 

(۹۹) یر قطعہ الكبيرة. اکن چ: جانبي الجبلین. از ۹: آَصب. «قظرا 4: نحاساً 
)٩۷(‏ فبَقليَرْهۂہ: يعلوه ویصعدوا إليه. #تَقبّا؟: تقبا؛ لصّلابته وسّماکته. 


مذاياً. 


۳۰۳ 


ere‏ و 
A‏ جات 


xem, AEH 
کات شد چ‎ 


8 0 ۱ ۱ جو‎ RET 
16کت رة نی فا جو اڈ ٹا‎ 


"سس 


۱ 0 گات رہ الضُور 
رورت رت لكين ع © 
کت زر رفی‌ططایعن هس 

مو سیب دب رز ۴ ۳۳ 


سے 
ھا 


8انن‌ض ۳۳ 3 rd‏ اتی 


ت نب" 


فا ا عاق و 0 


اڈ ہت ا .2 صلا 


عرب ان 


(۹۸) #وَعَدْرَقَ4: وعد ربي بخروج 


: باجوج وماجوج. 


2 4: منهدماً مستوياً بالأرض. 


0 (۹4) کک تچ : وق او بب ویختل ط 
8 بعضهم نی بعض. اور : القزن 


۲ ۸ ۸ 

٠‏ کا 
۲ کے . 2 هَل" 4 ر کے ی 
1 94 کرب اغ 1 1١‏ نی 0 
9۱ ۳ 3 ۸7 
۱ 3 ۲ 

۲ 2 ۷۱ 

1 | 


)٠١١(‏ وتا أبرزنا. 


۱ 71 (۰۱) «عطِْ4: ستر وحجاب. 

هداز کرو وی ود ۷ «يَدّيى4: هو القرآن والآيات الكونية. 
ات 5-7 ےی رو لقیلمة ور 021 5 یشرت سا 4: لا بطیقون سماع 
۴ا اجج والبراعين بقضا وساد۔ 


10 0 و ا سو 1 
م (۱۰۲) من دون واه #: من غبری آشد. 


لاہ E‏ دول وان سین ایام ری 7 تَدناک: عدَذنا وأحضرنا. 

تا 0۴ ٹر رجابو توما ها ۱ 1 8 ہو را چ: منزلا م معدا هم. 
3 و ۳ ہیی ا س بای وو ہے أ ۱ ۵ (۱۰) ضا سنہ © : ضاع عملهم. 
ار ۲ وعد یی 8 جو 2 م صنمًا۹: یظنون أ: 
و ر م الہ ۰ توف امم 
5 72 یت امک © اا 
S2 EG‏ 8 (۰.) ۲ پ فیطت؟»: فبطلت. 

#وَرْنا4: قدرا وثقلاً. 





(۱۰0) #هرْرًا4: مستھزاً بهما. 

(۱۰۷) جت الِْرووين4: أعلى منازل الجنة وأوسطها ء وهي أفضلها. نز 4: منزلا معدا هم. 

(۱۰۸) # ایو 4: لا يريدون. 

٩‏ ۷) متا 4: حبرا للاقلام. «َید4: لفنی. # کب رق 4: علمه وحکمه وما آوحاه إلى ملائکته ورسله. 
مدا : زيادة. 

(۱۱) یرب 4: يخاف عذاب ربّه » ویرجو وابه يوم لقائه. 


۳۹ 





)١(‏ سبق الكلام على ا حروف القطمۃ ل 
في أول سورة البقرة. 

(۳) :سرا 

)٤(‏ وم 4: ضعف 

ض٤‏ اأ کیا 4: انتشر الشیت 
في رأمی ۱ 

7 کیا : حروما من إجابة الدعاء. 
)٥(‏ #الْمَوَ4: العصبة وأقرب 
القرابة. 


#عافرا »: التى لا تلد. وَلِيَا»: ولدا 


ورن ومعينا. 

)٦(‏ يرث ٭: يرث نبوّي 

E Ek‏ اف 
(۸) #أنّك: كيف؟ ظعِيَيًاك: النهاية 
ف کر الیسن. 

: می : سهل. ورف ینا‎ )٩( 


ولم نك شیا مذكوراً ولا موجودا. 


قاور 

هيحص @ زکرمت ریک عبده ,زک رؤا 
کاو یر OZ‏ 5 إن وهر مق 
واش تآس شیا وآ کر ید ايك رت معا 
ا ی تاتب اناق 

قرا فه الس یر 
"Fir‏ وله رب ریت رض ا بر گر 
×5 سس از ما کی سر 5 
هرت رر سوب پچ 
و بت مت اڪ رر 56ل لتقل 

اک هوا مي ویر قنك من َل ول 
OE EEE‏ اکآ 
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رالاس لت ال ہي پش 








اب رد ملس 9 1 





(۱) اة 4: علامة. سر 4: صحیحاً معاق. 
(۱۱) # الیخرا4 الصیل. سکره وعشیا6: صباحاً ومساء: 


عرب لزان 
۳ روا ی 73 0 8 تتأ أي: التوراة. 
pey‏ فی 9 2 ۳ رد ۱ 2 ا و ۳ و حسن التي 
ہم سی 1۳ ا کت ی مریم( انیت | ا / طصَبِيا4 ارا 
سس ور نجه | 9 4 (۳) ۲ 4: : رحمة ومحبة. 
277 0+ 5 ا ڈور »: طهارة من لوب 
سے نكم إن ناکت تب 9 رك قار اٹول انا و خاضا من امام 
مسر 0 00 متا : بازا رمطیما۔ ج75 4: 
ا و کا عن طاعترٹت راضاراتگا 
2 ۳ بصن 7 مه کت | تی ): عاصیأ ره ولوالديه. 
بك هوي وَج ۷ )١١(‏ «فالكتب4: في هذا القرآن. 
تور 0 ہت 8 :عدت واعتزث. 
شنت تخد 2 رت 4: مكانا مايل الشرق عن 
نت تم نی ا أهلها. 
۳ عون ہم کے یی 8 کک لی سي 
ور مت لس و زاقفق 
تسپ ا في صور: إنسان. «إسريًا4: تام الخلق. 
تمہت 8 ۳ (۱۸) دبع 4: آلتجی وأستجير 


بالرّحمن. 





)۱٩(‏ 9 ےہ اا سالرت 

(۰) #آن: کیف؟ تن بر  :‏ يمسني بَشَّرٌ بنکاح حلال. یی 6: زانية. 

(۴۱) ی 4: علامة تدل عل قدرة الله. نع تا 4: جَعَله الله رحمة لأمّه ولعن آمن به. تنا 4: قضاء 
ماقا ۳۳ 

(۴۴) ان دت4: فتباعدت. 

(۲۳) نامسا 6: شیناً لا یعرف ولا يُذگر. 

(9؟) دنه 4: آي: جبریل أو عیسی. ##سَرِيًا: جدول ماء. 

(9؟) هُرۍ): حرکي. 


5 وک سر می کی 2 عن 

(0) ور : وطيبي نفساً لا ران سر ی EET‏ 
بمو لودك. 0 اعد عل ۱ کی سا یں مان 
نفسی. 9صَوْمًا#: سکوتا. 9 بهفومها حم مر ومد مریم یر مد جنت سَیافری ® 
نی 4: أحداً من الناس. 5 تخت کرت سڪ ا وه آمرآسوووماانت الا 
(9) لسَبتاريً4: امراعظیآ مفترى. "لآ بنا رتایت کرس کدف لگا 
(0) ہت زین :یسا ات و اي تالق ہلان عدا نات ومان 
۱ الصالح ها _ 
و اس نت ۳ وجمان مارگ ان 5 ادى 
امراسوة رجا سے ء يأنسئي | 5 

ETA‏ مت © رب ولد وَلْميَجْحَاق 






الفواخش. ۳2 
تج : خاش ا جنا جار شتا والس عل يرود تۇر هر اش 2 
(٩؟(‏ ۳ آل لیر “عت بدا للرّضيع من 8 رت ا َك عیت ی ان 2 مرول لح 


فراش ونحوه. ازىي مار ریت60 دور مه 
ی :طفلا رضيعاً : EEN‏ تک ھەر 
(۳) َلَکتب4: الانجیل. ۱ 7 اتا ای ناش تقر © تخت اهر من 
(۳۱) #مبارحتكت ۱ ۱ و ۲۱ ۱ 
و 2 ئ۴ : عظيم یرو تفع ١‏ کے دنهم تل ھی ۱ کی 
٢ج7‏ : ما قف فا 2 2 أ م لاهن 
| ره و ست رھ رات © |0 


)۳٩(‏ لب )4: بارا ومطیعا. لب ۱ سس 
تَا : متكررا. متا 4: عاصياً 22 33 کے رفا د 
EF‏ 

(۳۳) ں7 أي : : يوم القيامة. 

(۳۵) #فيه یمرن 6 : يشك فيه اليهودٌ والنصارى ويجادلون. 

)۳٣(‏ ##إماكانَ4: ما ينبغي ولا ملق 42 تقدس وتدزه عن ذلك. 4# : آراد. #َوْنْ>: أى 
آراده. 

)۳٣(‏ هامر مت 4: هذا طریق لا اعوجاج فیه. 

(۳ تاب :الق ین أهل الكتاب. ول هلان : شهرد. رم 4: يوم تم 
(«۳ نیریز ما آقدرهم على السَمع والبصر يوم القيامة. لف تیاب 4: في انحراف واضح عن 
سيل اقل. 


۳۰۷ 


1 


يكن لك كر بود مت قرع لہ سض سے ضر ہے عبر 
5 7 رثا ازض و وكا 


5-5 
سے ےا 
که 1 
PES‏ 
- 


۱ 6 
سارڪ سم وچ 


خی و مود سے 22226 


97 و یا 


(۸+) تج 4: وأفارقكم. لس 4: حروماً من إجابة الدعاء. 


)0١(‏ #مخآصَاكه: ختاراً لرسالته. 





۳۰۸ 


- 


عرب لزان 





(۳۹) لت : يوم الندامة على ما 
فرطوا في جنب الله. 

(۱+) #صِديمًا»: عظيم الصدق. 

)٤(‏ وان : ولا يدفع. 

(۴) «أفيك4: شاه 
#صرْطاسَوي4: طريقاً مستوياً لا 
اموجاج ود 

)٤٤(‏ لاب لین »: لا تلع 
لوطا سی . حصا : 
خالفاً وود ی الله . 

)٤٠(‏ #للشيْطن 32 وا را له في 
اله وا تصق الا 

)٤٤(‏ رات آت‌عنء ال ی4ه: 
آمعرض آنت عن عبادة آفتي. 
اج »: لاقتلنك رمیا با حجارة. 
ما : زماناً طويلاً من الدهر. 
)۷ یك کچ : تحية تودیع 
ومتارکة أي: تشلم ما تکرهه مني. 
ب حَن4: کثبر الب واللطف. 


الف “0 


غریب الْفَرْءَانِ 





(۵۶) #الظور 4: جبل طور سيناء. 


جک یی . وه تا ... A)‏ 
8 وف رین مت © : فشرفناه بمناجاتنا 


وتکلیمنا ایاه بنا 
)٥٥(‏ #صدیتا4: عظیم الصدق في 


)9¥( ورف : آی: ذکرہ ومنزلته» 


قيل: إنه رة فع إلى السماء الرابعة. 


2 : رفيع القدرء أو ذا مکان عال ۱ 


في السياء. 


(۰۸) رت 4: واصطفینا للرّسالة "لا 


لاف و : وقعوا. #وَبَ4)5: 
وباكين من خشيته سبحانه وتعالى. 
)0۹( 5100 : فجاء 
بعدهم. 

لحَلف۹: أتباع سُوءِ. 

«عَب جزاء الغی» أو وادياً في 


ےج ب 722 و کپ ا 


دائمة. بلب 4: أي: غاثبة عنهم لا 
يشاهدوما. مات : آنيأ لا محالة. 
(16) الم 4: كلام باطلاً. 


وَيَدَيْنَهُ يآ لا 9( وین | أل 
قاري رز كت انتيل ا 


صادق اوعد وکن رولا س © و6 ن يامراھ با رز 
ورن ند رند مرها 3158 رف الكت درس 
کر و که ماعب @ اتب ات 2 


عله ممن امن در ادم وتنام 2 ج ومن 


: 2 یل ومِمَنٌ هدید لعن 2 تلهم‎ pa 


- بحروا کیا ی مر تعدظر کا 
لگ رکه رلیرت مم ظ 
ہیں سے ۲.۳۰ 


© کات ا مَن ول صيلحا او ليك یاون E‏ نات ٩‏ 
ولاش مو ول[ جتَتِعَدنِ الق ور تمع اد ور ۱ 9 / 


بالغیب ده اوعد مات( یمور 
سوه sea‏ 
O‏ 


فك ۳ ۴ ۱ 


مابان ریت يساوم 008 ومابان مم ا 





بے رب اي على مقدار ما یعرفون من الا والکشاء و الا فليس ٤‏ الحنة بكرة و لا عش. 


a‏ آي : نحن ا لملائکة من السماء إلى الارض. أده 
مات 46: ما مغی مین أمور الدنيا. لماح !هك :ریا بن الدثيا والآخرة. 4ناسا لشيء من 


الاشتاء, 


۳۰۹ 


بن يديا : ما یشتقیل من أمور الآخرة. 


عرب لقان 





اپ (10) امه والمشت على 
کل ایل 5 13 ٠‏ طاعة الله بصبر ومواظبة. 
گوس سی 24 سيا ۹: مماثلاً في ذاته وأسےائہ 
خو ئن کی : 8 راز 9 (۱۸) خش ): لتجمعنَ مولا 
مرا اع الخ عت 3 وشن زین 6 الذکرین للبعث يوم القيامة. 


کر سم 

ٹاک ۱ 7 ۳ سے اه سا ١‏ کم فا جنتا #: بارکن [ نہ ۰ 

LLL‏ ۸ سسا 
)٥٦( 60‏ #تَرَّلتَرِعَنَ4: ثم لناخذن. 


2 و عسوم 


رز ا توا ودرا لاسن om‏ 


TR 0‏ کت 9 :دا وعصياناً له تعالى. 
لن ام ار یفن حسما رسب 2 0 )۷۰( ماو َبِمَاصِكًا4: هم أولى 
و ككرت ترو تن ی ء یا 19 | بجهنم دخو 5 i‏ 
کان فی اس از د5 له 2 را ال (۷۱) ۶لازاردتا: الا وارد النارَ 

ميعدت ماداب و مستبي وقد مه 9 بالمرور على الصّراط المنصوب على 
۱ ودب 9 ویر د امه ان بن هد واه 1 0 ege‏ اك ما 
: ۵ طحَتَمَامَقَضِيًا4: آمرا محتوما قضي 
وخکم أنه لابد من وقوعه. 
(۷۶) #وَيْذْر#: ونترك. 
(۷۳) حر تَقَامَاك: أفضل منزلا. 


وت 4 





لِوَلْحَسَوكريَا4: وأحسن جلسا. 

(۷۶) فان فَرن4: من أمم. سار سن اکا ورد 6 أحسن متاعا منهم» وأجمل منظراً. 

(۷۵) ید 64: فليمهله استدراجا. ۷شرتَکنه: 3 مسکنا وسا . وداک : وأضعف قوة 
تال . 

(۷۹) تحت 6: آعیال ا خیر. ور 4ه: وخیر مرجعاً وعاقبة. 


۳۹ 


> ا ا 
ا کو ہب ہے 


1 = ی یس سس لأس تس سکس کہ پر ہیں ۳ 8 5 
ا ٍ ہے a‏ جع ڪڪ .د نس سے ج تھے یت تو 
ان 1 A‏ سی | سپ اج با o‏ وا 7 1 ہے كس کے ". 5 نع ان او - ۹ ا ا سے اس E‏ 
4 ۳ ۳ 0 1 ۳ ۹ ا و کس سم | : ۳ بر 6 ۱۱ رھ ' نے 1 
e Û ۱ 8 | 5 ۰۱‏ حم و 1 وس 1 3 1 طا 2 اا 7 لک لمر 6 5 ار 
يفني 3 ۲ يه | 8ے یہ م 2 . سے ١‏ = ۲ يهن 0 ی 
ی 5 1 ۲ لک .خخ اس - ا ۱ ,2 لپ - و ۳ 7 5 ا اق ر نے سکم ۳ 1 
ہے پچ ۳ | 5 کک a‏ کے یت و وس 3 ع 
یر ۲ 7 1 مت شش ١‏ و = 
س ص س سل" .. 
لل سا7 سبي يي ا سسا 


(۷۷) الو 4: ان فى ال خر 5 | ١‏ ۳ سر یرل فب 
(۷۸) ایب 4: أعَلم الغب؟ © وت ليب ارام رع ان ےا 
:ای مهدا بلح 5( 9 ۱ NEE‏ دوس مدا ورد 
(۷۹) وت 4: ونزيده في الآخرة. ول مال رتا 2اچ دون دوب امه 

(۸۰) #وترنه,#: أي: بعد ملاکے 89 ی 4 او بی و اہ 
جیسب ٣‏ کی مھ اترات ازست یدیع تکبیت |0 
(۸۱) عر ): شفعاء وأنصارآیتعززون کا یہ و ما 
e‏ .سوہ مک ۳1ای( 
ماما اکر ھار قت ر 

هذه الافۃ غالفة لمم تخاصمهم على ا اك جح 

7 رات موه وت 

(۸) و 4 تهَيّج الکائرین و ینا 0ساد السو تفر 

وتدفعهم إلى العاصي. ۳ وت مت تام وتو #۷ 
د ا ہی ا زا مرترت یو ددر اد کن 3 
وآعمار 0 ہے 5 نے 0 2 
مج "قادمينعل امک بن ۳ ۱ كتلئسا 9 رن سید .۳ یس £ 
(۸۹) وتو الْجِرينَ4: آي: نحثهم 

مل الشير رم دید 
#رزد4: عطاشا. 

(۸۹) مسَّيِنَاإِدَا4: شيأ عظیبً منک 
(۹۰) #يَتَمَطَرتَمِنَهُ4: يتشققن وََتفَتتنَ من شناعته. نت 4: : وتتصدع. . «مَعِدْلْلْبَالُ4: أي: تسقط وتنهدم. 
راك : آي: مهدودة ومكسورة. 


| َد سل سید لد ململ يوان 





۱١ 


ت۶ 


عرب لزان 





اڑا (۹۹) ید : خبا في قلوب عباده. 
و سے سن E‏ 4 
سر رنه بإسَانك کشر به 0 (۹۷) 27 اہ : شديدي اخصومة 
ا9 04 سکاف له ۳4 بالباطل. 
تسسات تتا نصا ڪر ي 6 24 


a‏ نھ ۳ 00 © )١(‏ تقدم الکلام على الحروف المقطّعة 
و سم مت ]89 نی أول سورة البقرة. 

5 ا 2 16 مایق و 2 (0) لت 6: لعب بف ط تم فك 
(۳) تر 4: عظة وعبرة. 
(۵) « ال ش4: هو سریر المُلك الذي 
استوی عليه الرخن» و تحمله اللائکقه 
وهو أعظم الخلوقات» وهو سقف 
ال 
CO‏ استواء يليق 
2 بجلاله و عظمته. 


لاش وا وان 





)٦(‏ رمات ری بان له 

(۷) ی : ما حدّث الإنسان به غیره في خفاء. #وَلَخْضَ4: وما هو أخفى من السرّ ما تحذث به نفسك. 
)٩(‏ #حَريث موس ہچ ضر موسی بن سراف عليه الصلاة والسلام» قا رجع هن مدین ا سی 

(۱۰) «ءَالَت46: أبضرت ما يؤنس. بقّس4: بشعلة من نار تنفعكم. ٠‏ #مدّى»: هادياً بدلنا على الطریق. 
(؟1١)‏ #طوى 4 : اسم الوادی القدس. 


۳۹ 


عرب ان 


(۱۳( ای اصطفیشك للنبوة | 
والر سالة. 8 
(۱۶) « ازسترت»: لتذکرن فيها. 2 8 هرن کات ی ا6 
)۱١(‏ سا آخنیها6: أكاد أخفيها کا پیم یش شش | 
من کی 0 1 حا یتال عصای توکواعنیها ا 
س وود مس مق بَا عیطم قارب خر ری © لا 
فنردیٰ٭: فتهلك. > 
۳ ہب و ۱ ہمہ 17 ی | الد 
(۱۸) # نوک اع ایا : أعتمد عليها 0 هجوج ہش 8 ا 
07 27 ولا غاف و یدای لول وض 
خن بتا: وأهز بها الشجر ليسقط ٩‏ إل جا كج امین شر ءايه ۳۳ 
منه الورق: وا ئن جال کری جا ت٣س‏ 
لمتَرِب4: حاجات ومنافع. 9 رت آشرح ی صتری ویر رى وا عفد 
(0) یت آارن»: حالتھا الأدل و مامتها عي © كز 
اي انت میم 7 سی ندنیههآژرهمر فان رى @ یح 
)٣۷(‏ یجید بك ت و | وو و عسي ب 


۱ : لعضد. للح ۱ کم مو ای0 کا دی 
سا ےت : سو رت - 5 م وتت سو دِلمُومیٰ ظط 
من خر سوه © : من غير مَرّض ولا ل O‏ 





© 9595 5 ِ ۳ 2 2 
(۴) لی #: تجاوز حده بالتمرد على 
5-5 


(۲۷) ۶ 1 لاق دن سای 4: :وأطلق عن لساني العقدة التي فيه. 

(9؟) فور : معیناً في ابلاغ رسالتك. 

(۳۱) (آنذنبههآزیی: قو به وشذ به ظَهْري. 

(۳۱) طن تی4 ١‏ ف ال وتبليغ الرسالة. 

(۳۹) #أوتيت سُوْلكَ4: أعطِيتٌ کل ما سألت. 

(۳۷) #وَلَقَدْمَتَنَا عََنَك4: ولقد أنعمنا علیك. که نعمة أخرى بإنجاتك من بطش فرعون وجنوده 


۳۳ 





)۳۸( ظا 4: أهمنا. 

(۳۹) ۶ انه4: ضعیه. 

«التَابوتِ4: الصندوق الخشبي. 

| ©دَتَزِفِه اَل 4: فاطرّحيه في النيل. 

۳ بیع هد 9 AEE‏ 7 اک عم 4: أي: أحبیٹك: 
ثم فصرّت بذلك محبوباً بين العباد. 

«وضت علعتیی : ولتریی بمر 

() $ د عتنه4: کر 

موسی بسلامة ولدها ورجوعه ۳۷ 


ين سے چس 


#وفتاک4: وابتليناك. 

9عَرْتَدَرٍ4: على موعدٍ موافق للوقت 
المقدر 5 علم الله تعالى. 

(۱:) رطع لتشیی»: هيّأتّك 
لتبليغ الرسالة عني. 

(۳) #طقّ»: جاوز اد في الكفر 
والظلم. 


(46) ان يفط عَْنا۹: أن یعاجلنا 
ویبادر بالعقوبة. 


اا أل عد ي ry ry‏ 





اران یت : أو أن يتم د عل الق فلا یقبله. 
(۱) رو : آی: ولا تعذ۔ بهم بذبح آبنائهم واستحیاء ء بناتهم وتکلیفهم بم لا بطیقون من الاعمال. 
)٤٥(‏ #حَلقَهُ.#: آی: صورته اللائقة بخاصّته ومنفعته. 
)١(‏ مابلا لكو نٍالأوك»: فیا شأن الأمم السابقة؟ 


۳۷۹ 


عرب ان 





FARES E 5‏ هار 
(56) فی کب وهو اللوح للحفوظ: ۳ E‏ امدق كت از وی : ۱ 
4 يا امد مه 5 و اه ہے 
ايض 4: آی: : لا مما رف في 7 ۱ ماڪ رلا aa E‏ من 
أفعاله وأحكامه. "ےا الما ماوخ تایه زاون بان ڪا 
#ولايسى»: آی شیء ما علمه منها. و مان لال نت سینت 
(۳) «ید»: أي: میسشرۃ للانتضاع 0090| وهای ده وينهامترم 7 وقد 
باه فصارت کالفراش والهاد لكل ۱ رت معي ل نانک 
اد هگم 7 57 ق یه 
لوت نت سب : وجعل خم ۱ ۳ سررے سے می چا گے ا ر وپ حر 
۱ 15۳0 5 تد مال اوہ م 
فیها طرقا كثيرة. ۳ 7 5 و ن 2 و وص 
اروام نان شی : أنواعاً مختلفة من ۳ شوى © قال موو ڪر ال س‌صی ك ۱ 
رز ہے سے ا کے سے ہے سے اہر پیم ۱ 
النبات. 0 قافتا وت رن € ۱ 5 
)٥٥(‏ لاز ای 4: لذوي العقول کے وت وک ] لاتق راع اانه نباف تربع داب 6 
السا ۱ 3 وَقَدَحَابَ من یھ "ایکا 4 A‏ روا | 
(51) :لتنا وحَمَجَنا. "ا التجَوَين الوأ إن کان مرن بریدا نیہ 7٦‏ 
رن وامتنم عر قبول ا لحق, 26 مت او ہے کل 
' ت ات ححق چم ےو رکم مشق 1 2 
(e۸)‏ لم کات فسن مكان معتدل ۶۳۲ ۱ کے کے 
2 ۳2 آے۔۔ ام سح + ے ا۴ 
اک و اه تش پا |0 
er 5# )۹(‏ يوم الك مح | در ۳0 کے کن 32 5 کو کک ° 1 ال حر ESSE‏ 
فان تر 4: وأن ى 
وال ججمع. 
(15) «لاتنمواکه: لا تختلقوا. ویس 4. فيستأصلكم ويُبيدكم. #حَابَ4©: خسر وهلك. 
)٦٦(‏ را التجوئ» : تحادّٹ الشخرة ا في خفاء. 
)٩۳(‏ 9 بط یت کلمت 46: بطريقة یقة السحر العظيمة التي یڈ 
روم رک فأخکموا مكرّكم ولا تجعلوه متفر قا. لکنا 4: من علا على صاحبه فغلبه وقهره. 





۳۹ 


5 ۱ 1 و سے -- 1 7 ۱ دي بح ۳ . 00 
۱ ۱ 0 يما 5 حر حت 0 
سے 2 سے سے ور سے 


مرب هرون وموسی ۵ فالء امن 


فا وتو عرش کے رگ قر 22 
1۳۹ تک رلک را ای کر سس 3 


و سس 0 اک پر کو ےو کے 
وارج واو ات نج انخل تخل وتعاس 


زاب اب ۵: 3 ها 


سے 


و 


وی 
ا 
ل ن سے 7 ت 
۱ اس ۷ 
سے 


ا کش سر سے 1 2 سح سر 7-۳ وح کے ۳-۲۳۲ یسح یتح 
1 ۳ ا0ل r"‏ بت مك ع باعل ا او تو ا اقرع N‏ اس ا اف رام باس با ۳ ا 
انا ا ۰ ۱ 1 ۰ ۲ س ۲ 1 1 1 0 ۲ تو 7 . 8 1 ٦‏ 1 
۱ کو دام 1 را ا ۱۳ 3" کر ق رف کٹ ۳ 0 یر .۱۳0 ار ii‏ با ۴ 
ار اس انس یر ی کے ہے ٠‏ اس - س ھت م سر ویو ےر تہب بے ی ری ی اس کے تھے مہ ےد رر تھے سے ی 


1 7 ۲ 
کل وه ۹ 
2 بلعو کے ہر ا ا 


۳ 5 هی ان میم 


سم 


- 


ده خی بت 


من با ید 


e‏ ريا ريتك اك 
ا لع رخف ا ا 


اس رر چ 
ا کو ان ھا : 
۳ کی بج 


۱ 7 
سے گر _ اڈ 
¥ ر ۳ سا ۱ 


سر کل 777 ِء 
0 کی حول 


گا یتو 


دائمة. لمن ترك€: مَنْ تَطهّر من الكفر والعاصي. 


۳۳ 


نو مقر 





سے ۳۹ 


عرب لزان 





(1۷) ایس 4: فأضمر. 
لخِيقَة4: خوفا. 


1 7 (۹۸) فلت الات ۹: أنت الغالب على 


هو لا ء السحرة. 

(19) #تلقّق4: تبتلع بسرعة. 
لايق السار 4: ولا يظفر السَحرة 
5 

(۷۱) مخض 4: خالفاً بينها: يدأ من 


0 6 جھه ة ورجلا من الجهة الأخرى. 





أطرافکہ وربط أجسادكم. 

ط( جذع آلتَخْلِ4: على جذوع النخل. 
رب 4 واد لا ینقطع. 

(۷۶) نت )4: لن نفضلك. 

)۷٣(‏ رت 4: كافراً. 

لا ون او N‏ ی أي: لاايموت 
فيها فيستريح. ولا بجیا حياةيتلذذ 
بها . 

(۷۹) #جَتّدُءَرَنِ©: جنات إقامة 


)۲۷ «أنأشر »: أن اخرّخ ليلا سا NEF‏ اضر تک ۳1 
بعبادي. #دَأَضْرِتٍ لمم 4: فاجعل شم. ۱ 1 تالا نف در کرکا و تی حمر ٹف 0 
«یتَا4: يابساً لا ماء فیها ولا طبن. ۲اا دو نيت اي زْمَا مومع رن مد 
لاف 6 لا تحاف من فرعون کا ہی ید اتد من عدو و5 AT‏ 
وجنودہ آن یلححق بكم فيدر كك کا جا ور الیم یراتا ئا تین 

اب مو می علب ترت کو قزر شش 
000 ہر میس ےس 
فخمرهم من ماء البحر ما لا يعلم که ظ 
الا الله. 4 

(۸) طالیٰ4: شيء يُشُبه الصَّمْغْ | رَد روڈ جج 1 
طعمه کالعسل. 5 اتام رل قم بر لا 3 
:طبر یلب الثراتى. © ونر وي اس ۳ اله 

00 ا ولاتسساتكم 2 درس مسقن 55 نتر "5 
العافية والسعة في الرّزق على کید لو برو رى ماما انامه یک ۳ 
5 اسب وو یں ۳ 2 سا ار ا اټ 7 
فینزل بكم. ٭مویٰ4: هلك وخسر. میت __ چ ےھ 
(۸۲۶) فثْرَامْتَتیٰ4: ثم التزم ill‏ 2 ایا ا الہ - ۱۷ 0 کر کی کر E‏ 
زاستشام لیوا 

(6) عق نت ی4 : حلفي سوف يلحقون بي. # رص © : لتزداد عني رضا. 

(۸۵) 6 قد ایتلینا. سل 4: دعاهم إلى الضلالة التي هي عبادة العجل. 

«التامرئ€: منسوب إلى «قبيلة السَامرَة» قيل: كان إسرائیلیاء وقیل: كان قبطيا. 

(د۸) نا ۹: حزيناً كيباً. رحس 4: آی: بانزال التوراة. ظالْعَقَدٌ4: الزمان. 

نان ,تزعر یک" : خالفتم ما وعدتموني من عبادة الله وحده. 

(۸۷) ۲ بمکاکه: باختبارنا. #آَرَرَارَا4: أثقالاً. من زیتة لور »: من خن قوم فرعون. 

دنه »: فألقينا ا لحل في النار. کل ألتىالسَامرئ): أي: فکذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر 
رَس جبریل عليه السلام. 


e‏ و۱۳ 3 یرو عَجَإْلكَعَن 





۳۷ 


یت 5 5-6 راع 
ie 9‏ نع تکیت 


ول رسس لِكَ سوا 
اکت ٥ات‏ ناکین 5 





(A^)‏ جات جس تا 4 : يووا من 
ذكّبهم على صورة العجل بلا روح. 
رار : اس ت يشو ضوت 


البقر. 


9 (تَتَىَ4: فخفل عنه موسی نسیاناً 


(۸۹) ( نیم نیم ولا6: 

لا يُكَلّمُهِمِ ولا یرد عليهم رابا 
)٩۰(‏ ایت يوه : بہذا العجل. 

لك لن که لج عکنین»: لن نزال 


و ۱ 
ری ٦‏ 
وو 

0 

ا رت عا | 
0 
۱ 

ات ممن ۱ ده ۰ 
ر 
2 0 

1 نے 

پر 
3 


)٩۶(‏ را تفت قل». :ولم تعمل 
بوصيتي لك فیهم. 

)٩0(‏ «مَمَاحَطبُلكَ4: أي: ما الذي 
جوم صنعت؟ 

)۹١(‏ #فَقَبَضْتٌ تَصَه#6: فاعذت 
بكفي تراباً. لن اسول ): من أثر 
حافر فرس جبريل عليه السلام.. 
9مَتَبَدْتهَا4: فألقيت حفنة ة الثراب 


على ال التي نم منها العجل. 


وم ۳ N‏ .۳ ور أحداً في الدنيا فتعيش منبوذاً. #آدَمَرْعِدَا4: أي: في الآخرة 


لعقابك. نله ۹: لن مخلفك الله إياه. لظت يع 
ثم لنذرونه حتی لا یبقی منه أ ثر. ا یر : البحر 


۳۸ 


سیم 4 : آقمت مواظباً عل عبادته. لش كَيتَنَد 6: 


(۹۹) # گرا : القرآن؛ لمافيه من ۳ 2 2 شش ومن لا رم 
التد نہیں | ذکرا8 من عرص عنه وا یل دوم 
١‏ ) #وزرا © : i‏ غظیا. 7 سکس کے اھ 
)٠ ۶‏ # سور 4: القرن الذي ينفخ کا :یم ز1ؤ ےکک : 
سو 7 i‏ موی یت پا ن موم 
ودر 4: ق. 5 / ا ۴ س + ۲ سے کل ای ۳ 
eo:‏ معلهطريَه إن ۳1 هتکن 
را 4: زرق العيون والأجساد من وی لقعو ادج ٹیا 1.0۲ 
7 1 فقل ینسفها رق سنا © فد جم 
هول المصيية. 7 و 
زم سب ون می زيو رت الا 


(۲۳) «بَحَمَنونبنیند 4: یحسازون و ۱ یم 
(۳)(ت لت :علمهم وأكملهم ال هنت ی 

رأياً ها ری مات تأیه رو اا 2 55 0 
)۰١(‏ ین مار سنا 4: مھا ري عِلمالچ)٭وعت الوه لی الوم وو اتک کر : 
مس فلکت كاله وف اضرا مد ہشیش ٦‏ 
)١١(‏ مدرم 4: فيترك الارض. ۲ یہ یبرم ا ارک 


شید : أرضاً لا نبات فيها ولا بناء. 6 
5 و 90 


(۱۰۷) رجا : مَیلا. ۱ فا E‏ 
را آنکاک: ولا ارتفاعاً و لا انخفاضاً 
)٠ 8)‏ ای ان : لا حید شم من اتّباع داعي الله إلى الحشر . 9تَا 4: صوتا حفیا. 
)1١(‏ مرت ارده : أي: من أمر القيامة. #وَمَاخَلفَهُمَ ٭: آی: من أمر الدنیا. 
(1) لوَعَتي4: ذلَّتْ وخضعت. و الہ ۹: الدائے القيّام بتدبير الخلق وحفظهم. #حَاتَ4: خير وهلك. 
#ظلمًا: شر کا باللہ: 
(۱۱۴) #ظلْمَارَلاهَضْمًا»: ظلا بزيادة سيئاته في الآخرةء ولا عض بنقص اتد فنا 
(۱۳) رین ليم گرا »: أي: محرت فيهم هذا القرآن تذكراً واعتباراً. 


سے ا فيك 2 
سے در 
- : 





۹ 


Cc 
۳ : 
كذ‎ 
ا سے‎ 

5 


عرص ين سے شک قم 


و ی ۰ ن كم (۱۱۶) ولج با ان : لا تسارع 
یی ل۵ 7 عيذ اکا بقراءته. 
NEE‏ 0 وا و 2 لن بل أن يه مسو إِلَكَ رید : قبل أن 
َة 2.7] 4 أي يفرع جبريل ويم إليك الوحيّ. 

فق اكاد م | ip‏ در اجه مرکا ۳ ا ییات 
el aer gaw pyaar‏ 
5 ۱ ان ی و | ۳ (۱۱۷) 3): امندع من السجود 
از لک تجار سم لہ استكباراً. 

جل تَ-کَلامِنھَامَتَت له ماسو تماما اه (۱۱۷) امَتَشَّ4: فتعاني المتاععبَ 
زا ا اتی لذ والمشاقٌ في الدنيا. 
A‏ ره اب ودک فرام ا (۱۱۸) طالاجَوعَنيياك: أي: لايصيبك 
+ تعدو وتاب فرق ىكى لا في الجسةجوع. (اتنئ): آي: لا 
س00 5 ا ری 
و ۳4 برس( تما چ۹: لايُصيبك في 
2 بادا جج تایه 2 ٹاچ اه عمش 
۱ اوت سماد سے یس سے ۳ سح 0 م ات4 : ولايُصيبك حر شمس 
ی ۰0 افق ر) تی نتر سک 
التي مَن أكل منها لم يَمُت 





(۱۶) نا مماسَوء هم : فانکشفت لادم وخو ام غو راغا . «اوطفِتَاعتَصمَان6: وجعلا پلصقان. 

لتَيرَقَ)4: فضل طريقٌ الصّواب. 

(۱۴۴) # مت : اصطفاه. 

(۱۶۳) أقيطا»: انزلا من الجنة إلى الارض. ایض ل: أي: عن طریق الهداية. #وَلَابَشْقّن4: لا یشقی في 
الآخرة بعقاب الله. 


100 1 0 لوسك بو قي نے مر مرت 
(۱۲۶) #زحری؟ه: آي: عن ذکری الذي آذکره به من قرآن وغيره. نک : فة شافة فی حیانه وقبره. 


عرب ان 


)۱۴١(‏ تاک : آی: بترك الإیمان 
ها. نت46 : تترك في النار. 
(۱۶۷) هم 67 ای مدهو و با 


شرع الله . و درم نون عذاب ۱ ۱ 


الدنیاء فلا ينقطع. 


وف مد ETE‏ 


اب ا1ی حر یوین ء دا شیم واف تار لمك 
کے الماضية. «أتي»: ليرا ا کل ا | جیب : 
وعظات. آذ اَل 4: لأصحاب 2 ری لاتم عیی تپ 2 لته هرد 


طريق الرّشاد. مت الكْرونِہچ4: من 


القرل الل 
(۱۴۹) نکن 4: لَلَارّمَهِم الاك 
عاجلا؟ بسبب كفرهم. 

(۱۳۰) اه تآىالبَلٍ4: : ساعات اللیل. 


پر ضیاگ. 


(۱۳۱) نت4 لا تک 


النظر إلى الغر کین متا 


و أي: تاب عل عملك با ۹90 


سے چ 
سے پک سا کور جج 
ا ۳ ڑے ؟ 0 ۲ ۹ هك 


۱ 
کا وا 
1 تس - ۳ ۲ ۹ 
یا 1اا ای ا اہ ار ار 
کس ید سر و يت 


كب سس محکھعک ی 7 = 2 ہے کا سس المحم 
۹ ۶80 6 5 01 ةا ر 
7 1 3 3 نا سے 2 0 :0 ا تن 
سو رھ سی و کک 4 0 
0 0 ۳ اه 3 دراگ 8 Ke‏ را ٦‏ 1 
ایم 


1 ۹ 1 
سس ا ۲ ١‏ / ا كيد ان 3 1 
۳ - 39 ا ل يعسو اس 
3 2 ام ۱ 
اک تست ہد عو زب 7 


سى رن 

رون 7 ا با لذ 

سر مس ےالٹزین ام 
مشود مَسلكه اَن ذلك لیب E‏ 
ولا كلمة سب مسبت من وباق کان راما وجل سی ك 


اخ الد یا نف مرف ورزی ره اوران 
ے ٢‏ 5 ال ا وو ار : 
س ا ا 7 رام مرو والعقبة 


للتقوئ ره EE‏ ن ربت أو ھام 


ایو - ۱ 


2 بت ماق شحف حول © وان نَا هیعدا 


مدرو کاب رآ زی ان رق 


نی ي‌سرلت 2ز سس لف Ê‏ 


ء ایک من مِنقتل| مس 6 
لقن اعت 5 7 ست بڑ وت یو دی © 7 


"سے 

سے ے 
کر لصوي ان خلت پر ہے FF‏ ۹ وھ ہے بن ا 
رل اد دو یس ؛ 


تلوب 
۹ 





1 فا کرو لد 


هر ود زاوها لني لا 

ندوم. فو مر لنبنلیهم. 

(؟١1١)‏ رات ےہ : داوم على إقامة ا سو 

(۱۳۳) بای 4: بمعجزة. ية ماف الم اضف ذل »4ه آی: هذا القرآن مصدّق ما في الك السابقة من الحقٌ. 
(۱۳۶) تن موہ گ4: أي: من قبل أ نائریسل ایهم ا لن تل ونر 6: آن یصیینا ذل وخحزي بعذابك فی 
الدنيا والآخرة. 

(۱۳0) # یش رطس 1 کل من ومنكم منتظرٌ دوائرٌ الزمان. ##مَرصَيوا4: فانتظروا. 


۱ 


اقتر رت ایحا خرف من مرش 9 


ا 


ودف ا نی 


5 
تس جح تن 


یلعبون( کے 2 وا انی الوب 
A0‏ اھدآ 


7 راب 7 یکا 





۳۹ 





6 (0) لقن دک )4: أي: من قرآن. 
مب : 


یو ری ِتجدذ نز وله. 
لیب اک 
ارعن .5 :الق رآن (على 


(۰) لسع أَحَلمٍ4: أخلاط أحلام 


:بل اختقّه. 

0 لاریال»: أي: من البشر فقط. 
اهر سر 4: أهل العلم بالکتب 
المنزلة السابقة. 

(۹) #المترؤيت#: المتجاوزين اد 
بکفرهم بريهم. 

(۱) «َ4: عزكم وشرفكم إن 
عملتم ہما جاء فيه. 


تس ص ےم سس سا سح جر 
52 ؛- ۱ ۳۸ ۳ 1 ۱ | 7 . 2 ۳ 1 اخ 1 ۰ 1 "سے و" 1 7 کے س۔ ۳ ۲ 
۱ 2 5 227 ام گا ا م 2 | کہم سل ل اسم 
لک ا 0 ١‏ کسرے سا پر کے 
ڪڪ ۱ 0 - الگ 0 ۱4 سے 


() «قسنتا4: أهلكنا واستاصت. 8 وا اتسنا وتوت 

اتال 4: كان أهلها ظالمين ف ءاخر 1:68 ا سنا سے يي 

بکفرهم بالله وبا جاءتهم به زسله. 0 3 | رشن متم ویوا کے 

«وآتآتا>ه: خلقنا وأوجدنا. 8 عون ® 6ا او وی اکتا من ارات یک 

0 اباسا ): أي: علموا 7 8 تو جع حو دا َه رات 

بت ا ِ | عوسی وال 
ویرت حربون مُسرعين ظ هوا | لاعزکه من ادن ]إن کید @ بل نقذ تقذ ذف بای 


ی 
ع سے ی سم پ سر رؤ 


() را : لا توا جات ۱ ۱ 
همم فيه من الف ا ا على الک ل فد مغه رفاداهو عق ولک ارول متا نون 


۱ 1۳ ۶ جا سر سیر یچ 
لو 46: لعلكم شالت من دنياكم © | رین تن وا لاض ومن ونده لاش کون 






ٹا فيل هم ذلك استهزاء بهم. مر عر عباد تد وان سرون 0ق سبحو ۱ ار 
دید اکتا سرد گر و سس ۳۹ حر خی چم او سے 
(:۱) يريا #: يا هلاكنا. وچ لابتتروت م اتخذواء له ما لاز خرن زرت © 


2 ROS ۱ 

(۱۰) ليك عون 4: أي: کلمتمم: و آرکان فیهعآء لہا الہ لق کار ارت امرش 

لا 0 ید : ۱ 00 N‏ ۱۷۱ 0-7 و وس مر ق ےکا ر گر r‏ أ 

ياويلنا» يدعون ہا وی رددوم مرا اب نون 6لا ٹا ایی وه بعاون اراد 

#حصیدا4: مستاضلن كا حصد ب ات 7 2 ۱ 
8 سپ مر بو( 

اسر ج میسن 0 منجزبز كت تل2 تم لہ 

() :له جب ۶۳ 0 

(۱۷) ل €: مایتلهی به من زوجة 

وولد. من دنا 4: من عندنا ۱ بن أغل میاه من و ان 


(۱۸) بل نز ف6: بل نرمي. امنهر 4: لوقه E‏ راھ : زائل وداهب. او ي4 : العذاب. 
15 ) روت عن دجو 4: PR‏ اوس مسا ولا تون 46 لا يصيبهم اک ولا مال سن 
عبادة الله. 


)۲۰( لايقررد): لا يضعفون ولا ساسوق: 

(0۱) رو هو الا رین زیت 4: هل اتخذ الشرکون آهة من الأرض قادرة على إحياء الموتى؟ 

J: )66(‏ لبْطتاء واختل نظامهی| . قبحلا 46: تنرّہ الله تعالى. «ِعَیصهُونَ: عا یصفه الکافرون من 
ادعاء شر يك له. 

(60) رَد چ۹: بل اتخذوا. «عَااَکت و 4: ايتوا بحجتکم على اتخاذكم الآلهة الزعومة. «حمَی4: 
القرآن الذي جعت به. کر 4: أي: الکتب السابقة. 


۳۳ 


هه وا 

و سے 

یه زتضی وَهْم تن حيو تود مَشفِفُونَ 
HEEE‏ اک جزيد 
چ كلك زیا تله سے رن ڪفروا 


م و کت 1 


کی ین سے و عم 
۳ کی سے سر ۴ لار 
8 1 2*1 
۱ ت‌والا 
لے سے 


,98 ی رت بے دا 
رویی نت تیه سیب پور جریم 


بے مہ 0 1 را a‏ 5-0 همعن 


وای ڪان الل وهار 02-10 
ترک ور تالش رقن تلك 
ہے 


ا“ سرو حر دم 


لاون © 


ار تب و ام اس وی ا a‏ 
a u‏ ناو وہ 1 کش سے ا بات اج ١‏ 
1 الى دا له سه اه 
۳ جا نے یچ ل( 1 
دا رت زب 3 ا سب | 





أن 7 بنات اللّه. 

کید : :تزه الله عن ذللك. 

وڪ مور 4 : أكرمهم الله بعبادته 
(۲۷) الايِيفُوبَهريالقَوَلِ»: أي: لا 
يتكلّمون الاب يأمرهم به یم + لكيال 
انقيادهم وطاعتهم. 


(0) یرتا ديز 4: بعک 


ار 

۹ 

۳7 سے خر کا و ہے ۳ 

| 34 / کل ما لد . فو مَاحَلمَيم 6 : وما هم 
۱ ے6 


عاملون فی الستقبل ۳ الال رتو 46: 
آي: إلا لمن رَضِيَ الله بشفاعتهم له. 
#مُشَفِفُونَ 4 : حُذرون أن یعصوه. 


© (۳) «رَت4: ملتصقتین لا فاصل 


)۳۱( سب : جبالاً 
«أَن تَمِِدَبهِم 4: لئلا تتحرك الأرض 


طرقا واسعة. 

)۳٣(‏ مسَقَعًا©: ] ي: سقفاً للأرض. #تختويلا4: آي: عن السقرط وعن اختراق الشياظين. 

(rr)‏ ۳ کہ : آی لكا مرخ لسن والفین وال . لاگ : مدار. #َسَبَحُونَ4: یدورون بانبساط وسهولة. 
)٣(‏ «لَدَک. : دوام البقاء في الدنیا. 

(۳۵) لت 4: نختبركم ونبتليكم. لت 4: اختباراً وابتلاء. 


۳ 


کیک عل 
غریت! ان 


)5م سيد ۹ يك. 
یک ءال ۱ يعيب المتكم 
(۳۷) #خلقا مج 4 : خی ۱ 
الانسان ۱ متسر عا 58 
أزریستنرءلکی»: أي : بنضر هذا 
الدين وهَلاك گفر به وحارَبّه. 
(۳۸) #الوَغدُ4: أى: الوعد بالعذاب. 


)۳۹( 2و لا یقدرون أن 7 ۱ 


يمنعوا. 

(0) «ابذتة4: فجاه. تکببَن ہر 6: 
فتحیرهم. ولا بط رون : ولا هم 
و خرون ولا هم هلون لتوبة آو 
اعتذار. 

(41) #قَحَاقَ4: رل وأحاط. 

#سجرو أ مھ ۹: استهزؤوا مهم. 
)۱٤(‏ يڪڙڪ 4 : س۹٥‏ اب 
ونحرسکم. زم الحم ¢ أي: ٠‏ مسن 
عَذابه وعقابه إذا حل بكم. 
#ذكررتهم4: آی: القرآن وما فيه 
من مواعظ . 


ره ی م 


رس اتل 7 5 
E‏ و 7 فا 
روت خَان لضن من عج لسَأزریگ مر 
| شاماد یم دالوا 
إن کنر ص دقن ص یف قیرزت روحت 
اتک زرم تالا هرد 


۶ سر مہ و ع در ی سے نس 
مم زیت تل تا فلا 


سے 


SNS‏ ارا زو ۳ أسَمُهَرِعً 


0 فحاق 5 بان سخروا رماوأ 


سے 


اتن آلب 


و زارت َم کاس ایا ۳ 
دن ان بل شرع زک ر وتو رمع رضودت ےو 
رل له تم هرن دونتا يعور 
آشیهترولاه تیش حبوت © بعتا هلح 
کاب ی۲ و یز ماد 
مامت 





(19) فاوَلاش رتاش حبُوںے 4 : ۰ أي : ولا هم ساون من عذاہنا. 


(+) ینت6 : بل أمهلناهم؛ لیتمتعوا. تشم یامن اظ افیا : آی: ننقص أرقن الکفار بالظهور والغلبة 


غليها من کل ناحية وجهة فتفتحها بلدا بعد بّد. اق لوت 4: أي: كيف یکونون غالبین بعد نقصنا 


لأرضهم من آطرافها؟ 


۳۵ 





- ير 8۲ہ 
غريب الْفَرَدَانٍ 
59 ہی ا امن اقیم 


CIEE.‏ مم جیرۓ). مز 
ا زیت ه 5 وا عَذاب رک | «بارتی»:بالقرآن. :جع 
رتاک لیت © رص ا زین |46 الأصمّء وهو الذي لا یسمع: والراد 
الط از مه ان نش نك شتا وان کات ۳ الكافر الذي لا یمن للحق. 
هقالح میس ہش ہس مج وی ندسسم 
شوت و و 962 7ت ام (4۱) وک سے آصابتهم. 
هت ی اه 


و ر 


نت سو جو 52 العادلة. 3 ۳ Per‏ ا بوم 


القيامة. ا لح 4: وزن حبة. 


۳ ۲ ۱ ود 4: ذقعة ببسيرة. 


ات ا ا 


8 (۸)) لمران : المعجزاتِ التي 
ا / يه 6 ر بها الح عن الباطل. #وواء 4: 

پا أي: التوراة التي أضاءث لهم أمرٌ 
کا 007 تنك دک وخ نا 

1 © ديلهم #وذكرا 4: يتذكرون با في 
ضس التوراة من المواعظ . 

(49) محم ون رنه : مخافون عذابه. 





یالقَت >4 : في حال غيابهم عن أعينٍ الناس. #مُشَفِقَوتَ #: خائفون. 

(۵۰) «وَعَدَا رک 4: وهذا القرآن موعظة لِمَن انَعَظ به. 

(۵۱) رسد 6: هداه اللائق به. #من فا 4 : من قبل موسی و او 

(۵۶) الماش 4: الأصنام التي صنعتموها بأيديكم. لالَهَاعَدْكُونَ4: مقیمون على عبادتها على الدوام. 
(+ه) #صََل لبن 4: خسرانٍ واضح. 

)٥٥(‏ را لق »: أي: أجادٌّ أنت فيا تقول؟ «منَلَبیتَ4: من اغازلین. 

(51) رن 4: خلقهن. 

(۰۷) ليد کمک : لامکرَنْ باصنامکم ولاک ربا 





اللخ 





)٠٦(‏ #يزكرهر 4: يعيبهم. 
)٦۱(‏ لاعن التاس): ظاهراً بمرأى 
«#سشهَدوت؟»: أي: يشهدون عليه أنه 
بد 26 أ ل رسي 4 : آی: ات 
غلبوا في الحجة غَبّروا رآیهم. 

24 € :و 8 
(0۷) اي ڪر 4: قیحا لكم. 
(۷۰) # كداكه: مکرأ ملاکه. 
)۷١(‏ # إل الائضص#4: هي أرض «الشام». 
«بركافهَاك: آی: بكثرة الخيرات؛ 
وبكونها أرض الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
(۷۶) وَيَعَقُوبَنَافِلَة 4: زيادة عما 
طلّتَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


سے وه 4 بتجعورت 
tr‏ یهت 0 
لو سفق بذک هیال رھ ير © قالوانا 

بوعل | ی رىت هت 
فلت هداب یکی رال بل ماه کے 


ل 


ا 


الور ان كا ا بطقوت @ نرج غ وال 
IE‏ کڪ شلك هوري 0 كرا 


عَ ز#ویهم لد عَلمت مَامَکؤ ا حول بت ولثرت 9[ 

سودت من دورب الله ما لیتق ا ولا 

رع 

5 ھا اسما ورت ین هون 

کت a E.‏ قوع وا بو و رای ۴ 82 
دنناوت © اوأر فوهوانصرواء ہس ل 

01 ايتا رڪون بویا وکا شر 

ما مہ حا ةع کر رض و 

وراد وأ يد هد اتَجعاتمز الہش خسریت © و جیه 


و اد پر یں او وھبتا 





۳۷ 


EE 
کا ايك تلات القضاءٍ بين الخصوم.‎ RET 
یھ راء تک سح ویلماویتتایت پا هي قرية اسدوم»‎ 
یه ی کات تملا تمواقم سور أ :هي أفعافم المنكرةٌم نإتيانهم‎ 
فلسقن © 7 ا للحي 6 ۳ اوفط السبيلٍ وغيرذلك.‎ 
قوما عرفو | بالااعمال‎ 4 ty خاد اد رم م تھے ال دوي سو ت‎ 
وت #المكرب ام مر 4 1 ۵ ور : خار جين عن طاعة الله.‎ 
| م‎ LT 
آ ميت اد سم مان نی رن 2۱ ساس وهم الأنبياء عليهم الصلاة‎ 


بت 


ري س و تسبي نے 5 
5 ج یت 
| ہی 0 ای ۷6 وت ۳ 
ديات E‏ ا ا 
5 ع ی 1 7 7 
5 


() «خسختا: نة وقضل 


۹ سی ا رہ را أ و ار 
جرع : 7 0 بسا یر ٠‏ 0 کی 


ی 


:کرت 


- 2 


ِذ تفت فوع رالمور لحه سهدي © | واسلام. 
اش ولا اکتا ےت 9 دنا 00 )۷2 من ا ۹: آی: من قر 
مع دا انين سد وا 5 تمت 9 ہم إبراهيم e heri‏ والسللام. 


0 ج اعت 2 ع ۶۱ < مرا | «الحرّب): آ ي: الغرق بالطوفان. 
ا وعلمنا صَْعَة وس سا نبا 0 


(۷۷) # بعایت ا : بحججنا الدالة على 
صدقه. #قَرَمَسَوْءِ4: قوماً عُرفوا 
بالسوء والقبح. تهر أي : 
بالطو فان الذي حلسم 

(۷۸) نی للرن٭: آي: في قضية 


سے سے ع 2 مر ۱ ۱ 3 و و 282 ۰- اي مرو 8ے ار 
7 و کے راوس س ۱ 8 
كاف کے پا ےک کی ليت 8 © ار 





(۷۹) ت2 ب کرش ی #حَكنارَعِلْمَ4: نبوة وعدا 
بأحكام الله. ے42 : طوعنا. 

(۸) نت وس4: صناعة دروع تلبس في الحرب. ( شحو تك 4: إتحميكم وتحفظكم. یک ): من 
حربكم. 


(۸۱) #عَاصِنَةَ4: شديدة الهبوب. * ال الس : أي: آرض بيت المقدس بالشام. 


۳۹۸ 


ریب فان 


(۸۲) #يعوضوت لم : ينزلون له فی 
البحر لاستخراج ما يُطلَبٍ. 

ا ۹: أي : حفظهم الله من أن 
ینفلتوا عن سلییان ومن أن پفیسدوا 


Ê 


أعماهم. 


ان دا سے اما 


عنه مرضه بشفائنا إياه. 

#وزکریل4: تذكرة. 

(۸۷) وه لور 4: أي : واذكر 
صاحب ا حوتِ: وذو اون لقب نب 
یونس علیهالصلاة والسلام ابع 
الحوت له. ##معْضْبًا#: غضبان على 
وام نن یره : 
أن لن تُضَيّقَ عليه» ولن نؤاخده 
بخروجه من بين قومه. 

١‏ الللمَتِ» :هي ظلمة الليلء وظلمة 
البحر وظلمةٌ بطن ا حوت. 


دم حارط ۶ 3 0 8 ۱ 
(۸۳) مالس 4: آصابنی الضر کت 


موه ین ضر 4 : فرفعنا ۱ ۸ 


من یل مورآ 

لاک وتا له رحفظیت ©). 

رانم ناش وات اد 2" 
ا .لہ سے e‏ تیه اهلهر 
وله رمع ررحم حَمَة من عند ناو ری ل لغري 
ا اسل وب 
ود A ts‏ 7 7[ ا ۴ا 
توقای هل ات سكإ 

حكن مرت الطیلمورت يليت رت ا 
اا بستكت فير 
اد وم مم ہت 
6 کے رتو ةلك كو ھن 
جا تسام يورت في لكات 


ما خن 0 و رو وس 


ا ویو اور و سو تَا کوبت 3 





(۸۸) وه وني 4: وخلضناه من غمه بخ اجنا له من بط آخرت: 

و ولتار لا تتركني وحیداً لا عقب لي. 

)٩۰(‏ #وَأَصَلْحَنَالهرَقجَهد)ك: أي : جعلناها صالحة ني أخلاقها وصالحة للحمل والولادة. 
56 وتات يعبدوننا راغبين فيا عندتا: باه خائفين من عقوبتنا. 


۳۹۹ 


گا ار اسیا سس سر سور 7 
ہے سی و 3 81 : چ ا قق 0 : ےک شی 5 0 - ا اا اق و 
, 9 ۳ - اه . 5 س- = ۱ ۸ 
1 1 
کا حو یت یی سا وی E‏ ما ای 
اتف ن اي ۱ : 
لطر ی ا 


سیا۷٢‏ مادام 5 


واپ 

gr apy e pp 

کی ئا سم ۴ م ا 

مو ی 

رر ہیں 


۴ 
وا ڑ2 


سے ۲ 
تاجو و يذ دوخ ن © 


۳ سے سر کے آل ا "ان تن 
واقتزبتا لد" اس شخصه آبصدرالنیت 
که وا يو ياتا قد کت عناق عم تسف 


نے وا 4 2 


تشم لاو وارد ورت 3 3 حاب 
N‏ هو 2 ءلم م روص وگل كرادت و 
1 پم موی َو یت 
1 


عرب لا 





(۹۱) لاحصت ترجا ۹4: حفظث 
فرجها من الحلال وا حرام وم يمسّها 
بش . ا منمحمتافمَامن زیت 4: أی: 
آمرنا جبریل حتی نفخ في جيب قمیصهاه 
دا ۲ :علامة للخلق على 
قدرة الله تعالى. 
(0و) ا من #: أي : الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. اد وین : 
آی: ليد يه وجوم 
(۹۳) #وتقطعوا مرمم4: تفرّقوا في 
أمر دينهم فرقاً. 
(94) #فلاکنفران لے 4: 
لا جخود لشلد با کر سح 
ویثات عليه. 


(98) ررم : واجب. 

)۹٦(‏ تحت ياجو وَج ۹: أى 
ع الس عنهی فینطلقون: 
لوحتي مکان مرتفع من الا رض. تی ار گا: یتفرقون في الارض مسرمين. 

 )٩۷(‏ وع ال4 : یوم القياسة: #سخِضَة 4 : مفتوحة أجفائهم لا تطرف . ##مّنّهددًا©: آي: يوم البعثِ 
واللسباب: 

(۹۸) #حَصَبُ#: حطب. #وارذوت4: داخلون. 

(۱۰) رفير 4 : لین تیم الشدية. «لاسَمَعُونَ4: من هول عذاهم 

(۱۰۱) ی : السعادة بدخول الجنة. لعَدَهَا4: أي : وسر 


0 4 4 ۱ 1 2 ا‎ ٢ 
. . "5۲ ١ 0 pm 

7 1 | ۱ 1 

ا ہ۔۔۔۔ لبس سا مرح وو سر و بای 

35 اک ۱ ۱ ۳ الس 
1 اس f‏ ۱ 1 ل | 

۱ ۱ ۱ 7 

کک ہب سے سے ہے یں سس ہیں میں سس ہیں ںہ ص کہ اہ حر 





فرب 

تلف 4: تستقبلهم مھنئین 
(۱۰) #تطوى الک ٭: آي: نطویها 
كما يطوي الکاتب الورقة التي یکتب 
فیها. # الیجل؟»: الصبحيفة الورقة 
ناش اميد رابب فا كن 
دنا ال ار يد ۰46 أي : سے 
ا خلق خضاة عراة غزلاً يوم القيامة كا 
بدآناهم آوّل مرّة في بطون أمهاتهم. 
)٠١5(‏ « لور : کتاب داود عليه 
الصلاة والسلام أو الکتب المنزلة. 
ذه مر بعر کر ر#: أي : من بعد 
تق اتکی وم بو التوراةء أو 
لوح الحفوظ. 

)٠١5(‏ انف هدا»: | أي: فى هذا 
اَلَو للا 4: وصولاً إلى البغية. 


رو دوسا .کس 


دون @ د خر القن 31 گا ہشیر 
دی وت E‏ وڈ 
وی الا ء کی ارچ( E E‏ دنا |“ 
1 تن ات۵ 0 اک 
تتاف الرورمبشد الزک رن الهتض‌برنها "5 
ربب ی وی 





ترآ ور 
فة ا ۸ر7 3 پیش 





(۱۰۸) ظا ۱ E‏ مستسلمو ن منقادون لله تعال. 


(۱۹) لن تَا 4: فان آغرضوا عن الاسلام. شک آغلم 


بینکم ولا سلم. لعل سواء ¢ : فأنا وأنتم مستوون في الیلم. وان آذریت 4 : لا آدري. 
(۱۱۱) لیام فته خرن 4: آي: لعل الامهال اختبارٌ لکم. 
(1) ربح اسن : أي: افصل بيني وبين قوم پیا عو اق عندك. 


۳۳۱ 


وحن آ۵ بعضكم ل لبعض حربٌء لا صل 





مرو و 


al‏ > اک aT‏ اضط اما الذی شد 
کان نات قاس نک اری ار 0 ٦‏ ار 3 نت 
وی سے ص . شال قیام الساعة. 


حت ابن سم رو نج 2 : سے حم ۲ سح سے ج و ` ۱ که الا 


گے سے کو 


N مات ومن اناس من الا‎ ١ 
وھ تس اض ی سن شی لل و مدید( ۷ ۳۹ 1 ۳ 5( #يَزْهَلٌ #: تغفل وننسی.‎ 4 1 
ید فى الا 4 34 ۳[ 5 1 41 س و َع اسقط وتلقي ا‎ 
ا ی ات‎ 3 
أى : کالسکاری؛ من‎ EES ١ 00 تیب عو هرمن لہ اھ ا وبهدیه‎ 
ارد تایه لاش ان كي و ی ریب 1 6 شد الخو ف..‎ 0 | 
تلعب وان لک دن شراب شین الم (۳) «یبّیل4: يخاصم.‎ 
5 2 قر ارخ و ا ت یر هم زا ہی ایپ |> + وج و او‎ 
5 ان ا‎ it شون ب رد من مع 2 مخلقة وه عرب لق رب ا‎ 
ہی دي ےپ 800 (4) کیب علي893: قدر علے‎ 
7 ٦ 1 0 9 7 ١ ) / نع فى اکا وم فشاء ا سی اسم ۱ ؛ تا‎ 
وجا وس إل الشيطان. من وله : مَن اتخذه ولا‎ ê e ل‎ 
ند کے سرن ںیتوق‎ 
وتبعه. #وَيَهَدِيهِ4 ویوصله ویسوقه.‎ ۱ 1 ۳ ۰ 
و مم رن رل گیل يغ اين 8۷ عزا بِالشَعِير #: عذاب جهنم‎ 
دعب کاڈ تریا ۱ ۳ ماه 5 جم ۴ © الوقدة.‎ 
:4 مت سس نت محر ریف یی ا (ہ) و یب : شك ین تا َم‎ 
علق : الدم الأحمر الغليظ.‎ 
#تُضِعَةَ 4: اقطعة لحم صغيرة قذر ما فخ #مُكَلَقَةٍ4: ما ولد تام الخلق. رمَا 4: ما سقط الرَّحِمِ‎ 
و مو جا کے یس هي‎ ۱ 
قبل أن يتم خلقه. و ت ونبقى. .ادل لْعْمْر 4 ۱ 4: آخشه وهو اهرم والخرف؛ حتى لا يَعقل.‎ 
اص #5 ا اھر رکه :4 مہ ہے رت 4: زادّت و ضاعفت البات‎ 


اتل 


57 





۳۳۹ 


ین و 23 


عرب ار 





(۷) من لور 4: آي: ببعشهم 
اسان 

(۸) یل 4: يخاصم. 

(9) «تانعطنهه6: لاوياً عنقه 
استکبار عبن السق. riy‏ 
وهوان. 

)١١(‏ #عَلحَرْقٌ4: على ضعفب وشك. 
ت64 ابتلاءٌ وشدة. 


ناب عَ َه 4: رَجَع عا كان عليه 


عنقه في 
0 
ذل 


من الاستقامة. 

«الحتان ال ِنُ4: الخسارة العظيمة 
والصفقة الخاسرة. 

(۱۳) #ألرل: النصير. « لمیر : 
الصاحب العاشر. 

(14) #منعتهاه: آی: من تحت 
قصورها 


و الموقٰ EE‏ 
مب هو وی و نی فی ان ات 


سور 350 ۳ سین 


لور لق ومن‌التامن NEF‏ 07 


من سک" "نس 


3 
ولاکتب میم 0 تن عطفه هلضع بو ۶ 
ات انی و مهم مه عَذَابَ 


وام 


بماقدمت ید ال وان اوه انس بآ 0 عن ناس 
ید تقد الله عا حرف تناس 76 ا وان 
انوم SESE‏ 
کرالخسان ین زغ أن ريل 
وَمَالَاِحَتَمْهُوَك لك هو الس کل ا لئ © ینوا من 


ردارب ین نفیه بیش لول وش رق 
ا ہل الیک ءَامثوا توا وعمواً الط لت جن 


ھی 


ری ِن ها ال رانا لیقع ل ماب رید من کان 
سب م ق بیس اج 1ی یا تل 








۳۳۳ 


و اا ہے و ا عم سح تا ین ضر ا 
انام نو وت سيد ای اتی 0" انت هَاذواً) #: اليهود. 


ہو وه 2 
که سے و 3 ریس ق سے 


ی شرکوا ان الله يڪل بین رر 7 9الصَّدعِينَ4: هم نوم بافرٹ حل 

a‏ لصف تن مَهبد تمه ام فطرتهم ولا دين مقر هم یتبعونه 

E‏ تدرو او فالا اتش © الس بی 4: هم عَبدَة النار. 

وج و لجر ولوك ر _ ہیں 
ا تید : رقيبٌ حصي أعمال خلقه 

7 یتح ا ی e‏ كلها. 

سی ات الله بے 3 5 10 : أل تمد 

موأ ف همان کرو فطع لاب ١‏ ید 4: ينقاد له ويخضع. 

من ردصت من قوق زو سه لور هر ۷۷ «عَعَعَه»: وجب عليه. 

مان بو( نم وود وهر له ملع من حد 6 | ۹ نت6 فریقان: وهم الومنون 
ا والكفار. 


ار 


و ات ومن مهن 1 ای 


سے 


رل 


راد جوا نها عن عير زوا 002 
8 ئک لان مات زر أ «آختسئوا4: اختلفوا 
جم وو کے ور مارم اق لف رَبَهِم4: في دين ربهم. 
نت ری هن سے کت ۳ و 7 ا 
م الک قلعت له : جولت هم. 
یم 4: الاء البالغ نهاية الحرارة. 
م[ (20) هري #: پذات به. 


(۴۱) م2 مغ : مطارق. 





(9؟) فا مِ نس 4: من أجل ما ناهم من الغمٌ والکرب. 
(۴۴) لمحَلَوَتفِيهنا4: يُلبسون في الجنة ال . سار 4: مفرده يسوار: وهو ما یس في اليد للتزین» وبحیط 


با معصم. 


۳۳۹ 


(4) ودرا4 : هداهم الله ووفتهم. تفا ما 

ال لیب یت آلترل4: إلى كلمة 7 ریس 

التوحيد أن لا اله الا الله. ٭ لی ےط ۰ الحرام | ام الج لت اس سا 

اتید الصراط المحمود وهو کا را لقان هن عذاب 
الإسلام. 9 8د تھ يتأن لاش را 

() و مستویا 0 لى شیاوطه ری یلا ايفين وال لَمَابِمِينَ وا 7 
جس O‏ 00 
#وَالبَادِ4 : القادم إليه من غير أهله. 8 ۳ 
« ب لحاد4: بعدول عن القصد. / مره مات عن فج عَحِقٍ 9 

() وت انوم 4: أي: با له. ۹ ملهو PEERS‏ 
لوطه رس : آي: من الشَّرك والکنر ا مارا مق هی کا الا تک لواینها 
وسائر النجاسات. 1 5 N‏ مقر © نر کے لے ا 
(۲۷) راذن ناساس این ۳ 3 و خاش 07 ليو ا اميق 8 
بإعلانٍ. ريا لا : :جع راجل» وهو 9 لاک وَمَن یره لب لت اه دوه وحن 
کن جاء يمشي على رجليه. 0 | تشم تسف ۳ لمات ےت 


7 


و كل ضامر 4: أفي: وژکباناعل ۸ 


کل بعبر مهزول أنعبه طول السفر. 


في عمية 0 سج 


اا 


لا زرح 






يي 


توا خف ريه لكر ورا 


تس الث سه . 
E 1‏ وت 


(۰۸) تارب :یام مع 


55 
ع سے سط 


سب کی ار ةيم بععده. طعل مار رقف رن بهي مه الامے 4 ی على ذبح ما رزقهم من بہیمة 
الأنعام» وهي: الابل والبقر والغنم. لایس لس : هو الفقبر الذئ اشتد فقره. 

(۹؟) لم لب قطوا تن ته 4 شم وتو ما بقي عليهم من ناسا ِ ی حجهم. . ولو آندو ره 4 : وليوفوا ہما 
أوجبوه على آنفسهم من أعمال البرّ في ا حج وغيره. «#بالبَیّت المییق»»: وهو الکعبت وقد أعتقها الله من 
تسلط ابارین علیها. 

(۳۰) ہل خ مت انز 4 بع حرستوهي ما زجب القيايه. وحم التفریط فیه. اترم تن 4: أي: من 
عبادة الأوثان» فإتہا رجس. ۷ آلزور 4: الکذب والافتراء على الله. 


۳۳۵ 


7 ۳۹ ات اب 
2 ی وه م 
سے عات 
۹ ۳ 1 ہے بیس سے ہے .ےه 


ت سے > - 


0 و[ ہے حم و مق 
معت نوخت 


ع 


اسر 


حر 


اه سر 
وڪن و مت 


چ 7 وو 


1 
سر 1 = 
سے اج 


مد به الا 7 924 


کت سب سم وت 
رنف واه اک 


سی و او اہ س ان ۳۹ Ea:‏ 
رہ و ازع هام صواف ادا وت 


ورد ا مود ماد ۳۳ 


3 ا اج فی کے 
ی ا 5۹ ”7 3 
+ 1 ۳ 
1 


کیا پا 


2 . 35 ای ۳ ردك . 2 


چپ - 


۱ 1 
ا 
از اه شر 
اكت 
7 8 44 
0 
سا 
ا 1 ث 
ارہ ١‏ ۴ 
]| ترا 1 4 ىآ 
با 
آر اس ۲ 
1 ی ۳ 
۱ 








(۳۱) #حتتاءه»: مستقیمین عل 
الحق. خر #: سقط . تافتتطند6ه: 
فتسلبه وتذهب به. توق یه :تفه 
)۳۴( ت هي معالدینه» 
ومنها شعيرة اج 

(۳۳) رل اجلنسَتی4»: وهو وقت 
ذبحھا ٠‏ ا ا ک: أي اسیو 


(54) #مَنسَكا4: ذبحاً يذبحونه أو 
2 او شسعاً یی از 

لما رھ 4 : : على ذبح ما رزقهم. 
4 المُحَبتِينَ4: الخاشعين المخلصين. 
(۳0) «#رجلت#: خافت. 
(۳۰) طرَآليْدنَ4: وهي الابل والبقر 
ما پجزی ذبحه عن سبعة. ون 4: 
آي: قائمات: بأن تقام على قوائمها 
الاربع» لم عق احدی يديها. 
فَحبت جنوها4: سقطت جنوما على 


الارض. « نع 4: الفقير المتعقف عن السوال. ات : الحتاج الذي يسأل. 


. لله سیب مئه‎ pr اون‎ (۳Y) 


۳۳۹ 


عرب ان 





(۳۹) لت : أي : شرع لهم 
القتال. 

(10) #صَوَدمِعْ #: معابد رهبان التصاری. 
۶ كك : كنائس التصاری. 

اوت4 : کنائس اليهود. 

)٤٤(‏ «أَسحَب مَلین4: قوم شعيب 
عليه الصلاة و ا 

وم تت4 لته اہ سو 
أ: بالعقاب فأهلكتهم. #تكير 4: 
آی: إنكاري عليهم. 

)40( بت 4: فكثيراً. 

الم ۹: أ ي: أهلها بالكفر والشرك. 
#حَاوِيَه و ساقطة على 
سقوفها. # معط #: وبثر مهجورة 
بموت آهلها. 

ونر شب : وقصر جصص مرفوع 
البنیان» خرب بموت آهله. 


| ۵ات خ امن دبک رھ م کا اہ 


جع رد ليذ ۳ 

و فا 

رتا ا ولو راد تاش سم میخض مت 
و او ایم سر شس ۳ 

سڪيا نط ات مرش رت آ5دلٹروگ 

رھ انيت كيلول 2 

وم و بالمع زو هوان ام ڪر 


بو 


ARLE‏ ان کرو فد کیت 


قوم | 


پت واد و مود @ فوم یووم 
اوبل AT‏ ایح مان ی 2 مد مسب 
یر ف کات تک ر36 .ضرم 


و 


رد ری ی 22 


سج کر ی سے عم ۳ 


لت یناور بها وء 


١‏ 2 ۱ 1م 1 یس و 1 ا یو سن 
x 0‏ ۱ تعمی سر ون 9 





۳۳۷ 


۱ 0 ا قب .۳م ظ وع سے نت ۱ ظ 
۱ 0 یلام وت تا 7 7 (۱۷)ل٭ مد ا دو ٦‏ که ای :2 بون 
60 ۱ من سني الدنيا. 
7 ےہ و م ب وو ۳۹ ۵ #۱۱۱ 1 : ظ 
e ۳‏ سپ ۴ بم مهو ال ططَالِمَة : آي: آهلها بالکفر والشرك. 
سو ام ہی روہ مل ے دم إل ۹ ی: آهلکتها. 
عامنوا وَعَیاواً یت مون رو و زرف ڪرو با الا 
E‏ مرا ایض 5 ری مھ فاص نت ا یر 
ریت غوف امج زك ارس لم ۲ 1 یی ج 
۳ 7 0 (۰۰) #ورزذذكرة4: ورزق حسن 
اج 0چ رم من نب سول ESE‏ ا 2% هوا ی 
7 ہے ےہ ات ینقطع: »و . 
إِذا 1 وا Or‏ ی الله مَامَلقی اپ درم عداو 
3 الو (۵۱) ورین سَعَوأ ف َايْنِينَا © : والذين 
ہس گا سا کاو وڪ a‏ 
27 نے 1 اجتھدوا في حاربة القرآن وإبطال آياته 
کے ا | ۱ 
فة لذبن ق فوب یه هر ۱ یرای 1 8 و حججه. معلجرین 4 : ظا تين آ ہم 
: 0 يُعجزوننا ويغلبوننا. 
۲ باتع ات 4. ۷ النار الموقدة. 
8 4 (59) فتَمَی: قرأً ما نزل عليه. 
۵ 3 ألقَالشَيطوفَ ن آی: آلقی ي 
7 قراءته الوساوسٌ والشبهات. 
اسر نس اه ای فيز يله. میتی 
میعن 4: أي: ما يلقيه من یس 
وشبهات. ۷ مک أله اوه يلخد : 52 


ني 





یف ی ابتلاء واختبارً 00 4 شك ونفاقٌ ٠‏ #الْقَايسيةِ ويه #: أي : : غَلَظَتْ قلوبهم عن قبول 
ابق قاق یی 4: خلا بعيد عن الصواب. 

(وه) ان من رَيِک 4: أن القرآن هو الحق النازل من عند الله عليك. ۳ وت ۰ فتخشع له وتخضع. 
(۵0) مد ند © : فشك من هذا القران. #بختة4: فجأة a:‏ : هو يوم القيامة الذي لا خر فيه 
للکفا ولا یوم بعله. 


۳۳۸ 





(۰۸) رحس 4: وهو الجنة. 


(5ه) #مَنَتل»: مکان دخول وهو 85۳ 


الات 


(:1) لتم :ثم اعتدي عليه ٦‏ 


بالظلم. 
© وول ©: يد خا . 
)٦(‏ يولج 8: یدخل 
(؟1) مَاینکون من دونه: 2 : مايعبله 


الشرکون من دون الله من الأصنام 
وغيرها. #الغإ42: آي: على خلقه 
ذاتاً وقذرا وقهراً. 

)٩۳(‏ 8ر2 ٭: مطرا. 

(34) اك ک: الحسود الستحق 
للحمد في كل حال. 


ا و کے و می 
00 ھنم اه 


را ی ان روز 
را ما حا ©« دلت ومن 26 شب یمئل 


Fr‏ معي تہ سی ب 


سے 


سے 28 





۳۳۹ 


alt ىك اک ةا‎ FFE 
روم ای زارت تبن ©وَهْوَارى‎ 
و بر ۵ وو سوظ و و ے‎ ۳ 
اخ اڪ و 0 و رانا لانشن اك‎ 


ڪن ماتا کا تیوه رڪ تاکز 


027 


عد دنو 


ل اه سے ٠‏ 7 9 3 


ان 


کے 


ماهد سو 


لك ی جتب پا الک لی ال یر ؤرکننرنَ 
من دون 


و اوه از لهم يده 
ويي نت ے8 اداس يهر ایا 


میتی - و رد 


للت 


سے زین ا 
ع1 
وا 


۳۹۰ 


تست سس سس و ر 


وو سح حح — 


سس سس + ۔ وض نس سس 


۹ پر لیا ۳ ١‏ دک 
1-0 کر 25 7 ہے رر 5 تسم 
یڈ 01 1 = 5 یی = 
3 0 


00 کے رج 


3 


را 


ا ۹ ا E‏ 
د و ور 


سرب یک 


از 


ASAE 


ا گے تر گے 


و 5 
ساب ری 
دغ لوال 
رک ا 


۹ 


ر ١‏ سے 1 0 
یں رو جس لاي سس | 0 دی ق ير 


k 
وك به‎ 


زج سے کچ کے بح ین جح 
TENA E A‏ 


و 


1 1 س جم ۹ 


ده 3 1 7 


٦‏ و 


-- 


پا شیا 





سے 5 


عرب الا 








(مح) سح 4 ذلل. 
لماکت ال 


ا س ا تی 3 
9مْنْسِكلسَمَا4: يحفظ السّماء. 


)17( لور 4: یحو د. 

(1۷) 'امَنت ا : شريعة خاصة. 

مت ۱ سوا : هم عاملون به. 

ففلات تا تن لامر > فلا جحق شم أن 

بخاصموك في شريعتك. 

لامدی تقر 4: دين فویم لا اعوجاج 

فيه . 

۷۰) #ق‌جتب4: آي: في لوح 

الحفوظ. 

۹" سلصل4: حجة ویر هانا. 

لاطللییت: للمش رکین. 

9۷ ب ا سے 4: الأمرٌ الذي ينكر من 

العبوس والغضب و م اهة. 

8 (ترتینطشون. رفن لجر : 
ر بخ من فظکم هن تلو علبکم 


آیات الله. 5 2 بش الم ر 4: ساء وقبح 


: 7۳ر 
5 و راصال سم 


(۷۳) ات641 آی: سماع 0 1 تاش ضرت مت دم تیا زارت زین ۵ | ١‏ 
O‏ تسد رن e‏ 7 وت ین دون ولقود ابا ولو امعو الف 0 
خبابة واحقة مع ضغرها. ٦‏ وان ابم لمات اھ کت 
انم : أي: وان يأخذ الذباب م الاب وَال لوٹ مافدردا الہ حی قد رونا 
بر انم اٹیڈ لا لی عَر الہ یس طفی 0-0 مر ولا 
4:أي: لا يقدرون -لمجزمم- ہا وت الايد اه لم 
جو دما #العَلالك©: مر یماح بے 


المعو د اا ن الله. فا اون ۹: 
۳ لبو قاد ازيرت اموا كما a‏ سس وی اس 
هو الذباب. ai‏ 


)۷٤(‏ #مافدروا اسح قَقدروة#: ما واف وا اراڪ ق لوت © وجه دوا 
عظَّم الشر کون اللہ تعالی حى تعظیمه. 90 احق جه ادو وجڪ روما جع[ عَکر 
(۷) ی علنی4: بختار. 8 لین ین حر ءا اياھ سور | 
نمی ےہ لت 
التي عملوها. تاپ ای ا سيب موب را 2 سیب 
أعمالهم التي سيعملونها. ا 5 
)۷۸( #وحهدوا ف اد : ایتق سیل و ۱ 
تسار سد مس : 
اصطفا کم الله محمل دینه؛ 9 

من ضیق ومَشقةٍ : کلف ہو 
علیکم. #مِنقَبَلُ4: أي: في الكتب المنزلة السابقة. #فى هَّدًاك: أي: في هذا القرآن. #سْهَدَاَعلَألتَاينَ4: أى: على 
الأمم السابقة أن زشلهم قد بلتم رسالاتِ رمهم. #وَاعَتصِحُوأ بألنّد 4: أي: اجعلوه عصمة لكم ما تحذرون. 
والتجئوا إليه في جمیع أموركم. منم 4: هو ناص ركم ومتول أموركم. 








ت وخ 





۳۰ 


۳ 


۳ 
لک ہے 
۰ 
ا جم 
۳ 
1 
1 و ۱ 
3 ۱ 
کی ای 
0 ۰ ' 
ب نے 3 ای 
ا سی زا ۲۱۲ 
ا 0 
٠‏ ° كان 
1 | 
0 
1 
1 
سی ک ں1۳ 
پر ی 5 
اشر 6ح 
ب نرک 
ہت 
و 0 
کے 5 3 
1 
| کے 
/ 
53 لع 
| رت أ 
| لا سے وا یک 
ا ۳ 
لغ 
| | کرت لٹ وت 
| ۲ سے ۱ 
ات 5 
۱ : 
ار ۳ 
5 ۳ 1 
اف 
۴ = 
| ار 
1 
ل 
رد ہی ۷٢‏ 
2-1 ۰ 
چس یئ 
م 
۱ ي ۱ 
1 لد 1 
/ 
انا ا 
سی 
ا 
1 7 
| / 1 اچ 
کو ا 
و ا 
خر ا 
E‏ 
1 اأ 
0 
5 
۱ 


6 ۳۹ 
ق قرار یر نر ات 


مه گر > "e‏ ی نس 


مضع فخافا 


في رجحم امرآنه. #قرارتکین4: مستقر متمکن» وهو رَجم المرأة. 


سج اس 








۱ )۱( ۹ فاز بالتجاة مر الثار 


)؟( کیارے4: خاضعون بقلوهم 

وجوارحهم. 

(۳) ع ناللْعْوِمُعَرضُوتَ4: أي: تاركون 

لكل ما لا خر فيه 4 العك. 

(۵) «#حلفظورت؟4: أي: مما حرم الله 
من الزنى وسائر الفواحش. 

)۷( 1 ۹3: طلب الم 


3 
7 8 
| 8 
۷ 
1 ۳ 
زر ان 
۱ 
۱ سے 
1 ۴ 
۱ 
ا 1 
| 


و ۱ کر رم سا 
ارت ااا حلود الله . 


E 


a (۱)‏ آعل منازل اڈ 


1 04 6 5 
انان وأوسطهاء وهو أفضلها. 
ل (0 ¢ 7ص آدم. مسلون 


الاو 
(۱۳) نْطمَة4: هي مني الرَجل یقذ 


(۱۵) #عَلقَة4: دما أحمر غلیظا. #مَطْبِعَةٌ 4 : : قطعة لحم قذر ما یمضغ. ىرتال :أ ي: أنبتنا على کل 
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عظم لحأ مناسباً حَلَقَاءَاحَر : مبايناً للأوّل» وذلك بنفخ الروح فيه بعد أن كان جماداً. 


)١(‏ ط2 تبون 44: يون من قبورکم؛ للحساب. 
(۱۷) سرا 4 : سبع سموات جعِل بعضها فوق بعض. 


۳ 


ین 


سکن الا :ای جعلناه‌شتترا ۱8 
فیها. عل ذهاب بهء 6 : ی عل إذهاب | وا 


هذا الماء. 

(۱۹) #جَنب4: بساتين. 

(*؟) #وَسَجَرَة4: هي شجرة الزيتون. 
#ظور»: هو جبل ب «سیناء) 

لالدُهَن: أي: مُلتِسا ثمرها بالزيت. 


۷ سم 


رب إدام یخمس فيه الخبز. 


(۲۱) لي 4: لَعظة وآية على القدرة 0 
ار 


والرحمة. 1 ظ 


(۴۹) وه 6: أ ي: وعلى اللإبل من 
د «التو»: الشفن, 


الم ۳۳ اہب يسام 0 


لت جج 


ہس 


)۴٥(‏ لجن 4: أي: جُنون أو مَس من 


سد بات ۳ ۲۰ ا i‏ أي : بعذاء 


۰ تن من 


۳ 0 تال 






Ee ۲ 1 ۳‏ یک 5 
0 1 لكر ۳ يد . ۳ 1 
١ 1 ١ ٦ 17‏ 0 اث 7 ١‏ 
ےج ا لاا : 2 ام و 
رد : ا 


 )۱۸(‏ بتَدر4: آی: بمقدار الحاجة. ا 


رده 
عر ey‏ با زیم هرت 
ورستَاء دت با ل ده وصنخ 5 کارت © 
وان لک ف الک لمیر اق تا راو نی 
مگ یت (2ؤ او نان ماود 
فیوءفقال يلقو اعہدوا الله | 
لون © تال € 





دوو 





ما ڪين لو غر 

دوين یسک 
شاه له کیک ماسَمعتابهذافءاباتا ۳ 
۲ انان هو هلاه ر ويد حون ۳ 
نیم سر بماك ھ5 تاه نات 
مک ینت وو تاو اج اء مرا رت اما © 
یامن ڪل روج نوات امن سوک الا 





پیز 
تت 
الل مت کی و بو في أذ ایم ال سے سے ۶ 000 
۱ 9و" ۱ 0 ۱ 
سے او 3 5 کہ 5 ۳ پر سے 
9 11 م۲ 1 7 ؤ۱ 300 سا وت رم 


و ن الذي زفي اس که : أذخل. ا ڪل : م :مكل این . رن که :راوآ 


مور 


ا 


۱ یو 2 

ا ا 1 

عر یسم ی 1 ۴ 1 
| 55-3 


5 سم سے کے خی ہے کے 2 | : 
اش ملک بد ان حفص فضا عل 5 یا 
ود مم 


بهم بالطوفان. ١ار‏ : نبع الماءٌ وخرج بقوة. دی 


عرب اَلشکان 


2 رت تا لا لدی ]۳2 (۸م) «استويت4: اعد لت» أي: بعد 
© ركوبك في السفينة. 
ك «التاك»: السفينة. 
0 )۹( مر ۳۴ اچ : إنذالاً أومكان إنزالٍ. 
7 یر متا تی 64 0 <قنت4: رأ وخججا تد 
وا تا ظ ا ماعل سنن الله في آمشال هؤلاء من 
اج ر الكفرة والمشركين. ان ہا ٭: وإننا 
ج لے ح9 سے 607 ٣‏ ۱ 
SL‏ شرب |5 2 اوت انز ۱ 3 : 
. ۴ و سا پا دا وب 6 كنا . لسن 4: لمختبرين الناس ببذه 
فو ات لش اھ ند دا ° یوقم 
7 راف ود الْكَیرُونَ 0ھ الآيات. 
وم 5ك 2-7 < AE‏ پک 9 , 
تراباوعظما دما ات هون ۶۷۷ (۳۱) جو أ : أخدثنا وخلقنا. 39 
قق سوس سر سوس اس دي مر اسر الوا < ۱ ا ےی نے سا ی وت ۲ 
٠‏ - بس د سے عي سر 5 ےی 5 ۲۴ 7 3 0 5 5 
اتاک نوغ ومان بمبعوة بمبعوذيت © ان هوإلا اك قوم نمود. 
اح رک مان زى 8ب ال (۳) تد :هر هود أو صالح 
ان ۳4 سے سے | عليه | الص هوا : 
اصرف بماکزون8 رتیت میت هم " ۳ : بل 
کے پ ود اكلم (۳۳) طخ الم ٭: الاشراف. #بلقاء 
د بح لح 5 0 وج کر 7 2 4 2 3 
رو چا: أي : بلقاء الله يوم القيامة. 


م 2 س نیز کے الا 
۱ راتان سن تدم قروا خرین 69 | 7 
سے سس اور وا 8 ۳ 
لل لب )ب ا اتی ۹: جعلناهم نی ترف وسّعة 


6 EE 
منطو‎ EE وه ر‎ 3 
فلح روت 4: أي: بترککم آهتکم‎ )۳۵( 


ساك 
دسا ای 
0 ۶ 


مس مود 11 5 7 ےھ نے ااا 3 : 
یه سوم و 


اس 
سو کہ یز و 


اک سے 
آئیۓ 


ج سس رگ 
7 5 


5 کی 





واثباعکم الرسول عليه السلام. 

)۳٣(‏ مسیون 4: أي: من قبوركم أحياء. 

)۳٣(‏ هيه ۳۹ : بعد» أي: ما توعدون به یا القوم . #لِمَاوَعَدُوتَ#: هو البعث بعد الموت. 

(۳۷) #ومَاحَریمبَغوذیرت؟4: آي: بعد المات. 

(۳۸) طرح خی جل€: هو هود أو صالحٌ علیھم| الصلاة والسلام. نک : اختلقٌ. #یمژمنیت4: بمصدقين. 
)٠(‏ #عَمَّاقلیل4 آي : بعد زمن قريب. 

)4( ۱ ح4 #ضسوات شديد مهلك بالحَی پچ 4: أي: یستحقون ذلك العذابَ؛ لكفرهم وطغیانہم 
فتاه 4: أی: أمواتاً كغثاء السَیل الذي يطفو على الماء. لقَنمَدا4: أي: عن رحة الله. 

)٤٤(‏ انتا ۹: خلقنا وأوجذنا. #قُرُوبَاءَاخَيينَ4: أقواماً آخرين مثل قوم لوط وشعیب وأيوب ويونس 
عليهم الصلاة والسلام. 


LL 


عرد یب الفا 


)٤۴(‏ «ماتتیق4: ما تتقدم. لب 
الوفت المحدود شلا کها. 
(َیتتجُون»: ولا يتأخرون. 


(Lt)‏ ۶7۰ »: یتبع بعضهم بعضا 


#أحَادِيتَ4: آخبارا یتحدّث الناس ہا © 
للعيرة وغيرها. و رتا ہ: أى: بغداً ۱5 


(45) #بعَاينِتنَا4: أي: بالمعجز ات التسع» 


وهى: العصا واليد البيضاء والسنون 2 1 ظ 
المجدبة ونقص الثمرات» والطو فان ۱ 1 


والحراد والقمل والضفادع والذم 
لوَسْلْطنْمِين#: برهان مظهر للحق. 


2 فو وم لا 4: وآشلراف فومه. 


اھ 


٣ ٭ عیدوت اي منفادون‎ )١٤( 


انقباد العبيد. 


(۰۰) #دَايَة4: علامة على عظيم | 


قدرتدا. اوه 4: وجعلنا لهم 


َالِنَ: مستعلین على الناس بالبّني (9© 


ت 067 كت ۱ 


ظ ر خی تی سين ار 
8 سم تی 3 ۱ 


۹۳ خا هدژون اراوس اطن مین Fey‏ 3 
سک 6وا لت © تارا ايناتن | 
رمم ما لتا على دوت © فک وھ ما 5اا من اأنيلكت الا 
© وقء تام ال ا .سس 
رت مه ءايه راهم ال رووذا 
شا اتج لاصيا پم 
ES‏ (ؤ 507 اسك ناو ےکا اریہ 


لے ار 


9 فادتون @ فطعو رھ هربا بر کل زی یهد ظ 
|] ترود ھ رکون نی ون © تسیود ار 
مین رال و سی کیال تمر 

لالح مرن نید رنه ر من توت @ وا آزین‌هم 
1 لد تيه هت 5 





مأوی ومنزلا. رو 4 : بقعة مرتفعة. #ذَاتِ ثرار 4: آی: فيها آسبا 


وماء جار تستمتع برؤيته العیون. 


(۰۱) من لیب ب4: مایستطابٌ من الحلال. 


(0) َو #: دینکم دين واحد وهو دعوة جميع الانبیاء إلى عبادة الله وحده لا شر يك له. 
(۵۳) فطعو رتم 4: تفرّق الاتباع في أمر دینهم. ب ): قطعاً وفرقا. #فَرحُونَ4: مسرورون. 


)٥٥(‏ فمَدَرَمز: فاتركهم. تین : في غفلتهسم التي عَمَرَمهِم وغطتهم من کل الجهات. طحق عبن4: إلى 


(00) لین 4: آیظنون. لبم : نعطیهم استدراجا 


E‏ ل تمع کے آ 
(۰۷) #منيثورت4: ولون وعزژون. 


7 ره 

ا 

سال لدو شع ھاو دیا بطق بل وهر 

8ب فو رف عْمَرَوْمّنَ هد ۱۳۳ 

ا وس ۳ 
سپ وس مر ا کان : 


سے 
حم o‏ ر 


۱ رد 1 : لتاق مر 


او تج 


عون ا ردو ا 
ن زکرم و © ا مکل ہے 
ووس 1 و وی ۸ ی ید ی م 


وان ره لورت 


۶۱ 
سی ار 
ی . 
| كر ۳ 
7 ات تس ل 
0۳93 )1۸( فا منبرقا الف 
1 
5 ا ا 
9ے ۳۱ ق 
۱ 0 
ا 2 لي ار 
نے = 0 
5 2 ۷( 
۱ ۳ 
جا 1 
الف 9 یہی راہ 
٦‏ و و۳۰ ب 
اع ۱۶ ا 
س | 3 7 
١‏ ەھ 7 
1 
از ۱ 
#۷ ۱۳ ۹ و ٠‏ پت کر 
ا و 5 0 
1 
١‏ 


۶ عزهم وشرفهم. 





سس 


عرب زان 





)٦۰(‏ نات 4: بخطون ما أغطوا 
من الصدقات. وله 4: خائفة. 
)٩۳(‏ طفٰعَترَو: في غفلة. تن دون 
دک 4: من دون الشرلة. 

(14) #مترفيهم4: متعمیهم الذین 
أبطرَئهم النْحَمُ. «إيجترُون4: یر خون 


هة ۳ 


)٩0( 7‏ «لاجتزوأ»: لا تَضْد خوا. 


)٦٦(‏ #تتحضوت4: ترجعون 


2 وراءكم معرضين عن سماع الآيات. 
5 (۱۷) #بهء‌سیر#: أي: متسامرين 
۳4 باللیل حول الکعبة. 


تھجرون 4 : سے بساقط القول. 
4 آفلم‌یتفکروا 
في القرآن. 

مد : 4 رن 

۷( نسر بالقرآن الذي فيه 


(6/) فلا ےاج : جرا من المال. 


«#فحراج ريك : ثواب اللہ وعطاؤه. 
(۷۳) #إصاط متفر #: دين قويم وهو الاسلام. 
(۷۵) فا لکوت ی 46 : لائلون ومنحرفون عنه. 


۳۹۹ 


سے 


عرب مان 


(۷۵) من ضر 4 یوگ جدب وجوع. 


جوا لتادوا واستمروا. E‏ 0 5 


طعي 4: في کفرهم وعنادهم. 
#عْمَهونَ4: پترددون. 

(۷۹) ما سکاو 4: فیا خضعوا وما 
آظهر وا السکنة. «#ومَایَسَعونَ6: وما 
يتذللون لله تعالى بالذعاء. 


خی سر عم 2 ا 
(۷۷) #مبيسون#: ایسون من كل © 


۲ فخ ہے 
حر» متحروں. 


(۷۹) درو 4: خلقکم ویٹکم. 


(۸۰) ۳ ۴ اي انار 4 تعاقبها ۰ 


وتماوتها. 


المتقدمون. 


0 لورت 4 : أي اخ شورتا‎ (Af) 


أحباء. 


التي كتبها المتقدمون. 


(۸۵) ماف یر ور ری یچ : أن اللہ قادر 


على البعث والنشور. 


(۸۱) ]او لو رت #: آباؤهم وأسلافهم 1 


ای کے 


*| ولور هرو ماب تن ر اجا روز ٦‏ 


عَمَهُونَ 8و لد اذھ ماب تمهت 


ار ھکد اہ عذاب r‏ 





بر ۳ 5 7 ۳ 


ا واه توت ورای شی بيرت خف 


اق شارت یز لوان ال 
ال رت ناو لتاب سا ر اعا لد 


ونوت هد وید تا و 9 انبل 


۳[ 


ان هد[ سرا رت © فل یمن ار ومن 
فیا إن گنر تع مورت © سیقواوت و فل لک 
وت © فل منت سوت سورب مرش 
عقوت هل فد تسوت فمن 


جر و سب 28 سے گم سر 1 و : 
اس دای ۳۳/۳۹ ولاجارعلبٌّهوان 


6 ہے سے سے 








رت و 


ان س لگ ظ 0 ١‏ : 





(۸۷) اتوت ): فلا تخافون عقاب الله على كفركم وشرككم. 


ہے عست و EEC‏ ۶ و و 8 مدق 7 
(۸۸) #مَدَحْنَكلْشىْء4: مالك كل شيء والتصرف فيه. # خر : يغيث وتخمي غبرّه. 
ولا :ولا يغيث ولا می آحد مته أحدا. 
جس کاو حل ی این او 2 
(۸۹) ' فان نسحرون 8 : فكيف تصرّفون عن الحق؟ 


ك۳ 


 )٩۰( ١‏ لک ذبوت4: أي: نی شركهم 
ود ۱ مات ام نب 0 وإنكارهم الیعث: 
حلاص همع بع سبح او ۳ (۹۱) لبلب »: أي: 
ال الب اسهد متسر فلت 3 لانفرد کل معبود بمخلوفاته. 
مار ماو عدوت هرت لانیف لا امین ا مایت یت گا ملا : ااب 
نان ریک ماد رودق عم با 2 سح 4: تنزه وتقدّس. 
7 9 «عَنَاصِنوتَ4: آي: من كذبهم 
وہہتانہم بأن له شريكاً أو ولدا. 
ال0 (؟) مأوَالشَيْدَة؟»: وما يشاهّد. 
لد و رپ 0 )٩۳(‏ ییوت أی: من العذاب. 
AEE‏ 3 (۹۷) #هَمَرنِ4: نز غات ووساوس. 
بعکاقنا ری کا © (۹۸) (آنتشژون؟: أي: من حضور 
دشر > مس كد ۳ الشياطين في أموري. 
تور وه 8 ا کر ال )١(‏ «فرلی»: يقومها باللسان ولا 
5266 تو ہم ١‏ يعمل بمقتضاها. بَرَنَمْ 4: هو ا| حاجز 
ت ML‏ 8 الاو بین الوت والبعث. 
۸ (۱۰) #ألصّور4: القَرّن الذي ینشخ 
فيه للبعث. فلا انسَابََهر؟4: أي : 
فلا تنفعهم آنسامهم» ولا يتفاخرون بها من هَوْل الموقف. لایس ونَ4: أي: لا يسأل أحدٌ أحداً. 
)۱۰۴( رن ۱0۳ آی: پکثرة حسناته. #الْمُفْلِحُونَ4: الفائزون بالجنة والنجاة من النار. 
(۰۳) فت مَوزينۂ,4: أي: قلّت أعماله الصالحة. يوسر 4: أي: ضیعوها. 
(۲۰4) تن تحرق. ۵ كلحون» : عابسون اسف شفاههم عن آسنانهم من إحراق النار وجوههم. 





۳۸ 





(۱۰۵) 8 اَی ٭4: أي :آيات القرآن. 

)٠١5(‏ مامتا هی انم اس فان 
والشهوات ال کتبت لیاق سابق 
علمك وساقتنا إلى الشقا 

(۱۰۷) #فان‌عدتا4: فإن رجعنا ال 
الضلال. 

)٠١8(‏ حون 4: امکشوا نی النار 
ازلاء سای ود 

(۱) لن ۹: مھزوءاً بہم. 

(۱۱۳) ##الْعَادنَ4: أي: المتمكنين من 
معرفة العدد من الملائكة أو من 
لاف 

(115) عبت 4: لعباً من غير فائدة 
روید 

(۱۱) طلْمَيِكُ»: الذي يحقّ له 
اگ عل الإطلاق 9 الَحَی: 
الثابت الذي لا يزول. #العرشن» 
هوسرير الملك الذي استوى عليه 
الر من وتحمله الملائكة» وهو أعظم 
المخلوقات» وهو سقف اخنة. 


کرت 7660 
سی اہر دا اس ب و 
اي تھ>َاقَان عدتاقا تا ینوت هل آخستونها 
نون اندو یی ورن رت نت 
۳ رونت راليوت تكد وز 

مر کیان 1 دِكرء 1 وق 4 O‏ تو 
1 ی بماص نهد مروت هت 


اتن 


5 رسرس er‏ اش مر 
11 نخرق الارضس عدد نیت( 0 ےی 


pit hr:‏ فلن ری وا 


وربآ ۳۳ تیبرت لها 
سبو با ۳ ی لالم 


وروت ميد ف 





۳۹ 


۱ > ج‎ | 
Î o2 





سے 


۴ ا یل و 
یه ری یال ۳ ۲ 

۳ بتو وت 2 ات 
ا ںان انش اکا () وئیژن)4: فاضربوا بالشوط 
ره ليها ران ومن رك موم تلع 0). 2 6 رحة ور ة. 

ê‏ تفت آمخصکب ناري ايار وشم للا «زننید»: وليحضر. 
مین نج5 تار نیت ات رازتیت |8 ۹ ا أي: نكاح الزانية 


0 زامن مد لک لاقن 


مس 


(۱ فو 4 +اوجتا E‏ هذه 


ھ2 ۳ 


حتی تتوب أو حرم الزنى نفسه. 

)٤(‏ یرون : يذفون بالزنى. 
«اليتصكت 4 النساءاطر اثر العفيفات» 
وكذلك الرّجال. 

«الْتسِفُونَ4: الخارجون عن طاعة 


گ 


پڪ مہم سی۔ں 
ا ا ا ا 
سس 1 1 


ان 
۳1 


نغور نجير وبروت از وجه رو يڪن له 
هد > اسر هد مرها زیم هداب بل من 
سیفن هواس[ لت ینکن من انیت 


2 


2 ی اد 


سے 04 - ۳ ۱ کا جا کے ع 
سا و 2 7 72 ۹ کا 5 ی ہے یر او ےے- و۳ 
ری کی سے ی ا ےت ہار و و سر ید 


جج ہن 


سز ق وح ابام دم 
۰ ید منک 


کچ سے سے E‏ ی ا 


80 او 20 هار هت باه نون 
بن وس عبات نان من سب 
تت مه امي يد ع سرس و و ۳ ار 


الله . 


)٦(‏ #يرْمُونَأَرَوِجَهْرَ 4: تقذفون 
زوجاتهم بالزنی. لَمِنَصَدِونَ4: 
0 ۱:4 ی: لشهاد: اة 


کا و دی 
90 


تن ۹ 2 
پا تو ار کک سب |7 
7 8 1 5-1 0 
0 ا و سا سے 
1 ۷ 





سال 4 ہر ی ارچ ہے اہ 
0 ۳ لیى+] س ےس اس سو سر سے سیت لوٹ 

1 

| ار سا 


من لگزییت»: أي: في قذفه زوجته بالژنی 

(۸) «َتََ 4 : ويدفع عن الزوجة المقذوفة. 

(۱۰) لات : كثير القبول لتوبة مَن تاب إليه من عباده. # حك : أي : في شرائعه وأحكامه. فلم ينزل بالکاذب 
من المتلاعتين ما دعا به عل نفسه. 


۳۵۰ 


ی دور ۳ ۱ ۲ کے تآ حجر داك 
ون م ا وی وج رع ام ھا 
ری ۱ کان 17 1 5 8 0 1 3 | بش ام * ۳ 7 2ھ - RT‏ 
سے _ سس د و تست ] 8 


1 1 1 : 59 ۱ ۳ 1 89 ( 
(۱۱) با لانك؟»: قبح الکذب وآفحشه. کا نیت 2-7 موه لت 5 ڪيل ا 
وهو اتہام أم الؤمنین عائشة رضي الله @ شور یی لپ ی : 0ت 
عنها بالفاحشة. 3 
«عُسَبَدقك4: جماعة منتسبون إليكم. ۴ FET te‏ 
اب »: جزاء ما ارتكب. سا جا وان 38 
وک معظم الا فك 0۵ r a‏ سس 
' 5 ۴ مال ۳۹ سک عند اللہ 2 E‏ سم 
عبد الله بن ابي بن ساوک كبير اا ھا ی وی ا ےک وا نرق 
(۱۳) 4# : هلا. ۱ ۳ وا لاجرو مسري ی 
ریت4 بہتان واضح. 2 ا وبا ا ولو5 كابس یوم از 
ا سے نے سے ا کے سے  -‏ 
(14) وک 4: لاصابکم. ۳ و هیناوهوچند ازع ولول دمعتو 3 
۲ بے 722 0 3 1 7 بس عب 
نما أْفضددفيه» او ا اققايا ` 7 ان یه دامع ا 
کا 2 صب سے 3 : 
7 7 © يع ظ كال مان تو دول نيه ڈ7[ 
رس ا 0 0 وت لیت ت واه لي بش 6 
الافك و تتناقله نه. ® فا ون 
3 1 اث ا کے سس سو نوا ہت 
سب ون هی #: وتظنون تلقی الا فك 7 9 اوت کو 
اداو وو سے 
شا سهلا 0 يلحقكم فيه [نم. 1 
)۱١(‏ ید ۹: ما حل لناولا 9 
ينبغي. «سْبَحتَكَ4: تنزيباً لك یارب. 
تن #: افتراءٌ وکذت. 
(۱۸) ات4 : آیات القرآن الشتملة على الأحكام والمواعظ. 
(19) «َنیمٌ»: تنعشر. #ألْقَحِمَةُ4: الزنی وکل قول سيى. 
(۴۰) #ولولا فصمل له 4: أي: لولا فضل الله لحاجل مَن خالف آمره بالعقوبة. رءوف؟»: کثبر الرأفة والحبة 
لعباده. #تَحِبٌ ©: بعباده فیتقدم إليهم بمثل هذاالاعذار والانذار. 





۳۱ 


وا ۳ 3 ۶2 1 م موہ 7 


فصل الع وت درم از رنآ أحاباولی 
2 ر ومد 
در ترس ۷2 


سے 


رت :و ال رل سکن وا مو رین 

1 سیل أوبتت تن يقي ۳۴ 
5 عَمُوْرْتَحِم9 ايد وت لح کب 
9 حا و داب 


K 


لہمتٹفر وائرھمر روات 
پور وککی رنه ولو ان 


لے 


ابو ین © الم کے 5 00 0 ۳ 2 نک ولح 1 3 اون 


گا کچھ عل هه 


و سس سر فا ا که عير : 
ا ااا سے للظيبيرت والطت سے کاس 
ب رک سے 
سے 


ضس 
بے 


5 متا ور 


ی 


الع ےا مرا لتحاو تاه ود موم 


]| 
دش | زک 
كرما ۱ ۰ ۱ 
اڈ ا اٹ و ۳ 
5 س٤‏ ا اک 
ل 5 
= كك ا 7 ۱ سر ا چا 
٦ 1‏ انت ق8 و 8 سر 1 سر 
ا و ۱ 1 وی اام 
۳ يان | 3 راتيب 0 
۳ سل 2 ١‏ ۱ ۲ | ا 1 
+ 8× سال 
E‏ 5 ۱ برا ون دكت ا ا 
1 رس 7 سے سے 3 
1 1 و 
0 : 
سے ¬ 4 
و 3 0 r as‏ ہر 2 ات ۳ ا 


)¥( طحق نوا #: حتی تستآذنوا. 


"of 





عرب ان 
(۱؟) #خطوات | 4 اشیطن: طر قه وآثاره. 
یت : ماعَط بح من الذنو ب. 
لُگ ر٭: ما ينكره ہ الشُرع أو 


بکرم گ4: ما طبر ولا 


من دنس الذنوب.ظ؛ْزی۹: يطهّر. 
(۴۲) #ولاياتل 4: ولا يخلف. 
«لواالتئ»: اصحاب الفضل فى 
الذیین. «رَسََد: الغنى في المال. 
ی 4: أي: يحلفون على الايعطوا. 


/ 7 از آآفزن>: أصحاب القرابة. 


#وَلْيَعَفُواً»: أي: ولیتجاوزواعن ذنبهم 
وإساءتهم و که :أي بالاعراضص 
عن مؤاخذتهم. 

(0؟) #يَرْمُو4: يقذفون بالزنى. 
اللاي لا تخطر ببالهن الفاحشة. 

(۲۵) دس لك : جزاءهم اكات 
قم با 

(3؟) لوه مِمَابفًولوت#: أي ۱ من اتبامهم. 


سین 


ا 
وم 


تیب الْفَرْءَان 


1 


0 


(۲۸) هوأر لسم 4: الرجوع اع ۲٢‏ 256 کت و وس 


سے 


لک 9 وان‌ یل رعو جوا فا ساف 


00 شر نے ی ا ¢ کاو 
(۴۹) لجنا 4: حرج. :42 : جو ماوت حر اس ءيجت تا 
اس فة لسكن اتانس میت 2 4 | گی ار وی ام وک و لے 
كالفنادق والمساجد. #متهًا رت 

دق و المع لكر ف : ای ل یب وین امد 


١ ۳‏ | + 3 : 1 1 5 
یا ا 2 د سب ۱ > تچ 0 حبیر بما 
(۳۰) #يعضواءن ابص 4: يخفضوانظرّهم 


۱ جنس مت 
(۳۱) ولابّیری6: ولا بظهرن. و 20 یم ار 1 زب ۴ 
0 9 ۸ ا کت کو ۶ و ا 
7 زین #: مواضع زینتهن من ا مرن عو لیت زی لان کید 








السك. الما 21 منیا : من الثياب ۱ 1 ۱ ابایهن 2 باه هت واعایه اڑا 9 بتا لع مهن 


3 سے 
2 = 
- ۳ 


الظاهرة التی جرت العادة بلبسها. 2ت تھی مشش ون اززساپهن 
وین 4: أي: على فتحات امین © رامک ڪٽ يہ مم وغول لاب یت 
7 جهة 0 ا اہ 7 ۱ اقترا آزری لے لف راع یر سا 
زواجهن. ‏ زنابهن #: من السلیات 9 > وی وی لے ع کا کاخ 
الختصات بير بالصحبة أو اوت © " مھ سو و 
ط مامت مهن 4: أي: من العبيد 
5 الا 





اما الاب وی 4 أى الأطفال و رید 


Ter 


١١‏ وذخ ۳ 9 : ا 3 : e‏ 3 ۳ پا سے a‏ ای 
نت یں ہک اب 5 E‏ و - ۰ 1 کے سے تہ 
از ت اع 
و 1 ۹ 
اج من عاد 5 وم ۳2 یا 
7 ا 
ام پاس سس گے إن f‏ س٭ے 
1 
| ۳ 
۱ 0 


بسچ تس ی سم علی زر 
تین زین لاجد ود نما ی بن هه +مسہب 
زین سک کت ہے فکانبوهم ان 
em‏ وین مالا ازى ءات 7 
جع تا ۳ لحيو 
الاو هون ماگمه عور ر 


6 اه کت ے ومتک من انعر 


سے افا و 


2 تس حب چیا 2 سس ۳ سے ۲ و2 لعي سب ي ا ے ۶ 
نیج ومو کی هتوب والارض 


وروگ فياضا مصاع فی رجاب 
تس زیر جع 
یریت کد ره یی 
7ھ بت 

للا واه کل شی ليف وت 

ول تاشن مه دم انار 





)۳٣(‏ تالا بل ٭4: الذين لاأزواج لهم 
من الاحرار والحرائر. 

(۳۳) ایس ف: ولیطلب العفة 
عن الزّنى والحرام. 

طلاِتَ رتا چ4: أي: لا جدون قدرة 
مالية على الثكاح. «الحتب4: آی: 
الكاتیة وهی أن يكاتب الرجلٌ عبد 


۱ ا على مال یؤڈیه منج متخما فإذا أدّاه فهو 


ز. یلامک يدك 4: من عبیدکم 
و ام سکاب 3 فاكتبوا 


0 میں 
۱ 5 ایک EI‏ ۳۹ :کٹ 


تعففاً. «حَمُور تر : أي لن أَكرهَتْ 
على الزنی؛ وبقي الاثم غل من 
آکر هها. 


۱ 

ےم 

۱ 2 بط 4 1 ۱ بر اسب و سے تھے سے س 
98 (۳) یت بت : آيات القرآن 
ار | سس 

3 


الفصلات. ار 4 : مضوا. 
)٣(‏ ا ککَوة»: الشکاة: الكوة 
ف ا حائط غير النافذة. شام 


سراج. راب .یرف وب ازمر « وک دزی 4 نجم مضيء كالدُّرٌ في صفائه وإشراقه. 
ا لاسرد وة :آي : بل هي في موقع متوسط بين الشَّرق والغرب فتتعرّض للشمس طوال التهار. 
)۳٩(‏ یوب : مساجد. #أَذِت »4 : أَمَرَ وقضی. 290 رف : تبنى وتعظم. ط بالمْدُووَالاسَال4: أول النهار وآخرہ. 


Tol 


عرب مان 





(۴۷) نهک : لا تشغلهم. 
«حَفَ»: تضطرب واتتحوّل. 

 )۳۹(‏ کی الستر ات: سایری 
ظهراً في الفاوز من لَعَان الشمس عند 
اشتداد ام یظنه العطشان سا 
#بِقِيعَةٍ 4: جع «قاع» وهو الستوي 
من الارض. 

(۶۰) يت €: عمیق كثير ا ماء. 
ینک 4: يعلو ويُخطي. 
«لرَيَكْدَيرهَا4: لم یقارب رؤيتها من 
شدة الظلات. 

)٤(‏ #صَلَقّتِ4: باسطاتٍ آجنحتها في 
اضواء. #صاته,4: أي: الصل منهم 
علم صلاته. رتسبیحه 4: آي: المسبح 
یم غلم تسبيسته. 

)4( ٭ امیر 4: المرجع بعد الوت. 
)4( طنیی>: : یسوق برفق. 


«بلّد4: جمم. «1ما4: معأ 8 


عقوت 11 وز اا 


ا ا 1۴ سود ب 


ایرد ران یم ينيدا 


یتس 01 ڈیار وان ااذ کی وأا afar.‏ اب 
7 انم عو ETE‏ تک 
NEN‏ 4 ساب وا هسریم ساب © 
آرکظ امف رک موج تن فقو وج قوق 
سحاب و و رہ 1۳ سپ 
ا فض حل الہ له رورا فما رین و ر اترا 
الله سج ےم تن یلسوت لاو وم ع 
عرص کے ا ٹوٹ 
۳ وال رض وال اهامر © ور اى 


ساب مت تم يدأ 5-5 مافریا وق من 
کل سک مارد دفص ب بیع کشا 


7 :5 ر ہمت اشن دشا یک یت جا الا صر ۳ ۱ 





ومن جال 4 اك سے انل مضہ 2 تا برش 37 4 شيو برقه ولاه 


۳۵ 


2 7 "1 رخ 
سو جو ت 


وء زهان 
0 وت 
دی یسنہ ٹب ما 


خر لاست کس رر کا 
و ©لفَدَانرَلْمَاءَ ابی مبینت 


کا 


1 اف 
7 7 و مه هن قى ڪل به 


هدیمن ياء ال صرط َير ق قولوت 
سے حر و کہ ہے ابیت سر سس گر وم کر ۳1 
ام با ویار سول واطعتا رن فرق مہ من بد 


کا کا ۳ دی ترج 
اي 


ا 


ود دو ایا الو ورسویوه 
Es)‏ يج دا فی مت حرصو ان یکی[ 4 ای 
یو لاله مذعنین © وو فرش م راو 
رف اه مه مرو و سے تا 

نت یت اذاد ِا الو وَرَسُولِوء ی 


ی :ام 
نے ور و سک 


کے الا سے کا 


سولة, ويد ۱ دق رای ود 


E‏ ل 


و ام سو مر جو و و 
N 2 ۱‏ ا ا نب ها 
دامن سب 4 


3 5 
”8 سر له dS,‏ 
۳۳ 7 
گے - 4 


۳٦ 


يلا 
1 2 1 كيم 9 1 تا 
کہ سے کی راد کے کی تاه الكت 7 


اني ےہ سی اھ 
ي کش 


/ كم ۳ ۹ 89 ان 5 اکا - ب 5 ظا : ۳ 7 
سر ل کی سے ری ہے و کی ا ات : 5 کک کے ا یت ۳ 0 ا ہہ ۳ ص نج ۳ ۳ ا تم و52 5 7 : 
اک 1 ا 3 بسا پل 2 کے 5 3 = ع د ۳ : ات | يع - TF‏ ”ر کک لاگ یق سی ار 2 
ای I NST‏ ای ل AE‏ ور ا A‏ ار ا ر 
اھ 5 0-00 پک 3 ا 7 رت ا ا کا ی A‏ ا ار 35 Fa‏ ا ار جہ ا ۳ سا ای و س 
: 8 ۳ کات نچب و پت یس وج یا ۰ 690-2 4 7 ا 4 


8 ميات سے 72 « ےی 
تو کل ا ا ٦‏ 

۰ - رس یا و 
1 ۲ 5 


2 ل شب 
717 5 ۲ ی 5 
5 
| ىه 








َب ان 





(؛) لالج 4: لاصحاب 
العقول السلیمة. 

)٤٤(‏ 12 نے4 : کا لیات ونحوها. 
لعل ران 4: کالانسان ا 
کالبھائم ونحوھا. 

(۷) لينو ۹: عرض. 

(0) ری 4 : أي: في قضاء النبی کل 
وحكمه. 'إمُذعِنن4: مسرعين 
منقادين. 

(:0) #تَرَضٌ 4 : أي: من التفاق. تب : 
شكوا. #أنيحيتَ4: أن مجور. 

(۵۳) #جَهَدَايَميهِر؛: أي: بأيمان 
مغلّظة. خر : أي: للجهاد. 


عرب ان 





)٥٥(‏ نا فان تغرضوا. 
ول : ما أمر به من تبليغ الرّسالة. 
# ماح حا ¢ ما آمرتم به من الطاعة 


0 التبليغ‎ a 





ےی و 4 أي : يعانم 
خلفاء | ره : ان هم 4: وت 
شم. دهم #: وهو دين الإسلام. 
# لے تون الخارجون عن طاعة الله. 


01 ومرجعهم. 
7 و ليشس): وقبح. #الْمَصِيرٌ 4: المرجع. 
(هم) ای مک ليمتو : هم العبید 
والإماء ر آي : سن الاحتلام. 
ات وس[ : أي : ثلاثة 2 أوقات 
بل فيها الشتر ویضل. تام 
حرج #طَوَُونَ4: آي: كثيرو التطواف 
و كد عليكم للخدمة وقضاء 
المصالح. بين : يوضح. . ایت 6 
أي: آيات القرآن الدالّة على الأحكام. 


ی 57 ۳7 تاو 
7 2 لظي 2 دوا وماع ول 


إل ہمت الله ازس اما ہاو 


نکی ار ت ای سد 
رت ین ولھ ر وحن لمر ديه راز ی ارت 

تایرشن یر تيآ 
ا ا یا E‏ أو لك هرا لیس نون © 


قي وال ره واوا ااك و یا ٹل ى 


pe ep" عام 2 لاسا‎ 


5 


IENE 4‏ یه 2 
علا اع ملكت ان کٹ کان 2 بو 3 
رمن لصوو تج وس غوت نان | ل 

اک EY‏ ا مت 
وم را ده ریت رو بض 


۳ ۳ ۱۱ ۲ 
١ ۱ ٘ 3 : 7‏ 3 4 
۱ 0 ہے | مات 
ره 5 الك ؛ و ص بن و ين مهل و ای واه ار ۶ مہ 9 | 
۳ ۳ رجا 
1 ۹ 5 . 7 : 5 2 كعد 5 . کے <_ 7 2 ۳ ۸5 ل ۱ 
۱ 1 مت 1 ۲ ۳ 1 ۹ 1 ۲ ۲ 0 1 i: ۳ ١‏ 1 7 ۲ 7 
ST 1 1 1‏ ۳۴ ہے 7 
2 1 





۳۹۷ 


سیر 5 


عرب الان 





ETE ۳‏ (5ه) ا 4 دی وس 


سی سکس ہے JS‏ ارد روپ ہے لگا 
I. FETE‏ 
اوج واه لڪ سیب بر لس ۳4 اللاق قعدن عن اخیض و ا 
ا بيغرت كنار عقوي ايد ال لكرعن 

۳3( جا و تق ریس نفخ ات ۱ 9 بر 9 مر ۱ کے کے ا : 
تمن تیم رو یزیر (1مترت الط 


روا ومع ۵ :۴ کے یحو ۵ #مْتَرَجت4: مظهرات. 
الاج بح سر ولال الم فض حرج و ہو 3 ا 


انعفر : 4: وأن يتركن وضع 
الثياب لطلب اة 
وس 3 ۳ مد مود سز اک ۳ 
ص يو ڪر )٩۱( 2 | r‏ و : انم. مَامیژزلہًر 
5 و + إن و و air‏ ال 
EE‏ اد ویو | خو نکم أوبْیُون اخوازکر ۷ تمك 3 آي: البیوت التي تعلکون 
بسن تسف از یرت 8 انف فیها بإذن آریاما. ی 6 
تل نون ڪُر ومام ڪيم © متفرّقين. لالْآَيَتِ4: أي: آبات 
ات َوَصَدِية دس ےہ انان القرآن الدالة على الأحكام. 
تأخارا وا ماد قاس لا یس 


- لسك 


پا ار سا با نک 


سے ۳ 


لم 3 ا نس 


70 - 

۳ ےھ سوت ان = 2 - ۳ 
ےد کے ا پک ات انیت 7 
Fi‏ 000 87 0 ےہ 
| 


ھک جیا 
ا کا ات ری ریا مج 


متخ گے ف3 ے 
یں 





۳۵۸ 


س 


وه 1 ۳1 معدو 


سا لد نم ۱7۷۹ وا عل ام امم پریدھبواحق َي EN E‏ 
لبعض آمورهم. 1 1 و1 وی اسب 
(۹۴) لدع سول 6 دعوته کم و ۱ ۱ 
سیم ۱.۰ سس 8 


فة اعد صقر ان 

ع ود لين رو 

کشر ساوت ای سس 

(۱) ##تبارك © نکاثر عبژه وعظئٹ | یں ا >7 


بركاته. لقن 4: القرآنء الفارق 3 7 TT‏ 


بين الح والباطل. نب :وف | ار یلع توبن مین زیر 
در که لا .» عن ات رت عضن نو 
ی : أي: هه ملح بیس تون وال ردو ورین 
ويليق به. 7 11 فقو هرت هر 
7 فلمك وجا اس مان یراق 


۳۹ 










ل مس 


ون مووي ةلجد رد ياو ذو 
ولا ھا ا پل یہ و لاشا2 یبد وا 
ولاحیره ولا نورق ول ليت ا نما 


گت سرسے 


اك افر و شورف 


کارا سول 
سے کے ع2 


16 کے گر وو سے ہے مسرا ا ١‏ 

و 0,1 

ام 
۱ 


5 
لسرا 


2 کے نمعهرززرا 
کے ۶ 9۲ E‏ و و سارت 

ن لهجتة س ی و 

2 ۳ ۳9 مَسَحُورًا ھار 


لامعل 212 ہ٭ 
يعن جک خیرات تک 
و ۳ 


2 جن ی ۳ تال کی اٹ © 
۳ گرا باصق رسک 
رت "۷ لد سس سیب 


1 
سے 





۳۹۰ 


1 ۳ 13 را با o‏ 
ا ۰ ۶ 





)شی ر ا 


تقوله. :ای من 
وج آسلموا من آهل سوب 
#وَرُورًا»: کذبا عظیما. 
)٥(‏ سل لیر 4: الأكاذيب 
التي کتبھا التقدمون. ۶ اَکتبَھا: 
طلب كتابتها. لتَمَلْءَلهِ4: تقرأ 
)٦(‏ ال 4: هو کل ما یغیب ويخفى. 


یی (۸) € أي: بستان مثمر. 


مورا 6: چنا غلب المعڑ 
بل حقله. 

(۱) #بََنّتِ#: بساتین وحدائق. 
(قصورا؟: بیو تا مشيّدة. 

(۱) «وَاعتَدَت4: وجعلناه مُعَدَاً هم. 
#سَعِيرًا4: آی: نارا مشتعلة تسعر 


فون 





عرص | 


(19) تسا 4: صوت غلیان وفوران. 
عورف 4 : امس الخارجٌ من الجوف 
بشدة. 

(۱۳) منهَا4: أي : من جهنم. 

و اة وان ميم إلى أعناقهم. 
یور 4: هلاکا. 

(۱۵) (وتصی 4: وم نجع 


(13) امس[ : آی: يسأل الله عباده ۱ 


التقون 


ياربّسا. یی 4: ما كان یج 
ولايصحٌ لنا. «أرك»: کے اق به: 
آهة نعبدهم. لوا زكر 4: غفلوا 
عن دلائل الوحدانية. #بورا 4: 
(۸) 2 :د دفعاً. لیر 4: آي 
يشر ك بالله. 

(١؟)‏ فِمَمَة4: ابتلاء واختبارا. 


(۸) ##سبَحتلك#4: تنزها لك ا 


وف ايو 


٭ مھا مو رر rmn‏ ر 
وت رر ليو ی سر 
ل ات حَیژ ات رای ومد منرت کات 

جر موب © فا مکارت کرت 
کان ڪل راک وکا مسولا جوم هروا 


مر سر کے 


عدوت من دون الو فقوا ۲ زیم اس له ععادی 
تج رهم سا لیمک ماکان 
چم دمن دوك من او وی مم هه 
اب ممق کر وڪ ادوا فوم ابوا 

تن سا يارد فَمَا طيعون صَرْهَا 
لوقن رر ےھ 
وم اس لامک ال ترا ون 


سوہ را تج نتسه 


دز مو روا 











۳۹۹9 


۲۱٢! اسوں‎ 


كلتل ۴ 9 
مب ی امن و ڪات باعل 


0 ا 
ہر مش الع یی 


د سد 


جع ڪل ي en‏ 
رال این لا و لع ۳1 


یت | و 


2 ۱ سم 
ڈول اید لاف تح 27 .سی 20 کس 


َرُولا»: کشر الخذلان لمن يواليت والنذلان: التَخلٍ سی الت گا 


(۲۰) ۶میجورا 4: متروكاًء ترك الإيمان به والعمل با فيه. 
E (۳۱)‏ أى: الكافرين والمشركين. 


1 0 تو . سے ر اعد 1 
(9) فا : هلا. جنه وية€: أي: ذُفعة واحدة. ات يدف 


اع سے اج 


«ورَتََهتَیلا»: أي: أنزلناه وفرّقناه آية بعد آية. 


۳۶ 





]| (0۱) طلایِرجُونَ4: لامخافون. 


ود جا 4 : آي: : عباتا ا. یروا 
ان یر : افوا الاب کاو مد 


احق ل ویم وع 4: جاوزوا 
اد ف الطغیان. 


(؟) #ِحِجَرَامحَجورًا #: حراما محرّما 


عليكم الجئة. 


ار )٣۴(‏ #هبَ4: أي: کافباء وهوما 
ا 1 2 و 
يرى في ضوء الشمس من دقيق الغبار. 


را |: مفرقا. 


۱ 2 ہی تق 2 ا ا 
۳ (4؟) «مَتیل؟ه: مکانا للراحة وقت 


القيّلولة. 

)۲٥(‏ نشقن ۴ AEA‏ :تتفت السموات. 
#بالْعَمر ۹: بالسّحاب الأبيض الرّقيق 
(۴۹) اع »: صعباً شديدا. 

(6۷) یعس الطالرعیدیه»: أي 


سے ھی 


ای 


و 
(۲۸) مل : صدیقا. 
(۴۹) اتر 4: أي: القرآن والایمان به. 


(۳۵) هرز 4 یٹ لتبليغ الرسالة. 


)۳٩(‏ ور تر تہ مرب 


(۳۷) ءايه 4: عبرة؛ 2ت7 4: 


هن 
)۳۸( اکب ار : أضتحا 
البثر. 


#وَفُرُونَ4: وأما. 


(۶۹) سرت :یاج و 
الامم اخجح وارلا عنهم الشبهات. ' 


لب : أهلكنا. 


(0؟) فالتَريَة: هي «سدوم» قرية ب 
قوم لوط. لسع أي: با حجارة 


من السماء. 


5 
بعد الموت. 


)١١(‏ #هروا 4: مستهز أبة. 
(40) إن كاد : إنه قارب. 


(10) وس یبلا6»: حفيظاً يحفظه من 


اتباع هواه. 


۹ وجه لام لحاه مروت روزا © قفتا 


اوت نشور 4 ؛ لایتو فصون بحا وت 


2 . سے ا حر عاض 7 
متا ن وارد 1۳0 


س ا شرع مین زد 


2 ی سد سی الب‎ ٠ 
7 شتا‎ 


نیقی عت 


لق سک تاکن۵ 
کا ال ا ال اع ق وجع اهر لئاس 
کا ہے عدار یت 


وب شوه روت داك کر © ولا 
ا س 3 مادا وا 
بدا ای امط رت ت راکو 2 
بَرَكاوالايَرَعُوت ر ھن ية 
ال لاهروا وا مت اد می ان د رتل سول © إن كاد 
ان نے لت ولا [ اترک 
نوبیرت ال 5 اب من سل سيا ۵ بت ام 
تک ديلاش 








۳۳ 


۲ )( مقلوت‎ ag: 
الع بل مراصل يلا ® اتا رَيَكَ بت مد 00۷ (م) ۲ روالد ۳ ۳ وھ‎ 
تع اسر ج- 1 ا سس اع کی ۳ امير که ار‎ 
راجت العم ا ال بر ود يد | / الفجر إلى طلوع الشمس . تساک‎ 
IT عا وی موی کے انك ع ال سل 0 سے سے سر عرسا ۳ 8 ےک 5 1 سک‎ 
جع لد ام ابتاء لاتزیله الشمس. دلیلا: اي:‎ AL E 


وال ا e‏ ا ہے 4 2 اھ ۱ ۳ i‏ بأحوال الي على أحنوا ل 


2 وس 


سے تس 
و 


رلسور نشورا 9 
سو یں حر اق 5 تروس عر اک ۱ ۱ ۹ 
۲ سل ینم شرن دل EE.‏ اؤہ ا , لظل E‏ 
ال ماه مله 7 06 به نے لت و 7 و ات (10) ضایر : آي: بقل 
سے - ایچرہ 5 و م ۳۳ ۱ 
مکا 05 کے 1 7 RETA‏ ۲ ۳ الظُل پت بقدر ارفاع الس 
ماش | ١7‏ ڈو 9 کشا ٦ھ Î Rad‏ 
ای نفد ص رنہ ۷ )£۷( رق :ساترا بظلامه. 
٢ 3‏ >۲ 1 کا . 72 ول 
توك آسفتاتاس سوام لٹا | ج6 ری لكم. ر 
ارس جد سے Eg‏ اک سو ہے مس وی انز رط .. .: 
یب نعم الکفرنوجهنهر إا تنتثرون فيه لعاشکم. 
وو الزی مرج ابخرتن دا ا (۶) «أعتماك: ہائےم. نان 
E‏ 1 رو ابام ۷ موس حم ابرم جا اگم از 
مون ہہ 7۹ ۳ مر ۳ ۹ ا / م و م أ 
در ہش ہے سر ار سر عر 
َو ۱ اد الل أنحاء ختلفة. #صنورا: جحودا 
جر هراو 
اض 


1 (۰۱) ط تہ ریت 4: وجاهد الکفار 
2 بالقرآن وال‌هان. 


عير آي حم 


(00) رح : خلط وأرسَل. 





عَزَن رات ٭: حلو شديد الحلاوة ة. لجَام4: شديد الملوحة. 

رای سس : حاجزا بين البحرین یمنع اختلاط أحدهما بالآخر. E‏ ا 6 ی : افا تا 
)٥٥(‏ # الم 4: هو مني الرّجل والمرأة . لصا 4: القرابة الناشئة من الزواج بین الزوج وأهل زوجته. 
2010 با : معي معيناً للشیطان على ربه. 


۳۹ 


(10) ندرا : تباعداً عن الایمان. 
)٦١(‏ تارك 4: تکاثر شمه وعظمت 


والنجوم. فرب با : شمساً تضىء. 
(76) فلت 4: مخلف أحدها الا خر 
فیتعاقبان. #أن یر کر 4: أن يعتبر. 
(10) حون »: أي بسكينة وتواضع. 
الا سل :| ي: قالوا قو لا سلفلا 
يسلمون به من الأذى. 

(55) يورت 4: يقضون لیالیّهم. 
)٦٦(‏ #أضَرف4: ادفع. «عَرامَ: 
لزاماء يلازم صاحبه. 


)١۷٦(‏ ۳ رفوأ أ : ۴ یتجاوزوا لد تك 


الاعتدال. وو بی روا :ول یضیقوا 


. 5 ی ۱ و سان 2 
(59) #تُرَّاسَتوك 4 : أ : علا وارتفع ا لس : 7 هل نر 


ات 
كما بلیق بجلاله. #العرش4: هو 80 
سريرٌ المُلك الذي استوی عليه ج 
الر.هن وتحمله الملائكة» وهو آعظم 4 7 


EES 
علض آزی/ لايَمُوتُوَسَيِحَيِحَمْدِهوَكَلوْبوء ا‎ 


بدو سسجت خر نا ااذ ی اق الوت وآ ي 


س سے ر سے لٹ 


ماما ةياوش راش توي عل اعرش امن 
9سا وب وی تر لهاج دورمن ىلوا 





ا وما لخن مج لمات ام را اَم دا وت ار 
بركاته. بروج #: منازل للكواكب ر 7 الکن کرد هم نفور ك 


ىبل اکن وجافعمل مم 2 
دم جوم جع( جوا الت تن | راد اکا 
زارد شور وباد امن الین مشود 0 ۱ 
سی اح ویو سس 
مس rn‏ 3 مُجَداوَة ماه 5 
EES‏ بت سے کے اک ات 
07ت م ۳ هب 


انفقو وا رف اَم 








3 
في الانفاق. ما 4: وسطاً بين التہذیر والتضييق. 


۳۵ 


کے و لی تسم 


فک س ا ا یساس ا 3 7 ِ ا ا ا ن 3 3 
01 یرون مم انا 7 ا مل م ۱ سے ed‏ 
ر یدکوب هم للد ءاحر وا r‏ دای | 

ارت 
٠ 7 £‏ 


مزع وا لاب ڑوت ومن يفل لاک ك 


کے و سد سا صن یں ا وا ار 
9 راعش لات انم الس وتا 


سے سے حب سے عر كا سے 


داب وے اس ود rer‏ و 


بین ات 


ب ار جوم 

ا8 9 لادشهدوت الزور ود مرو 
رلیرت[ دح روا بای 

رنه ار ان نامر ان 


اتب کاو یت اک 9 او 
للمتقیر ماما84 NTL‏ رو 
بلقت ف ھا سلما © خر ری فيها 


سے ہے ات 


as, ٢ں جیا‎ 1 





٦ 


عرب ان 


(18) یعون #: لا يعبدون. 

ط4 : قايا 

(19) #وعندتیه.4: ويبقى فيه على 

الدوام . #مهانًا 4 : ذليلاً حقيراً. 

(۷۱) #ومََابَا4: توبة. 

(10) ازور ): شهادة كاذبة. 

يالو 4: بکل ساقط من قول أو 

فعل. مر رما : مك ر مين أنفسهم 

02 

(۷۳) توا م يشقطوا ويوا 

رفن4 | پل ھوڈوہ 

سوت رای زا يرون علیها 

سامعين مبصرین منتفعين. 

(۷۵) لفَْةأعْوْ4: موضع شرور 

وفرح. 

(۷۵) ##الْمْيَة*: المراد منها اعل 

منازل الحنة تة وأفضلها. 

(۷۷) مار ڑا سر 4: لا یبال بکم. 
اکر :یی 7 با دائ ملازماً لكم. 


(۱) سبق الكلام على ا حروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 

)٩(‏ ۶ الکّب»4: القرآن. 

(۳) تج تنس ت4: مهلکها غا وحزناً. 
)£( > : معجرة. 

فا خی ین ہی : منقادیره بالگ و منهم. 
)٥(‏ «مْحَدَت4: أي: محدد إنزاله. 

(۷) لأولريرَأ4: و ينظروا. 

نج یر 4 صلف حسن كثير النفع. 
(۸) 51 4: تدلالة واضحة. 

(۱۱) تون 4: آلایخاف ون عقابَ 
اه تعال. 

(۱۵) دنب 4: وهو قتل القبطي. 
 )۱(‏ یت > : بمعجز اتنا وحجچنا. 
مت 4: آي: بالعلم واحفظ 
والتصرة. 

(18) نرق : ا م نرعك. ویر 


عر 


وخر 


مومت وان شنت عه 
ات هرا یرنه ماب هرقن کف 
اکا امک 
پء شزو © و EI‏ 


یرون لك ةر الا اسع" عم رمن ران 


شر انآ الم 
یبن @ فم فرع ایت تال رر ا ف 
أن ہس © وَيَضِيقٌ صدری وا اق لسا ی فاریل 
إلَهَرْدتَ©رَلممَعَكَدأمَافُ آن یفئار 188 
كلا اکتا ا امک ت کی ان 
سول مت 
0ر وی و مرك 





)۱٩(‏ ماك 4 : أى: قتل القبطی .من لےعز ین ۹: آی: من ا حاحدین لنعمتی. 


۷ 


عرب ان 


(۲۰) من اسان 4: من المخطئين لا 


قو 


نميل 6 نعو یت © )١(‏ (5): أي: نبوة وحكمة. 

3 ی کے موق ٠‏ )۲( 06 یں سا نعمة منك 
|@ عل. «عَبّدتَ4: جعلتّهم عبيداً تذبح 
مَنْ تشاء وتترك مَنْ تشاء من أبنائهم 
وتستبقي ۳ للیغدمۂ رال متمان. 
(۳) # یثَی تن 4: آي: ببرهان قاطع. 

(r)‏ ىہ آي: من غير مض 
ولا بَرَصٍ 
(۳۶) فا للا 4: لأشراف قومه. 
درم 4: أي: ساحر ماهر. 
)۳٩( ۳‏ أييد4: آخر 
مت مدن 8 «التدين4:المدن. (عییت»:جامعین 


عون 





TA 


(1) ویپ تبتلع ےر جر کا اعلداننيع ارقن ونوا میدن 09 چ 
9| لفو نع زنکاع اللي © تال کۂ 

و کا مريت 6 تاراما ناشن ال 

۴ دزم یربهر رای یفن | 


يَأَفْصكُون#: مایکذبو نه ویمو هو نه. 
(49) #من‌خلی؟4: أي: بقطع اليد ر 
الیشی والرجل ارق او کس 
دلك. #ولاصاة ک4 ولأبالغر ف 





(۵۰) اضر #: لاضب رعلینا فيا 
يصيبنا. تون 4: راجعون. 


(۰۱) #أيَلَاَلْمْؤْمِنِينَ4: أي: من قوم یم ۱ بت | 

/ ۳ س و سل سے 2 س ف ص TE r‏ سے سو 
ا أيَلَالْمؤْميِينَ تال موس أنأشروباد اکر اچ 
١ 7 ۶‏ 


فر عوں, 


تاکن 

)۳( ظا ران 4: الدن. لو حا رین : 
)٥٥(‏ لت عم 46: لطائفة حقيرة قليلة 
العدد. 

(۵۵) لا لََابئلونَ4: لمخضبونابخروجهم 
کی اشن متا 

(63) #حَزِرُونَ4: متيقظون. 

(۵۷) نت 4: بساتین. 


)8 لقن : وفت شر وی الشمس. 


9 یبود 0 موی صا ک2ا یہ تلق ماياو 


) رت مومیٰ وهرون 


5 عم 11 جک ہے ہے کے مد أو ری‎ ۳۴ 5 1 ES 
: ۱ ۱ وی‎ 


أ 3 ےس سس ہے عن 5 ۴ 4 ص ۵ 
ا كر هاون يل © اوضر ترق © اللا 
۴ دذلك واورتنهابی(تمویل8فانبعوه,مشرقیت ٢‏ 


RET ۱‏ 1 سی : ارات یں 
١‏ لے " یق نے ا ث1 مر کہ 

ا ۱ یکر کت و 

0 2 
نی ا 

اضر 0 سیا ۸ : 
: ے ۵ و 
1 


حس 
و 


و 


سے سے 1 


کے اق سا 1 1۳1 ۱ 
انا کی سل جين )نا وأا م إبربٌ العلميت © 
ی 2 سی أ سے ”سے أل | جے فی سے ہے گے 
موم ورود @ لام شمه كَل آنء انح 








اقسبے 


خوج 3 وی ل ام رد ع ر اروص ع سے 
ایل من کف وَل صل تہ ا وین © الوا رن 


ليج سے 


۷ | سس کر سر يم‎ a e a E2 
عون( فازسل‌فرعون ف المداین‌حشرین ان هلؤلاء ام‎ 





0 


رہاظ َو رَاتَا لج جذ | 


سے 7 خر سی لعن ۳ ۲ ۴ 
نو ِوَمَقَا وي © 





ص ر الف ام 


مت ا چ 5 1 زر i‏ ۳3اه 
6 خر رشن جنات وعبون 68 








اس ےو ہے رز ی و س 4 کےا ار 5 
1 اک سم ۱۱ ہے یر ۱ | 5 ۲ : ی 1۱ 1 i‏ 
و سر EL‏ 
2 4 9 
9 ص . ا 


۳۹۹ 


عرب زان 


)11( بیان 6: جع موسی وهم 
بنو إسرائیلء وجمع فرعون وهم 
القبط. یروت 4: لَمْلحَقَون من 
قبل فرعون وجنوده. 

(۱۳) «فانتَیَ 4: أي: انشق البحر إلى 
اثني عشر طريقاً. لفق 4: قطعة من 
البحر مرتفعة. # کرد 6: كالجبل 
التطاول في السماء. 

(15) زلم ۹: وقرّينا. 

لمَرّ4: هناك. # حَینَ4: وهم فرعون 
وقومه. 

(۱۷) # ار 4 :لعرة عجیرة: 

(۷۱) مالَهَاءَكيينَ4: على عبادتها 
مقیمین على الدّوام. 

(۷۵) بر 4: هل تأمّلتم ماآنتم 
علیه. 

(86) یورین 4: يوم الجزاء. 
6 (۸۳) +452 : علا وفهاً. 


5 واد 
0 دک ا ا سے بش 
سا مي - - ۳ دی سید سس ای 
7 و و شش شس يلا ۳ 
1 
0 | 


1 ۱ ۱ اك ۳ 0 کچ ہت 5 7ص : سا 0 - - ۳ یی : 2 e‏ 5 

۱۱ رو کا و انت 
قا ع راہ یں ۳ ۳ 7 

س ي 7 2 1 ٦‏ ر ۱ 9 او[ 


ر 


AN‏ ٹوس ٹوش ایج 
اکا اک وت ا كد 
۳ مار لف کہ 2 


2 1 


کید 2 
ی 


وچ اسب 


E 
ہے ای‎ 


۱ 
1 
|| 
۱ 
1 1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


کیا 


كا - ید 
ا 


سی 
5 

تا کل ا 

حي 


NE د‎ 


ہے من حم د 


بل وجدناء 


و ای بش و ی 


تعہدوں لو نشم وعاد 


فا ا 
تایب 


ری 


کپ ا کو 


"سے 


بح ماک 


نی 


EE 


رحس می 


یی 2 


هر( 


ی ٹسیا لہ 


6 ۳ ۸ 3 
جم الحا 9 ۱ ت ۳ 
ار رتست 
۳ سسس 0 





۳۷۰ 


(84) #لِسَانَصِدَّق4: ثناء حسنا. 


1 ا و 0 9 ع £ اللدیسن ی تول 1 ۳ ت 
97 میت عون ھەن قيقر 
5 سا لیر Fer‏ من 8وبرزت امم لعَارنَ 


. بل 9 تفضحني‎ 5 E 


(۸۹) بقل ساي ٩‏ 4 أي: : من التفاق 


والكفر. 

(۹۰) #وَأزلفَت: فرب 

)٩۱(‏ #وبررت#: ظهرث. للخاویت؟: 
للضالین عن طریق اهداية. 


(+۹) موی 4: وان جهنم ا 


على وجوههم مرة بعد مرة إلى أن 
استقروا في قعرها. 

)47( تون َ4 : يتنازعون. 

(۹۷) #إنحت :4 : نا کتا. 


)٩۸(‏ سوت متسین :نجعلکم و 


مثل رب العالین. 


۱ : از ب 

(۱۰۰) 00 7 في كنا 1 58 
5 سشعين سے فیخلصو ہیں ف ل 1 

| وس ہہ ےی وت ری کے ا لت رر 

٣ 5‏ کے شا ۳۵ E‏ 3 اي 5 کے رک کی ۱ ۱ ١ ۰ ٦‏ ا لر ۳ 


العذات. 


(۱۰۱) لح 4: قريب ومشفق. 
(۱۰) # کی : رجعة إلى الدنیا. 


0 0 رمتسنو ده اج 





ابعر ملا ان الا 9 7 


سے 9ھ سے 





ی 





عي و ی 5 
دون © تمك نها هروا ارت © هرایس ا 

له مر ا نردم ترس 1 

et‏ وكيرت الاين رما اسلا متا 
لْمُجَرمُونَ @ فا امن من ولا دق خير 
اک نمی مین هدن ذلك لاي ا 
سره مہ وا رک هو لمزی زیر 0ص 
رو 6 یت 8 
27 ين توأ وطیفون رما ننک 

عَلِيّمِنْ يون ان جر مرت اس رت 
او ا 1 




















()۱١١(‏ فو ال ون : أي: آسافل الناس وأراذهم. 


۳۷۱ 


ہے ظ ن 0 ۱ 0 


2 تنه يلو سے کا بت ای110 
حہ وس ی تم صبه 
35 2 و 


ل 





= إو کر 


شرن 


رور 


هرک زیم 5 ۱ 





۳۷۹ 


عرب ان 


(113) #م الم حون : من القتولین 
رمياً با حجارة. 


(۱۷۸) ط سے فاحکم. 


 )۱۹( |‏ الْمَتَون»: المملوء بالناس 


والدواب والمتاع. 

(۱6۸) طریع4: مكان مرتفع. 
8ج بناء شا حا. 

)١29(‏ صاخ : یر نا أو قضورا. 
«عََْدُونَ4: أي: تبقون في الدنيا ولا 
نموتون. 

)۱٣١(‏ #بَطشيُر4: أخذتم بعنف. 
وجبارین4: فاهرين ظالمين. 

(؟۱۳) دک نم علیکم 
وأعطاكم. 


لم (۱۳۳) «بانر4: من الإبل والبقر 


والغنم. 


پا سے عسل اننا 


(+۱۳) «وجتت)»: حدائق وبساتين. 


۳0 «إنهتا»: ما هنا هنك ۳8 نھد | 

الكِّنَ4: دی الأولين وعادائمي. ‏ فلا که جوت 
)۱١١(‏ طف مَامَهْئآ4: أي: في الدنيا. کہا وال رک له لعز را 5بت شود لن © ١|‏ 
() «ظلئها4: نمرها. وت :کہا ل رع اتود © إن روانش 
سكيرٌ من لین ورطوتہ ‏ ہا اتقو اله يون © وبنعل مانب 

تن 
0000 ی 
(164) ( ی : بحجّة واضيحة: 9] ونون من الال بیو وتا ریت © تهون 
(00) (ِلَيَائرَت4: ها نصيب من 0 ايمرا لت ںَؤالَزِنَبِتَ OE‏ 
الماء. 5 لاص شون @ 6 ا انما تمن المسکریت لمات 


نی 


و اق سے 


(۱۰۷) طاتَحَمَرُوضَاك: فنحروها. . کا الاب و وو نتم صقن سو 


: 0 هوق لھاشرں ولو شرب نادرق ولا تم 
2 مره تدر میسن خو 
َد 2 رم ریک جر وم 


هت ئن ۴ 





۳۷۳ 


ہے بر ضر و 


بر سے 
9 ای ا 5 کے لوہ 


7 هل إن سے 1 ریم ۵ 


0 سے سے سا 


هله مين 


5 1 


مان 0 


or 


ص 3 
مین 





۳۷ 


خرن ان رہم انا 


2 ۸ (۱۰۸) ومن 


2 ر هد 


غریب ءّان 


: اتخون 
الرّجال. 


ينم )1١1(‏ #وتَذرونَ#: وتتركون. 


مس .سیم 


#عادْونَ: متجاوزون ما آباحه الله 
لکم من ا خلال إلى ا حرام. 

ال الین ٭۹: من المُبغضین 
آشد البغف. 


و 1 ۰ 1 سر ی ہے #«م ےک 
0 (۱۷۱) یا نابرین4: في البافین في 


العذاب و الاك . 


ر (۱۷۷) وم : آهلکنا. 


6 


N. )۱۷١(‏ سا 3 کے گا : اصحاب 


الشجر الاش 


(۱۸۱) من المحسرين€: من الناقصین 


9 


2 ود تنقصوا. 
| كت fie‏ ہترا EE E‏ 


(۱۸۶) وله الذرّينَ4: واخلائق من 

الامم التقدمة. 

(۱۸۵) من الم ےحرن 4 : من المغلوب 

على عقوفم بكثرة لح 

(۱۸۷) © 5 اك جاور 

نت فرظا ۳۹1 ي: أظلتهم 
ثم آمطرتم نارا. 


میسن .> حَألْامِينُ4: جبریل عليه 5 


السلام. 

(153) #واند, 4 ون ذِكْرَ هذا القر آن. 
ریرالارَلِنَپ اکب الیل اشن 
(۱۹۸) الین 4: الذين لا يتكلمون 
باللغة العربية. 

(؟) 9 4: آدخلناه. 

(۴۰۴) لبنت : فجأة. 

(۴۰۳) #منظر رت هون لِنّؤمن. 

(208) مه سن4: أي: طوّلنا 
لهم آعمارهم. 





ی هنت 
مزر ری نه ريل رب يرن 8 رل ره 
ھی آنه ليك YE er!‏ 
ین واه لف زا لا ھور لما 
تق اس رش ی 
یک وا بو زرد کل سک 
ف لو ب الْمُْجَرِمِينَ ورت تی ی فا الاب 
ال روش اه ریت لات شرت شرا 
عزن نتر مدرب تتیلت هت 1١‏ 
2 تخت ڪ تا ۵ ۳ 











کے1 کو سے 


إن ھت 





۳۷6۵ 


E -7‏ و کر ع سر 

شا سے ڑکا اه 

1 ےی سر سے و ا 
لدم تا مه 

ف عن عن فیک ا 


سی كينا ومرن ©وَنْعَصَوَكَ فلز 
بت توا ۹ 


و 


۵۶ صم یم ع ی تيل 
OO,‏ سز6 


٣ 


راع 11 ییات سیت پل 


لات الک5 ا 2277 


اي مات 





۳۷۳۹ 


عرب ان 





(۲۰۷) لم اع عَنھْر ۹: أي: لم ينفعهم 

(۲۰۹) ود 4 4: أى : تذکبر وتنبیه. 

(0) یبیل 4: ولا يصح 

7 ۳۳ ۳۸ 

(۲۱۲) رون 4: لمحجوبون. 

(۲۱۵) #عش بر تَكْ4*: قبيلتك. 

(۲۱۵) رخف جاح : أِنْ جانيك 

وتواضع. 

(۲۱۹) تب 4: وتصرّفك أو تقلبك 

في الرکوع والسجود والقیام. 

(2) ال 4: کذاب. آذیر 4: كثير 

الائام. 

(er)‏ ار وسو +" پلقون ما 
من السياء إل الكيان. 

ا لفاون : الضّالون عن الحق. 


چ 8 (۲0؟) ڪلِرَاد): كل فن من فنون 


الکذب. سنہ خوضون. 
(۴۲۷) فا یقن : برجعون إليه. 


لے ضر ا EN‏ > چر و روء 
طس تاک ءا یں بات الف ان وتاب مین © هْدَى ونر 
ظ ۱ نت ات يْقو ںا ضر تون اڪله وه 
آول سور؟ البقرة. مین © ن ره 7 وی لع 2 
)٤(‏ #يَعَْمَهْونَ؟: یترذدون ويتحيّرون. © او رت بات لاؤسو یال رورت 
و کے و ج+ووور ر و 
)۷( اش 6 أبضرت ما يۇس . وا تفم 7 هون © اوك از لہ شی 2 ای لَعَدَاب 
« شاب تس4: بشعلة نار مقبوست ا وهر فک هر مس وت © ونك اتلشیاآشءانمن 
أي: مأخوذة. 6 یع ھ5 مى ارون سد 
زر صعلون4: نستدفئون مها. ۱ 8 مهار او 3 ۳ باب قم مل سط اما جا ۱ 
۸ تراهم ١ 5 A.‏ ۲ ۳ ا ۳ 
۱ 1 - يت Ny‏ دی آنبور من فى أ و و 
من في ال ار ومن حو ارو 
1 ہت 700 

مب تك : تتحرك بخفة. اتن ا وی 

أن 4 : سس 5 فيفة في سرعة حركتها. ی 05052 
سح گر سے ر رح ی قرو جح سس 
۱ 7+11 بلس ابد 
ك ا ادلي دف جرج بی این 
التى يذل منها الرّأس. 5 لیے وفع بر مس 


کی اك کے این أ 
1 مس 


(۱) ططسش4: تقدم الكلام على مثله /, 














اشن عرسوء #: من غير بَرّصٍ ولا 
مرض. لف يِسَع اي : وهي: اليد 
والعصاء والسنون» ونقص الثمرات» 
الا والجراد» والقَمّل والضفادع والدم. 
(۱۳) ابص 46 : واضحة هادية. 





۳۷۷ 


ا 


0 3 لاس 8 سر له بر 0 7 از ت اسه 5 E‏ 
E 7 ۳ 7‏ 7و جم 0 4 


ب مر ر 2 حيس عبن 7 
كا نْعقبَة 58 ره اورد وش تین | 


تبرت عاد 
پچ رورت ملک دا ورد وال یهاش ملعاف 


سے 


لد سر ب ا ا ا .۲ ہے 8 چ 5 
AN 2 :‏ و ري 
ِ اس 4 ر می | 7 الھُوالفسل الْمَبِين © 
و ضر سے 


mF 


وسر ر امل جود 
سے 


و ق اس وعد و قرف ن 
بت بر بت 


اه سی 
ع 
سرك 2 


ہن 009 اتی 


سے 
را مت و اتا 


عد بنة وعد 





سمي باسم «سبأ بن يشجُب»» ويقع شرق صنعاء ويُسَمّى الآن «مأرباً». 


YA 


1 سے 
٦‏ نظ 
9 4 
“٦‏ وا 
ید 8 ی ۷ 
ا ا 
1 :2 
۱ 7 9بی 
۴" 
1 ا 8 كر 
2 3 0 
۳ 0 ای 
اعت 
۱ سے 1 
! / 
۱ 
۷ 


لیے بها6: ألكروعا بالسنتهم. 
و م۶ فعا واستکباراً عن الاییان 
1 یا 

۲ (« ررر سین داد 46: أي : بو ته 


وعلمّه ومُلكّه. مع الط 4: فهم 


(۱۷) اشر 4: وجیم. 

20 ون4: نهم کون عدن 
ارق فكان على کل جنس من یرد 
رم على آخرهم کي یقفوا ویسیروا 


(۱۸) لیمک : اي: لا مُكنوهم 
من قتلکم وإهلاككم. 

(۱۹) رن : أفْمي ووفقني. 
(۴۱) # ساط طن مين #: بحجة تین 
عذره في غیابه. 

(0؟) #أحَطتُ4: علمث الأمر من 
جميع جهاته. سب 4: بلد بالیمن 


(۳؟) 9 و لها عرش : آی: سرير الماك 
تجلس عليه لادارة مُلکھا. 
)۴٤(‏ ف تهر 46 فصرفهم. 
(۵؟) جم کی رین المسقون: 
(۲۷) #سَنظر4: آي: سنتائل. 
(۸؟) اس : تنح عنهم. 
)۱( ۶ نواعت : : الا تتکترواعلَ. 
(۳۴) یهلا : يا أيها الأشراف. 
اون : أشيروا عل. 

#قاطعة مرا 4 : مرم أمرا. 
#تشهدون4: تحضر ون. 


8 1 / 9 ۱ ۱ 1 پت 
(۳۳) «واؤلوا باس #*: أ صحات بجده A‏ 


وبلاء في اخرب. 
(۳۵) ايل 4: فمتتظرة. 


3 7 

٠ je try rw 2 ENE 

من‌دون تون ون ٣ک‏ یل 

هدوت © ألا شج ورین ل 
َو َال ارم ںوت وَمَا لو 

5( ره هس تلو 
آصدفت رتم کین 8اذ ب کیک 

۳ ردب RIPE‏ ات 


سے 


- سے چیم rrr‏ : نيه الہ 
8 سين ب و 1 7 


زا سس كريد ۳۹ 

7 بطر یهن و 

[ یر ×ظ وی ےج 
1 سب ئن کو 


3 E 
١ 0 1 ۲ سی کی‎ 
ری اد 0 : ہے تر‎ 
وس سے يد سے ناد م ا دب یه‎ 





۳۷۹ 


سے عدر 


7 موی > سین 
ااه از 
ماء ان سد تپ 


وا 2021-7 تھ ھار 


سے 


ہے دلاق لھ بهاو لخر رنه اذا رہم رون ۵ 
۳ ی ھ7 ۲3 روصم 0 18 ۱ 
َ كايا الم یتنا 


۳۰۳ بج 2 


انآ وم مِنمقَاء 
لذ ع کتیآ 


یی 
و 


مات بقل آن: ای َك رف مار ا مت مقراعندهو 
ال ٰدا اشرت اوءاش ا و کت 


اشک تفه تت کت یا ھ56 توا لها 
مھا ظز اتی اکن من لین لام توت © تم 
سکس اهو انتا سم 


سے 


سے 


سیر 


و مرش 5 
وما اتات تن دون ا ا 


مہ کے 


و 22 سے نیتم سے سح و سس کے 
عق اضف ره حسنه لجا 
و سے گا نیس وو کی بن 


ہو سم ييرقالت 


سی 


5 2 
8 ج ۱ ,۴ خب اسر و حص نی 1 بين مرجم اس ۲-۰ 
ایس 1 2 أء يلك ۱ 7 پت 
قو جے ہے ضسر سے کے نرب 


سر 
اك 





عرب لزان 


(۳۷) یلها > لا طاقة شم 
ریا ووی ارت وار 


0 (9) «اعفرِيتٌ 4 : مارد قو ید 


(0) ان ودک : أن یرجم. . #طروك» : 
نظرك. ییون ليختبرني. 

وام کر آي ود رو 
)٤١(‏ ت ڪروا): غير 

(؛) 0-2 و آعطینا العلم 
بالله وبقدرنه. 

(4) سر القصر . 
وة طك ماء ده 
أمواجه. مد 4 آملس. 


تن یر 4: من زجاج صاف شفاف. 


س٣‎ 


عرب اَلقَرَکان 





)٤٤(‏ #يحْتصِمُونَ4: يتنازعون. 

)٤٤(‏ #بِأَلتَيَةَمَبِنَالَسََة4: أي: بالکفر 
قبل الإييان. 

(/ا؟) #أطَيْرَيَابكَ؟: تَشَاءَمْنا بك» لأننا 
با بالشدائد. عر 4: شؤمكم. 
وتا اي ره الله علیکم. 
قورت €: نون وترون 
(۸) رهط #: رجال من آبناء 
الاشر اف. 

(۹) #تفاسموا باه 4: الوا بالله. 
وص 8 : لنأتينه بغتة في الليل؛ 
#ماشهدنا»: ماحضر نا. 

)٠١(‏ وکا : دبّروا الشرّ بحيلة. 
(۵۱) رت هر 4: أهلكناهم. 

(۰0) او 4: خالية خربة. 


ولد ااال توا تیال 


فإذ ا هم فد ريم بان ختصمون 8۵ فال يعو 


وه ر اة لاد 02,07 ہے 


ره روت © الوأ بَا يك ويس مع قال در 

۳ روموت @ و ڪان نیمه 

امم سب بق دوت فا ال لاس لخت © 
سس ماه مر سس توالت َو ان ووه 


بو 14 مت 

کے نع اك روتف 
جورت © تی يمتها ابت كات 

اسب ینور وأ 

سر میسن ذَفَالَ ل لات 


11 2 سی اه 54 ۳ کے 











۲ 


که تاه ما اللاي 


و ۸ معا عب‌ادها أأذيرت 3 حارم يشر 5 


"سے سے ی سر 


یں ی ۳ 
5 ده د یمم 





سس تنجو ب لوجم[ 

۳1 ager 
aA بل ر لایر یرت‎ 

3 ۱ الات 


چم عم ۳ 


بو ا س 
1 له قلیلا مارگ وت @ من هد یوق 
لت بح و ومن یرلا وین شراب شراب ينی 








Af 


کاڈ ۱ له عم له 


8 
6)1 


ر خم ۶ 
8 "نس = 6 ۳ مر 8 6ہ 3 - ۳ 
مم 1 و ا لس نے رس هتسپ 
۳ کا اد بات ل ا ا ا زک لا ا 3 
7 ۱ لز سے حل ند 
٠” 2‏ غ چ خر نت .0 1 14 7 
پت ات یک 


1 


ہچ 7 
ا سا ۶ اسے 


م 
0 


یا کو 


1 7 سپ 39 
کے ا بر 


سے 


3 
J 


یا ۱ ۳ 


لج 
ار 


کت سآ وس سس 


سم 


ONA 


ا 


2 5 ات وحص بر ا کید 


وت ور 


ت داش ہے رہ 
تسس م5522 اق سے 


چ 


3 ۰۴۱ھ : 
و ہے او ہے ی ا 
سس 2 7ل ود دود 


3 
0 


س ۲۳ و نه سے يسمي سید _. 
کک پت کا ا اا سے 
۳ : سر ۳ اس کے 
سط اد 
0 


مسا 7 ند ا تار 
۳ ريه تب 
> تست 





عم 


کر 


ای اا ت سس -- 
E‏ یں ا ۴ 
۱ 4 


(51) تطروت : پتنز هسون مسر 
إتيان الر جال. 

(۰۷) یرت ابیت : من الباقین في 
العذاب والملاك. 

)۵٩(‏ اج بای 6 اختار. 

(7) #حدَانَ دات بَهَجَء 4: بساتين ذات 
منظر حسن. بت رورت پنحر فون 
عن طریق الق إلى طریق الباطل وهو 
الشرك. 

() #قرارا»: مستقراً. ِلہا ۹: 
وسطها. #روایی 4: جال ٹر ابت. 
خر بترنن: العذب والملح. 
#حاجرا 3 | : فاصلا یمنع اختللاطها. 
(16) #الخضّطة : الذي آصابه بلاء 
وشذة. #خلت4»: أی: تخلفون مَنْ 
سبقكم ف 0 في ۱ 


(0): #بْشَرًا4: تبشر بالمطر. 


عرب ان 


(16) یدق 4: ينشئه. 

بزو 4: حجتکم. 

(15) ايَادَبعَنوت 4: متى يبُعشون 
من فبورهم. 


)9 بل : درا علخو فی الف ۰ بل 50 
تَکَامَل علمهم بها عندما بعشوا یوم 0 


القيامة. ف شا تا اي من الا خرة 
تب #عَمُوتَ4: أي: غافلون 
۳ ۳ 


و 


قبورنا. 

(1۸) سل لاله 
التي گنها المتقدّمون. 
(۷۰) لبق 4: حرج وضیق صّدر. 
(۷۴) ریت آسشر4: قکم أو اقترب 
اکم 

(:۷) ماک : مانخفي. 

هنن 4: وما یظهرون. 

(ولا) حا 4 ایا اک 9 
على الخلق. ن4 : واضح. 


يت4: لمبعوثون من 


7 *: الأكاذيب ہے 


2 کے سے واه کر از ع سے ج 2 ET‏ 7 5 
۱ 8 [ قح 
لس دومن رر 2 الما رض 00 


لک تفلک انا ہو سی دقن قل 
رمق لسن وا هضیب لاوما ٦‏ 
ترت هبل گرد وت لت بل مد 
فا [ 2 10777 زیت و 
OSE‏ مہوت واه 
تح وَدَابَاؤْيَامِن مَل إن كنال سم 
ل بیارض فَأنظ رو کیک کانَعَقبةلمَجَ رن 
16 ہر ہہ بق يماي ڪرت © 
وولو مت دوع إِ صرق ى | 
آن ون ردق اک ربمت شآآزی تس اون 8 ان رك ۳۹ 
لذوفصلعیا اسک ڪر هرلا یتک وان 0 

















N‏ ۱ ھا( ی ۲ سے ۳ < |" سس د - جا 
REELS 2‏ مایعلنون 9 وَمَامِنْعَايسَةٌ 


الما والازض! 7 کی سد رب 





TAT 


CO‏ ره م ب 


وی سی یک بيطو 
إن رتك وی بيهم 


TET ۳ 0‏ شیب 
۳7 فک تیدج سل کل 
ایك سس یں قرو راشي اضر الدعاء 
و وم مَأأنتبهلدى الْحَمَيعن ڪن ان 
یلام ین کات اف ,ساموت »5ا ونع 

لو راخ له ردب فت لار كلم راد 


ابیت اون © وه بر 


5ڑ ةا نت 

لك ینز نون ® 

۳ کات وی ان می ا سال و 
وتری :ويب برس دوہی 


مس مر و 


شک الا 


0 2 
ل ا 
وف E‏ 
١ 2‏ 
سف ا 
ار 1 سک 
5 / 
را 4 
4 ت٢‏ 
اک نم 
1 0 
۱ 
ای ١‏ 
1 
تج ا 1 
٦‏ : موس ووو 
لے ۳۳ 3 
ِا - 
5 1 
3 
١‏ 


سے 





۳۸ 


سر 
ےر سے 
اج فو 


7: هی من او الساعة 
الکبری. کل 4: حدم 

لقن ون4 : e‏ 

. م 4 : نجمع‎ (Ar) 

لوقه عون : فهم ون عن 
می سپ لن 
ام على آخرهم ثم يساقون جیعا۔ 
(۸۷) #الصُور 4 : القزن الذي بخ 
فيه للبعث. لت # : شاف عخوفا 
شتبهداً من اهنوك التفخة. دين 
صاغرين مطيعين. 

(۸) ابیت 4: تظنها ثابتة في 
آماکنها. ساب 4: مثل السحاب 
الذي تسيرّه الرّياح. 


(۹۰) همهم فلار 4: أي: 
لوا على وجوههم فيها. 

)٩۱(‏ #حَيَّمَهَاك: جَعَلها حرماً آمناً لا 
بسفك فھا دم. 





)١(‏ سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 

(۳) نموت 4: خہر موسی. 

« بالق 4: بالصدق. 

|: تمر وتكدبر.‎ 9 (٤) 


0۹۲ سیت 

(۰) :أن نتفضّل. 
لأَبِمَة4: قادة في الخير. «الْورِنِينَ4: 
أي: ورثوا آرض مصر بعد هلاك 
فرعون وقومه. 


۳ شاش ی ز ءامنون ® ام 


من ربا کے کت مم رل رون 
ما 6کت برك أ ادوا 
الزِیحَرَمھاو تیه یت آن تین میت 
ون کاو الو ان کمن اه دی ایی( فو 


یی 


ی تم تام لمنذریت ©5 ا 


سے 


ا ور 


سے نے عم سض ہے ہہ E‏ 
ءایلته» فر فو مار خسم اس تعماونو6) 





سرت وت ny‏ 

لا تاوت وفزعورت از e‏ 

فرعت ملافا لاض جع لها سس وف 

تس وتر میں ۱ 
5 سم 1 


سے 
س2392 








Ao 


ك3 نوف یک لماك اسار 0 © | 


() م 


ا سح سي ال رشب 


وت کا ی رت زرف ا 


ا کت 


ا ر 
EE per‏ ان 
رارف تارآدوه لیف جوا ِنَالْمْرَسَلینَ 1 
هه ال وروت يحورت 6دا و 1 


فوت وهلمری وج د هم ک انوا خو © 


سس بو و ۸ و 


َكلت مات فِرَعَوت فرت ڪين یواک لا تس کاو 


کے وو حص 


لداوهم لان ورت ۵ 


ساني سے صر صر ۳ و 000 


۳ 


روت| لَمُؤْمِنِنَ وتات 
یه فد 7 پعن جب وهر 3 لد مشعرورت 


پچ رت بی الات ین بلقت هل دنک 
ایس ماسرت موس 


اش رت وتا 


و 
ئف اعت ها وله 


vik ا‎ ۹ 





م۲ یراس جم 5 


و yr‏ د اد امشو گرا ات موی با 


اك 


عرب ان 


(1) وون که : ونثبت لهم. 
#عذزورت؟4: يحافون. 

(۷) راتا 4: وأضمنا. 

طف لیر 4: في نہر النیل. 

(۸) تل2 4: فأخذه. 

«# لیکوت»: أي: في ا ال والعاقبة. 
)٩(‏ فرع 
َر العین به. 
(۱) طف ب۹: قلب. ر 4: خالياً من 
کل شيء» ليملأه هم موسى وذکره. 
«احْبَرىبيء4: لتظهر أن موسى ابثها 
لنوت 4: أن تناها بالضبر والشبات. 
(۱۱) القع 


عبن 6 : مصدر سُرور وسعادة 


فصیه4: می 3 ویو مسو 


کک سے ين + 


وتعرفی خيره. 

عن جب #: عن بعد. 

(10) #وحَرمْنَاءَكَتَهِ4: أي: مَنعناہ من 
قبول الرّضاعة. رفاوت ©: يقومون 


بإرضاعه وتربيته. 
وت 4: مشفقون. 


۳ 0 ع 7 و ت 


۳۸۹ 


عرب ان 


)١٤(‏ «أشددواستوی: أي: منتهمی 


ر وتگامَل قن مه سا 


رمَا : أعطيناه حكمة وقها ومعرفة 
بالدين. 

(۱0) لعل جن عضاو : وقت غفلة 
أهلها . © امت © : فطلب الغوث 
وا لنصر ابن فو اسیں عليه الصلاة 
والسلام. 

لمِنشِيعَتوء): أي: من بني إسرائيل 
قوم موسى عليه الصا والسلام, 
#الَزِى من عَدُوُو4: أى: القبطي الذي 
كان سن ها تعسو سے 





(۱۷) له 4: معيناً. 

ای : سو ۷ ور 
۳1 

وئه لشدید الشلال وسو: 


55 


0 


(15) نت4 : أن يأخذ بقوة وعنف. 
(0>) امس[ مَيِيَة4: آخر المدينة. الما 4: آشراف القوم. امود : يتشاورون فی شأنك. اوح 


الم ره 
ل 
5-5 


ماب و چیک يس 7 


لحني ©وَيَحَلَالْمَيكَة حون عف تن لها 
تد فیا تین بتیلان این شيعت وان درو 
عة ای من شیعیه.عآزی من عد وود ود ع 3 


مومیٰ فتاه کال هدام كمل لمیر او مضل 


ا 


جهن تیان اهاه 
وا( و اد سوم 
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1115 


بو ناراد أن بط 


سے 


و 5 و 


مم رید أت ' 


آن 


۳۸۷ 
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ar 


عل بالمطالبة بأكثر منه. 2 
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مر 
أ 
و ت 


: ۲ ۱ 
"+ ی 5 1 ٦‏ 3 ۱۳۳ 5 ۲ 1 
سال ۳۷ a‏ بخ پچ | 9 ا بج ا الا سر جا اس 
اب نا ۳ ۹ یک كب ا 7ا 
- سی لے کے سے ہا ی ا ب 3 بے ج ی 


ہے 


f 
ا‎ 
سے قد‎ 


۹ 


2 تا اي 
کے ہے م سس 


س ت 


إن 
8 ۷ 


ےس سے ا با ر ار ا سے ٹیس" کے اس = ہے ر 

ار e‏ وا “ا د ار او کی ]ا اہ ہے 

انلصي ٠‏ ا ساپ 0 اکر ی الب پا ر یت 

ی ا ۷ ےا 2ت اک 5 قاط وس ان بے ای 


۳۹ ۳ 
قم 
۶ 


۵ ۱:2 
كف ۳ 
کی م 11 
کن ۷ 
١ ۱ ۲ ۱ 8‏ 
م 


۰ 


A 
نہر‎ 


ول 


٣س‏ 
سے اسے 


سرپ 
یحو ی الصد 


ر جم 
ما حط 


ناسںشقویت 


06 


کے 
٭ بوک 


و - 


سے 1 
2 جين حي سی نی 


و 


ات 


اف 
- 
4 
ا 
ا 


سين 


قير 
و ی 


س٣‎ 


مات زا 


رعي 

(۲۸) ام 
ق 
لاغذ 


ون بت 


ورد 
تدودان4 
E‏ 
۴1 
وه 112 
اس ال 
اشیهم عن الاء. 
ہیں E‏ 
یو 
5 
الغنم. ۶ 
اکسا 
4 و 
ی 


3 
ام 
ن غنمه| 
شاتگی 
E‏ 
2:4 
تكو 
سا 
ل4 : أ 
ف 
. ع : 


یج 
سے 
و 


2 


ہیں 


ن لي 
: أ الم 
0 
قمته 


عن ا ماء 

ف االرضاء 
: رجع إليه 
8 

لا اعتداء ولاظلم 


ورد 


سے 
ل 


ماء مد 


e 


4: أى: الطريق المح 


۴ 








4 و 1۳ 
غريب الْمَرْءَان 


(9) م#الْحْجَلَ4: المدة المتفق عليها 
وهي عشر سنين. 2اس 4: أَبِصَرّ ما 
يؤنس. لاوز 4: جمرة وشعلة. 
تضطاورت4: تستدفئون بہا. 
۳) لإشدلي4: جانب. «البقعَة): 
اة من افارس 
(۳۱) ت 4: تتحرك بخفة. 
چان 4: ع خفيفة في سرعة 

حركيها. ول 4: عرّب. 

«یعَنبَّ»: ۸ یزجم. طآئل>: 


#ف جيك #: في فتحة قميصك التي 
پدخل منها ال رس ۱ 
من غير مض ولا بر ص ‏ #جتا42: | 
یدك. من ارب4 :تن من الخوف. 
۶ ملایه4: بر قو 

4٤در‎ )۳۰( 


)۳٣(‏ سن اع ستقويك 


:# وین عبرسرو‎ ٠ 


ای سے سے سے 


ھی هرن ألَقَعَصَاكَ تاب 
سو 24 وت 100 سے 


5-5 


منرت ( 


وت اون هر خر ود 
0س یات حاف أن یکیو © 
قال سنش1 ده ايك 0 بی 
020 تسسات 





2 ا و 0 E‏ رت ا ۹ 5 
ونعیتاك. # سل : سححه او مهابة 2 قلو ب الا عداء. 


۳۸۳۹ 


رتت ا یا کمن نووم 


ڪون لُمعَلِقبَة أ دار لایتیع السلیموت © 


کے ارس 


7 ماع ہے ات‎ pr 


کے 


ی تاد يمن علا 7 موم مت ال 


لو سے سے 


و TEE,‏ الہ ےتا یں 


قز رو رةو 


ی سس ت0 و وو 


سے سے بویا يكم 


جوک کر ]ار سے و کے 
ETE‏ 





۳۹۰ 


عرب تا 





(۳۷) عة اَدَار #: العاقبة الحمودة 
في الدارالا خرة. 

(۳۸) الا 4: الأشراف من قومه. 
طنازقة: ناشمل. ضرا 4: قصراً. 
(م) هرق الس : فطرحناهم 
في البحر فأغر قئاهم. 

)٤٤(‏ ات الْمَقَجُوعِيتَ#:منالمذمومين 
وَالمُبْعَدِين من کل خير. 

(40) تلاو : الأمم الماضية. 





ذلك الوقت. 

(؛) و : خلقنا. #فَرُويًا4: أبماً. 
طاول عه ئن > امت عليهم 
الزمان. «تاريًا): مقی]. 

(0+) #الطور #: جبل طورسیناء. 
)٦٤(‏ #يِمَاقَدَّمَتَ ربهر 4: أي: بسبب 
آعياهم السية 

)4۸( #أوقت 4: أَعْطِيٌ. لسخران4: 
أي: التوراة والقرآن حسب زعمهم» 
أو ما دوا يخْرء أي: موسى ومحمد 
علیھے| الصلاة والسلام حسب 


لا 


ماھ ربن هوڪ ا شاف 


1 ۳ ۱ گنا we‏ : لا ته ا ۱ 1 ات 2 5 
۱ ۱ 2 ۴ 1 ہے سے سر ًُ : 5 
َم با تن E‏ ات | ا 


روتافتطاو ل ايهر 


مهو وَمَاكُنتَ ناویا همین تتن 
اتاو اڪ مرسلین © )وما كنت از 
ھی سا اس شیر 


ييا : 9 

رولا تم مءابلتك وتر و 

0 ا 
PEE‏ ماوت نوت او یستفروایم وق 
قىن لقالا ا خران تظھ را وقا لااب كروت 


ئل ناما بکد ۱ ب معن نو هدک یت یه 2 


ان کنر مدیقیت @ ان د سكمير ری اس 
ص 1 3 جک 


ہہب عد دب طبر 





۳۹۱ 


۳ جم ده 0 
هر التب من وه هم بو پژملورت EIS‏ 
کا ومد من راتا ڪمن اوہ 


س E‏ و وک سے ےت و Ear‏ م اق ۲ مرو رو م 
نۇلىك ونور نَ اج رهی مرن بِمَا صرف ود وت 


باه ا دسي يديه بس وو 
جو و د 2 می 661 سیر ۳۹ 2 
العو لمعته و عملتا و[ و ی 


مت 


ماس ای لت با ین مود وت حببیت 
ےرات دی من یمرو موم 
الوا إن ند تم ایامک ےت من ی 


چا ای 
من 


سے ای ره مرت لو ررق 


لت و ۳۳ 2 ۳ ۲ ر 5 کا .ہے سير 
ہے کر انت اوت 0 ت 
رید بطرت یا ا مس کت اد كن 

8 سے ی ت 


دجم لقي ناشن 
ره رو كيان 5 کے ا ار هرمس 
3 سج یب حقیبعت ف اهار بجر عم 


| ۲ 1 0 

۳ ۱ سے ہے ٭ سے 

رف 9 ينا و 3 سے ا نے ی و پر اص ۱ و گر 
F1‏ ۱ روت 7 و 5 1)1 34 

35 1 کا 1 بلس ETE‏ 

اس 9 

راپ ڈچ شس > ہے -- مہ جرسچ ہے سس سح 
0 و 0 شا ہے ۷ کر ی 





۳۹۲ 





)٥٥(‏ یرون 4: یدفعون. 

(ده) لح #: الساقط من القول. 
#الاتبتنى4: لانرید ولانحب. 

(ده) ۶ لاتبری4: آی: هداية توفیق. 
(۵۷) #تتكتلق4: نختلس وتشتلب 
نی 

ارس لَهْتحرمَاء انا 4: أوم تجعلهم 
ینعمون لاس والتمکین ف البلد 
ال حرام . ےی الج 6: ْلب إليه. 
(۰۸) #وكر4: كثراً. بطرت میت : 
طَعْثْ وكفرت نعمة العیش بالرّغد. 
9اَلوْرِثِينَ4: أي: للعباد بعد إهلاكهم. 
(ذه) فت اسي 15 : وهي مكة المكرمة. 
وتَعْرّف بأم القری. 


سے ج ۶ 


غريب الْفَرَء ان 





)٠١(‏ ٭وَتا وتشر : وما آغطیتم. 

(0۱) رس 4: أي: بدخول الجنة. 
من الْمُحَصََرِينَ : آی: من اف وا 
للحساب والعذاب. 

(۳) 2 لول : وج م 
العذات. اعرا : آشئلنا 

7اك 4 : ا من عبادتهم | ابانا. 
)٦٦(‏ نیت عل الاب ۹: فخفیّت 
عليهم الأخبارٌ التي كانوا + عون 
۹ 

(۱۸) > د الاختیار. 

)٦٦(‏ ماد زک 4 ماتخفي 

(۷۰) #الارك»: الحياة الأولى هي 
الدنيا. فلت ٭: الدار الآخرة. 


یت تلو ناته ھا وَمَاعِنة u‏ 
هو بی أف وت هام وع رت توعد لاه 

نک کس وہ 4 یرو A‏ یمه 
للخت فق كاد ناکد 
ننک ترود 9ل ااذ کی عليه اقول رت 
توت زین رت شوه O‏ 67 
ماڪان واي نايع يدوت (وفیلادعوا سک راد 
ریس تیب والهروراو الما ب لوان واي دون 
وم تاه يول ایس مخت 5 
یه سای ی میت 
ات 1111111111117 
سه ترڪ ما مرت 770ات لک یه یو 
شولا دص 0 


سے و یی 
َكََدُفا 2 ذ5 و حسم تق 





۳۹۳ 


سے 


غر ب لقان 








(۷۱) ری شم 4: آي: أخبروني. 
ظ جوع :همست ab‏ 
يسم ارس دا 4 بنور. 
زم اعد مه عجرا 0 9 (۷) وگوت نذ6: تستقرُون فيه 
فيه زیت( © دمن میم 8 من التعب. 1 
ار او هتنت (۷۳) کنو نیه4: لتستقروا في 
الليل وترتاح آبدانکم. عون 
تت لتطلبو ا وتلتمشوا من رزقه. 
9 : اچ (۷۸) لرَتَرَتنَا4: وأخرجنا. 
ول ی ۷ 822/ 0 9عَهِيدا4: وو نب کل أَمَةِ. هاا 
روت کات من فزرفونی | 2 کڪ 4: أخضروا نوس 
وروت سس بس یزور ت4: يختلقون. 
سوم يسيب + اہ ار 35 جر 4: تکئر علیهم. 
قر وَدَتَيْسَهُ: وأعطیناه. #الكنوز 4: 
الأموال الذخرة في ا خزائن 
اأ بقل الجماعة الكثيرة. 
ا :اساب لو فو الأقرياء. 
«لاتَنْرح4: لالبطر فرحاً بكثرة 
المال. 
(۷۷) اتپ لت ات6 أعطاك. «ولاتنی نصیبت): ولا جر خاک من الدنيا . فور اسع 4: 


ول تأخفنس. 


وم 


کس ےج م کک عبر پا 
3 2 1 ۳ 3 

0 1 
وک یا ای ET‏ 
AE‏ ا ا 
ےس سے ات نے وف ضس اسر ید 
کا _ سہ 


و 7 


را 1 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
/ 
1 
۱ 


۱ 


”صر داس > 


7 58 “فور ا اس 


i 
1 


سس سس — 


مه مت 
1 ا 8 
٦‏ ار يأ 3 0 


ري ا ر 
چ 
53 : 


او امو 1 
رر ین سر سے یا ےر ات سد تل 
اک ا اد سا رپ 3 





۳۹۹ 





عرب ان 


(۷۸) فا اوت : | آعطیت هذا الال. 
الم الفْرُون 4 من الاو 


)۷۸) لت أي اور 


(۸۱) 'افْحَسَتتابءء* 0 ۔ فجعلنا 

الأرض تبْتلْمه وهو حي. « فد 4: 

جراعة. 

((۸) وت کان : کلم ف وتفجع» 

آی: تیلم یط 4: يوسّع. 1 
تیر 4: يُضيق. 2 : آنعم. 

یی اسر ج: 1 تعلّم. 

(۸۶) «42: کارا ریب :اي 

العاقبة المحمودة وهی ا حنة. 


مر رون من شوم دنه سک نع 
تق ام تخت هت یه 
زینچھ يتيده قال )زيرت برا دون لح ارات لنَا 
لما EEN‏ 0 رادو عظ یر( © َال 
تیلست رتوات ان 21831 تقمل 
ملحا ويها الهّبزرت وكسماد 
۳ دَارِوا لاص ما َال اهرون فعتتض روم دون 
ماکان مت المنتورین و وع أن لن تما 
کی را ورك هيبط لزق لمن 
1 ییا أن مر اعاتا سب 
لالم هویم ۳-3 
7 یرید وت غرا نی لاض بات هن 
0 ها من کاس 


۳ 5 د ۱ میں لے 
0 حك اوت عير میا لامكال 0 © 





۳۹۵ 





a | 0‏ سر × یی ار ۱ 
٩‏ دزی مع 7] حوفي اپ (۸۸) (تر): أي: رل وأوجب 


علرمن‌جاء َالْمْدَئ من هوق كلمن اوہ مات 0 عليك العمل بمقتضاه. و او 46: 
تبون یلق یت سکب منم منك فلا الم مر جفك. « لاد : الراد به هنا 
سوچ رر _ اي 0 «مكة. لصََلَلِميِينِ4: انحرافٍ واضح. 

1 ره 9 (۸۹) طتیٹرا4: تتوفع وتنتظر. #أن 
ظ 4 أي: أنينزّل. هی 4: مین 
(۸۷) رسد 4: ولا يضر فنّك. 
(۸) اج ۹ إلا ایام أو الا 
ما آرید به وَجُوّے. 52 : القضاء 


اھ دید 





)١(‏ 211 ٭4: سبق الكلام على مثله في 
اول سورة البقرة. 

(0) تون 4: لا یبتلون. 

)٤(‏ ان ینوا 4 آن‌یعجزوناویفوتونا. 
لس يشس . 

)٥(‏ :يتوق ویّطمع. 
#أجَلَآبنّه4: الوقت المعيّن للبعث 


i N ۳ 


س = س 
ا و 
5 ب ۳ 
ا ال 
F‏ الك 


سا ایس حي رس ی ی یه سو شس یں بے وی ل سل كي دی سی چس سپ ےچ سس ا سی شس و بدا 
اس و يس كه تا رواد ین : LT LTR Meg‏ ہت لكل الك 
- - س - گے ۳ وا - - r‏ علا | ب اي أي بيه ب 3 = 
٦ 7 AI, TCM oy 0 1 1 1 4‏ 
2 ہیں ا کی A=‏ ر ۳۹ 8 ۸ے رم قر 7 5 
او یں ہے اہ 0 ماس اہ ضر > ٣).۔ ‏ سن پک 9 کے اه سس لق یه 
نے ا و سےا ید سا وس یا ھی ہپ سا تھے شی 3 حو یک اعت مسا ےپ اصع 
: : ا ات  _‏ - تن سر بسح تست ات سے = 





وازاء. 
(٦(‏ کا أي : الکفار ونفسّه الامّارة با 


۳۹۹ 


 )۷(‏ مر 


عرب رها 


کے 


هرن 46 : لكان 


لکن 4: لتثيبنهم. 
(۸) «وَسَت4: أي: مرن 
تا 6: أي 


۳ 


(۱۰) فة 


)م 


كه 


ا 


4369 ما 


لاس ۶ی 
اس ہا :ول مد سر بی 


(۱۳) (5تئز4: أي: أثقال ذنوبهم ۱ 4 


العظيمة. يق تور 4 : بختلقون. 
(:۱) #قلبت4: مکٹ. #الطوقات 4: 
الماءٌ الكثيرٌ الذي غمَرهم من جميع 


الجها 


اة 


ا و 


ءا ,م 


3 5 1 | 1 8 ۱ / ۲ ۳۹ : - 
ی ج 3 3 بین 5 5 انب سے ۰ ہن ١‏ 3 اد سے ہت 1 کہ 22 : 
عار لدو 
9 3 ہے سض أ و ۲ ی سے و م 21 سی سے 0 نه 
اب ئ اروت 
1 ول ۴ 


و _ ی و ESL‏ 
اه نهديو 
ہی 6ک پم ماوت ی 

نے اما ولوا لمحت لین في أَلصَلحِنَ 
ی م مُنیقولء اما متابامّ فاد | أوذىف ال 


۳۹ سر تن 


و فتهاتاس‌کتابآنه وین جا ضاین ری ور 


اتا تک اويس مي 


یمه لذرک ءَامَموأوليعآمَنَالمتفِقِينَ 


10 لزن كوا لی منوا آتمغواسیانا 
و من حطیلهرتن 


سارت 00ل تما اف آه رات 
تتالهمء لاد معا كا ایت 
اران تفای ۱ ١‏ : 





۳۹۷ 


۳۹۸ 


5 
بيسوامن (- 


سے 
ای 


"سے 


زد كب 0 
و 


۳ 
۱ 
ہے 


4 
7 


یی 
ہے 
۱ 


اح 


ژر 


کے ؟ . 
عَدَابٌاليِمٌ © 


۳ 


سے 
نع 
وتا 


للق سے 
اب اين 
لت الله ۱ 
دوه ہے سے 


سے 
ٹے 1 ہے 


تی لن“ 
3 2ز 1 0 


سے 


(؟؟) بم 


١‏ یرت 78۵ سا 


اپ سر في " 
بر جع لاء 
بقين ال 


لله . 


۱ 
نبة عند اللعث. 
)٩۱(‏ تلو 


سے 
ی 


۹ 


ا 


5 * سے 
سے 2 
هو 2 - سس سر ہے سے 


وماعا ال 


کو 


(۰) ی 


یی فو سز گے 
نی 6: يخلق. # 
و ثا 


فآ 
اس جس ہی سر 
“عت | ۳ وق اقم 
با 8 ۱ ۵ 

سے 


4 


یا 
3 


اسر 99 سض 


0 لے 


سے 
كت 


1۳ 


عا 
ال حم 


وو ہے حت ای ٩‏ ۴۰ 


ت 
ا 


۳ 


0 


نلق من بعد فنائه. 


۱ 


جو ور 
سیل 


غم ود 
و 
و هواس 


7 


9 
قن "اسر 


۶ 


۱ ۳ 
حت‎ A, 


هت و 


2 


5 
0 
۳ 


2 فالتمسوا. 
1 ا و 
35 (۱۹) 8 


مر ۳ے 


رح ھا 
۹ 


و 
و 
- تسس ۱۱ 


4: ول يعلموا. 
ابتداء. # 


خی 


و ۶ م 
۹ ص 
قم سے وو 18 


467 


3 


ی 


اکا : 


(۱۷) :أ 


شتا 


ون کذبا. 


و 
ظ 


کا ۹ ۲ 
وابت 


۹ 


کے ال 9 
ف | هق 
ے 


”سز 
سے 





عرب ان 


(4؟) لیب 4: لأولة واضحة. 

(ہ۴) او 46: أصناما أي : ۹ ها 
آهة. فلا ودنٹ 4: أي: للتواد 
والتواصل رکم ا 
ماع « يمر بعک ب کی 
أي: ما مک ین اي 
ماس 4: منزلکم الذي تأوون 
وترجعون إليه. 

(۴۹) ام له 4: أي: دق إبراهيمَ 
عليه الصلاة والسلام. 

(90) «رالسعتت»: آی: الکتب 
المنزلةء من التوراة والانجیل والزیور 


والقرآن. وخر 4#: آی: ثوابه. 


(۲۸) لت 4: هي إتيانهم الرّجالٌ لا 


في آدبارهم. 
(۴۹) # اتی *: 


قتلهم أو زکراخهم هل ان 
#فتادیک 0 اب جس 


أي: الطريق على 4 
المارّة والمسافرين بأخذ آمواشم أو 


بعص يت لمش تنس كرات 
Ey‏ شن اص ب ريت © *فتا هرس ار 4 َال 
نیم اجرال نه ا 5 


رل راشحق وی فوب وَجملاق در رمه 
سوه را ای و 1 تیه جريا چو 


waa‏ ہت ےس 


ا۳۹۹ 





4: وهو كل فعل ینکره الشرعٌ أ و العقل کالنخرية من الناس وحذف المادّة. 


۳۹۹ 


/ زر کپ ۲ 
کے سی لاد یت 7 ٠‏ اس ی تر ت د 5 5 ا سس 
ود ور .نی لہ ہے م كانه ۳ 1 5 کو ر 
1 5 7 ت > NN‏ اسورد 5 ۳۳ 
٦ / 3‏ یہ یا ار A‏ ار بط امس ارد ۱ : 
۳ ا 7 نت نت 1 هن ۴ پاپ ہی 1 ۲ يا 4 ا ۲ 3 
ب ۳ ال ی ی ا 1 1 كح با 
۳ گر سس سد. سس سس 5 متسب ۱۲ پاچ ۳ 
| ۶7 
2 1 7 ل 
3 1 
11 ۳ کا 
1 ایت 8 
لام 
٦‏ 1 اش" ۳ 
ا ق 
1 1 
سل بای 
3 2 1 
١‏ 
a‏ 1= 
۲ ۱ 
۱ 
۱ 


مد 


ْ کیا ص5 سرت 0 


رکف اتاك لكيس َيِه 
۳۹۹ ا ای راد رستانن یرتا اریت وم 

5 
بیس وب می پھر وات یھر دا 


وف لوا لا ہف و 


5-5 
سے 


د رت مات و وھ 


سے ۳ 


۳1 


يل منت روج مب صرح 


و الوم الَجِرَوَلاشتوا نی لاس معدي 


نتم و رورت اش یط کر 


حر سے کے و ے سے 1 





۳ (۳۷) و 


غر لزان 

(۳۱) طف[ #: أي: من الملائكة. 
«تَرَءٌ»: هي «سدوم» قرية قوم 
لو ط. 

)۳٩(‏ مرت امد 

في العذاب ۳۹ 
(rr)‏ سوت ءبهر #: اعتراه الخم 
بمجيئهم خوفاً عليهم من قومه. 
اف هعدتا»: أي: عجر عن 
تلور ام 


8 (۳) ارخ 4: عذاباً شديداً. 


(۲۰) «یتها4: أي: این خسار جوم 


ال لوط. ابیت 4: أي: ار واضحة. 


)۳٩(‏ رازم ک: توقعوا أو اخشوا. 
1 وکا ےا : لاتفسدوا أك الغساد. 


: الز لز لة الشدیدة. 
#جاشميرت#: میتین بارکین عل 


ميب" 


٦ ۳ a aaa rag mas TE a mama 
ودر = << 1 ا‎ 
گر‎ E 0۳ 
ا و 7 لی یت سے ا ا ا ی و جج ا‎ E 2 و‎ £ 
۱۱ i Ch میک ات جع و تا 1 3 غرہ بش‎ 
0 ۲ 1 ۲ 
ا نے حص ا پر هم‎ ۱ ۱ 
م‎ 5 
۷ تس‎ 5 
سس‎ 


رین 4: آي: : عقلاء ذوي بصاثر متمکنین من معرفة الحق. 


«التييل»: و سیل اه سیم 


ےلان 





“ا 


(وع) ٢‏ ايت نت # : بالأدلة ة الواضحة. 
سبق 4: فائتین من عذاب الله . 
(۰) #حَاصِيبَ4: رجا عاصفا توصيوم 
بالحصباء. #الصََتَِكَة4ك: : صوت من 
السّماء مهلك مرجف. «حَسَقَايد4: 
رو و حمي, 

(۰۱) اوك اليو 4: آضعفها. 
(۳:) کت :ار ۳ 
یتنا 4: ومایفهمها. 

)٤٤(‏ ية 4: لدَلالَةَ عظيمة. 

)٤(‏ الم :: أي : کل عمل 
قبیح. . نکر 16 وهو كل فعل 
یکره الشرغ أو العقل. 


رک و حر کے ص مت ہے بت سک 7 2 سے مر ون نز 

ورون وف عو وهام ولقد جاء هر موی بالات 
ع عر 52 ق سے سے کے ۳ سے 

ےھ روا فى الارض و ماکاواسیقیت © 


8 ا 


E‏ لا دید هه یت ناه لاف واا 


سے 


E‏ ام Eas‏ تستتابد 
تس وَمِتْهْمِنأعْرَقْتَاوَمَاكَ نمه 
وک اا شم هرب جوت © مک ارت 
3 ینآ سمل گت 


ضر عا عبر 


اغذت وا و وھ اليو بح یت الم تب 


بی 


امک انوأیفآمورت نله رت ین 
تينومين توت روت ری سییر( رک 
وہ وه ھی 
نات | مه اون والا رن بای تف ذلاگ 
اۋ ف تلم ایخ من اتب 

وأ لسَازتاری کال نیع تخت 
ردو ال 





۱ 


والنتصاری. 

(4۷) #ومََِحَد4: وما ينكر. 

اتا #: یل 
دلائل وبراهين. الک ژوت؟: آی: 
الکابرون في کفرهم. 

(4۸) #لذْرتان4: لمك. 

۵ 2 85 او توا «الْمبَطِلُوتَ*: هم آهل الباطل. 
ارت 0 د ۱ 8 (5) طمت ات 4: أي: القرآن آياتٌ 
و یرو رل موت ھ5 | 9 ہیں (یتت»: راصحات. را 

#سَمُورت؟: آي: المعاندون 
اللین امرك اى ولا كشو 
(۵۰) )8ء مایا 4: أي مسوو a‏ 
تثبت صدقه. «#عندانه4: أي: إن 
شاء أنزطاء وان شاء منعها. 


5 2 سرا 
موہ عو راس 4 


3 ۳ پوت" یر E.‏ نس 3" = س یڈ ہے ۳ 
ات ا کے و ی 5-۹ 
5 ا ۰ ۷ ی 
1 = 


15 ۰ 
با‎ 35 
٦ 7 

سم 


سے ہے 
:2 - 


7 
عد ی 


التب ینوت ده ومن ولا من ین وم 
ي ل[ اسي 25 بری سس جی 


ڑا ےی ات 


کس .بت سد جا سی جس 

ان ا ھی و شا ا 

۱ : ۵ وت ۳ 
فو 


پا سم کس 
ا 5 
1 


اہم ۵ ہے 


ار 
ی ا 


با 
سر 
وای 


و( 


ا 


اجر 


ع گے 


ول عونت ره 


مس ول سب 
NE‏ 


ا 


E 


ج 0( 7 


لے 


ا رباص :م 


الا 
سج کن وت 


1 
ام قر الاو 7 
٦‏ با رسد أي پر سس ۳ ای 
ا ات سے ہے سس 0 ج نت 
کو ا رش و هر و 


5 
9خ 


= ۳ تحت 
۳ 
سر 
۰ 


5 لے سے ین ان سے 
ای 2 دو 
نے ۳ ۳ او ای 

71 2 





فک 





قد ولا بت غر. :نماض کت بو لآ 
۵ نیت ای میدیم ولتت مداد 
في الآخرة. 6 من تزقهت وین تم اه ول کل 
۳ ری : لنزلنهم. 0 راد یلین اموا ِنَأ سین ی دون 


11 


عه ا سو 








ایی دول ا تا تا ۲ گت > 2 7 وین تھا : 
)2۱ نونک فكيف يُصرّفون 0 ضوع رتهم خرس 0 ولا حمل 
عن توحیدہ؟۔ 0 رلاڈ و سم 
ہہ جح بنع جتدد»: ١‏ عاا عو لشتؤد تل اك سار 
قش 0 0 1 5 تمل ارز لم نامز 
)٩۳(‏ له یمتا 6: من بعد قحط 9 اوور E‏ خی لر وان سأر 
ارفس وييفاتها. ۱ 1 نکر لی الما کے ابد و لام سر 


۰۳ 


سا - سال 


2 کس .متحي سے کک 0 ص ناي ڪي اڪ ياي ا یی سے ی تحير گس 
1 ۷ ےر ون و سا کے و سم سخ پا نی - تس ر ا 
۳ و د E ET‏ ع ون به 6 ام تا 3 ف ض جج یلا لق و و 
i 1 ۰ 1 1 ۰ 5‏ ق ا[ 5 1 0 
5 7 حسم ہے کے وس ا : کے ل 1 = و aa F‏ 1 4 ۳۳ 4 
0 ۴ ا 0 5 قاقر ا ار 3 ئا 7 . : 
9 رد مها . و و کش 1 


۳۹ 


/ 





FIT‏ آ۳ ۱ 70 كت 
ا ا ی کے ا کے 
5 سے اس لس 5 


= َي 
5 سے ا 
تم ا 
سے 


۳ 2201 


ہو ااا 
کم .8 - .و ا کہ 
او سا و کر اکا ي 


ی ا وہ ہے 
1 ا کپ 97 3 ا i‏ 
ار 3 2 ا 5 3 ا 5 

سر ری سراف 


۹ 


ی 


i" 


بس 
چس 


نم + سي : 72 سد تپ = 
AES‏ - 


Î ۰‏ = 
گا یم 0 2 ا 3 یت 9ئ 
کے کیا را ا 0 س و 





سے 2 


غر تالقان 


زوک IEEE‏ اکال ا ١‏ تیان 4: هي الحياة الدائمة 
ل بكترت © يذ یوان الاك رن 
تال ۰۰۶۰ 
ی لے کشر با اتد Ky‏ ا 


اتید 


جا حرا ایکا وک 2 لاشو 


2 
سط ۳ ۷ 


۳ 
کے 
5 
099 
پ سا 
E‏ 
52 
تت 1 


4 (1) اذ ایک اق الس 

(1۷) وف التاش: أي :يستلبون 
قتلاً وأسراً. افطل 4: آي: بالشّرك. 
)٥۸(‏ #أذَتَ»: اختلت. #مترى 4 : 
3 

(19) جوا یت»: أي: الکف از 
راعش والشيطات 
تسب 4: لنرشدنهم طرقنا 


١ 3‏ | 
کے یں ' 
3 3 ا 7 
2 - و ا 
TE ۰‏ 7 7 ۳ ۹ ۳ سے إل ی | 
۳ وس س و ۴ ۳ ۹ 3ت بح 7 آد 5 ۲ . - 3 رة رو - 8 - 
لك ا ار عي لف سور و لس 1 : یا ی کہ وس دجم ی 1 
ا سے طبر اس ا طن یا ہی و وس یت ا سے اس و سپ ای ۱ 1 
یس سس ا ی - اص فد ا اڈ 1 سے میک ےد جو تّ وم 1 لع 
0 ا ات تپ ات جع 5 : 2 8 : ات ۱9 3 7 ۱ | ا 
ال 2 - . 7 تس 7 ان 7 : 3 ا 2 1 ۰ ۱ بے چب 
: 8 وم یج انب و 1 ام چ وس ۳ سس 3 رعس ۶ ا 1 5 
د ۹ اپ ا ۱ سس ك لر ۳ 
:3 
1 5 و و 1 
7 ی 
ما ٢ے‏ ع ۳ ۳ 
سے ہم 1 م a‏ 4 
۴ 
5 
,ود 


0-7 ۳1 مد لاس وهن E‏ 01 ت۳9 ۲ على ا حروف المقطعة 
قد یتر ینوت ی ری رر لا في ئل سودۃالقرة 

کی ود سین ات ب ره اام () ات لاتض»: أقرب أرض 
مي جاه ره موی ورت وا الشام إلى فارس. فعَيہۃ4: آي: 


۳۳ بنضر 1 ے بترم نت التجبرهة اذه ۱ 
لیس کک ت تومیر( خا کونہم مغلوبین. 


3 ل 
کی ال ر پر جاعم 


ل ہے 
ار 2 9 


6ج 3 


یں 


جس سر 
و ۳ کو 5 اس 
ED LTE‏ 


ا 2 
و 72 س٦ل‏ 
2 ۲ 


۱ 
1 


۰ ی 
اس و 
7ے 
/ 1 
ا 
1 
1 
/ 1 
1 
ا 
| 
1 ا 
0 
1 
1 


A 


سم ےک کپ حم 
ا تس و 
۳ ۳ ً۳ 


5 ۳ ُ8 
25 "و ۳ 
ع ان ات لماع Fi‏ کا یت وی و ارہ 3 او بطط ام ۳ ی یی ار ات کے و رت 
1 ۳ 3 ۵ 1 : 1 1 2 
ايا ٠‏ ا ی سکاب ۳ 1 کا آل : ۱ ےن ان ۰ 

28 ابس ہہ سے ہے 3 نے ہے ۴ 1 یں ۴۹ 8 
۲ ار اهر بطم ل پر ۳ اتوم _ اجه ۲ اي وی ار ال ری 

: ی میت : تن کال اس دج کے 


enan‏ 9 سے ت سے کے سڪ 
سے میں تی سے کسی ےج E‏ کے سے وا ایام << 
ا و 3 ا ا سے لا 7 
الح سس بي ی se‏ 7 رس بان ١‏ 


س 


۲ 


7 


ا لل 
9 01 4 رک رم 
سے ی سے نت تت 


۴ 


)£( يصع سین 4 : أي: مابين الثلاثة 


إلى العشرة 


1 
9 





ری 


عرب مر ان 


(۷) هام يووا 
إلى الأسباب الظاهرة ولا ينظرون إلى 


تعالى. 


هو يوم القيامة. بلقاي زتیز6: 
المراد به البعث بعد الوت. 

(۹) لعب لین تنل 4: أي: مصيرهم 
الذي انتهوا إليه. 

زا لات»: حَرَثوها للزّراعة. 
«يَعَمَرُوك): أي : بالییان والزراعة. 


اک پوت 44: بالراهين الواضحة» 7 


مھا کے تم رش 


(۲) «الشراع»: تأنيث «الاسوا ١‏ 3 


ومعناها: العقوبة المتناهية في السوء 
وهی نار جهمم. 
(۱۱) يبروا که : ینشی ابتداء. 

۳ دە #: د یعید الخلق من بعد فنائه. 


مها الت ف فیها الذي هو الا 


)۸( لاور کر أولم املو 23 


ویتدبروا. مس : وقت مقدر ا 


۳-5 
رق 9 9 روهز 
عفاود © ريتكو يأ انش فرقَاحَاق اڈ الات 

اض ومابیتهما] ِلاِاسكق یواک 


سے 


مالاس ب بلقاي رتیۂلگیزیت 3 توق 
لض زوا کن رت من 


اد مم فو رای زوا میس 
عم ڑھا سا وا زم لم ال دما کات الد 
BESE aE 2‏ نفسَهَريَظَلِمُوت نم کات 
11 علق الین ام مقو لشو 11 TOR‏ 


211 


ماهر ونر لاق رده ناه عون 
ا رہ e‏ یی میں و این 


بها 


a‏ سو پت 


ی 


208 عبت ن وخ رد 5 





7 تد ال نا ييتسون بانقطاع حجتهم 

(۱۳) لن سيهر #: أي: من آفتهم التي كانوا یعبدونہا من دون الله. 
(1) #ییَتَرَفورت4: آي: فریق في الجحنة وفریق في السّعير. 

(15) روص 4: المراد مها هنا «الجنة). یرون 4: یکرمون ويتعمون. 


0 


عد ف سج ا کرک 


ايد تس شوش 


سے 


تنيت ورت @ ومن ءا 8 ینعی وين شک 


و سر صر 


یآ 


ٹ0 


سا 


وك امه اس سا بتک مود ورجمه 
ی لاک ارات لموم تفگ روت ® رین یلید 
لق موب را لای وا نٹ اتید رویز 


اس 


م سے ۱ 


٣ شی‎ 


بال واتهار یتسم تن 5ت اط فلك 


لبوا تقوم غوت () ومنء ايلو رارق 


ا وکا ول مت الما مهفي برض 


۳ ید مو مات ز ف ذلاک ی لقم 7 ارت بت 19 





)ایتک 4: لخاتکم. 


(۳) اتا ے4 ٹیک وا اسک من فصّله2: من رزقه. 


)۴٢(‏ # حر 


9 کو 
ا ا 
۱۷ 
| یت ار مب 1 
ا شه 
a a‏ مقيموو ل 8 
ت اق 
1 اب 
۱ ۳ 
گا ۳ 


| 

1 0 : 

۳ ۱ 
1 0 و 

اروا را فک 

ت 3 ۳ تب 
ف 1 1 
a : ۹ ۱ ۳‏ 
باه که جم 
7 9 

۱ ار 2 0 

ا 

: 

0 0 4 


75 


م © (۰) طلقا الآجرة4: أي: البعث 


الم 


بعد الموت. لی لداب شی ون 4: 
(۱۷) فجن ال 4: آي: فنزّهوه عم 


ین تتنو؟: آي: وقت دخولكم ٤‏ 


| 7 0 7 ہے ۳۲ زی گا 1 2 
ك المساء. رجن تصبحون#: اي: وفت 


دخولكم في الصباح. 


8 ۸) «َ ی 4: وقت العشيٍ» أي: 


1 سے سے 4 و سے 5 ۳ اتب ت ق 
ا پت ا وان نظه رون : آی: وق الظهيرة. 
ا سر مس وس ۱ 7 ۳ 
۴ ادخهد من 1 جوا / 

ھچ خر حم ںا 
1 4 
74 3 


(۹) «بندتویها6: آي: قحطها 
وجفافها. ٭ عَرَمنَ4: أى: تبعشون 


اگ من 20 


(0؟) نت تك ورت #: تتفر قو ن. 

)١(‏ لم یگ ۹4: من جنسكم. 
تڪ اھ : ِتالفوھا وتَطْمتنوا 
إليها سو : حبة وشفقه. 


رتمک روک #: پتدبرون. 


فاوطمت: آي: خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغیث. ]ید موز مزا > : بعد قحطها وجفافها. 


۱ 


(0؟) بات 4: بإرادته وقدرته. . ال و 4 سی بیج 
طخَيْمْنَ4: أي: من قبو رکم کو ےت تہ ہت هو ںا 
(۴۹) طئر تین ا: منقادون لإرادته. ره وَالض کل تون وغواازی یبد فا الحلی تر 
(6۷) يَبْدَؤا»: ینشی. طاخونک: مین € وس سو 
ويسير. لمت ال 4: الوصف ق با لا وول مر سرب [سفرتتلا 
لے 5 ماس هل أسكمةن ات انم کین 
(f۸)‏ 5 1 ے مایت ارم ؛ 2 ب۹ أي: ابید ۱ 2 سا ساٹ 
جس سو کو مور E‏ شرجكاء ف مارد ا افو بهم 
والاماء. 7 خو زافو ۳ و ِ و ]شم 55 08 ن 
أي خفن الأحرار شین لكم Eme‏ کر تب 
1 فا سے 2 و 
ف الخريةوقلك الأموال. 7 ہے وج رر 
(۳) 21 ریت ارس 4: أي: استقم | فمنیهری من صل اهرما رقن كين 50 
۱ ۱ سر و ی سک : سی ۰ لا سے ص سے 26 
واستمر عل دين الاسلام. 9 وها لن نیع فظرت الو الق قطرا لاس ھا 
یت 4: مائلاً إليه مستقيراً عليه © ياي 
غت ملتفت ال شور 7 الأديان جا ا er‏ ۷۷ وتف 1 
الاطلة. فخ و a‏ 1 ۰ اك ۳ ۲ 
دو پو ی رب 


سی اللہ بت E‏ و 7 سو وق 0 
و سن وکا زی نی ی 
او فطل التاسعتهاکه: أي: خلقهم عليها. سر 5 5 ظ 


۵ باه !سض آلیه ١‏ لے ۳ یت 

بالتوبة والاخلاص. ۱ 
(۳0) وا یت 4: آی: آمنوا ببعض وکفروا ببعض. فیا 4: فرقاً وأحزاباً ختلفة. ڪا حُل‌جزب)»: کل 
فریق. #فَرِحُونَ4: مسرورون. 











۷ 


ذا می 6ف ای ا فا 0 " (۳۳) وح 4: قحط وشدة. 
مإ ة4: ملتجفين إليه بالتوبة 
7 اق کر 9 هزات والإخلاص لئ 2ھ : آی: 
سرب 1 مت آید 2 08 (سلطنا4: برهانا أوكتابا. ۱ 
توت یا وی ری رس سس ال (۳۸) یی فحوا با فرح جو 
٠‏ لافرح شکر. « متیر : آي: 
ظ 1 بسبب أعماغم ال 
نَا مدب ذلك خر 8 «بتتطر»: بیشمون. 

ر وليك 2 ۱ ۳۷ تا : أي: آول يعلموا. 
ادا ی ی و ی 5-7 ۷ ۳ «ينيذ»: بضيق. 
كرو رد وت ره کم له نورت ® ۳ و فان 4: فأغط. #الْمشَكيت4: 


کا 


سم 1 ہے ا وذ - 

1 0 ۲ مار ا - 
8× پور تس ار ود اس 
: و ےک ا ام شر تب سی ےه 


7 


ادف بهو ود نی عون میس كان 


ودر 


ی کرک ر وزغي كزين | لا الفقر الذي لايملك ماه وس 


شتا خی اه ۳9 سڈ یسایس 
۲ > ا ال ره كد | )۳٩(‏ ##وَمَاءَاتتر #: وما م 
اس در اا سم اک 6: ترضا وب بقصد الزن 
3 عاب تدكا ما 07 والزيادة. روا : لیزید وينمو. 
شيل 210ا 4: فلايزيد. «التشمئرت) 
آي دعبي ماه الا المضاعف. 
(ؤ) امن ایرپ : من آفتکم التی تعبدونہا من دون الله. «سبحنهروتعل 4 : : ده الله وتسر 

(۶) بماکسبت یی تس : أي: بسبب أعرالهم السّيّئة. بت اَی 4: أي: عقوبة بعض الذي. یوت #: 


أي: یتوبون إلى الله . 





۸ 


غرب فان 


)٩۳(‏ ینم 4: آي: نحو الین 
الستقیم: وهو الاسلام. ام 4: 


أئ: لا یقدر أحد على رده. ےت عون : 3 
ALL 1 OG‏ . ھا 
یتفرقود» فریق في ا بْة وفریق في و 


السَعير. 

)٤(‏ ینید : یرون ویییشون 
الطريق إلى منازل في انة. 

(21) مت ت؟4: أي: بنزول المطر. 
«#منْتَحَتِِء4: والراد بها هنا: المطر. 
لن : السفن. لتت أ4: لتطلبوا. 
(۶۷) بات ت46 :بالعجزات والراهین 
الواضحة IS‏ : الذین فعلو | 
الإجرام واكتسبوا السکات. 

(4۸) اثر 4: فتحر ك وتتش 


:8 ۱ ۱ ۲ و ۱ رم 8 جي اش 
0 د در #: فسن و 1 1 4 : قط ۱ 


متفر فة ردق 46: المطر. 


ووسطه. وتو 4: یفرحون. 
(40) مسبت 4: لایسین من نزول 


المطر. ہی #: بعد جدمها وجفافها. 


مدال ی 
نآ تف رن 9 یڈ 

رود انس ۳ عون تن 
20 مه من عیل لعاقلاشیه رنه درت 06 
لجز ينين ا موحلو ۳ 
آلکنرن وین وع یرام مدر توا نیت 
تتا لم راوآ صا وأ 


وقد 56 نفك رسلا یلال راء وهر 
ال اکن حَمَاع اهر 
امین 8۸اه هلع رليم تی رَسسَحََبَافتَسْظْهُ 
ف اك کت شا و کم 

للا ءفَاذا اب پوءمن دش انع باد تادا ھر یس رو 
ھان اکل اک تن تناد زیت 
ؤال رضم ال تال تج 


۱ ۱ 7 ۱ 1 سے چ تن ال سے سےے 25 e.‏ ای ۱ 
ی ٭ خ4 سوج فرج الات © ای َو للع مہ نله © ال 





۹ 





و 
وب 


ناشين الضءالدعا 
نيت ور" آآنت‌بهند لْمُمَيِعَن د 


و 
لا ات 
5 


ا مال 
مر سے کا 2 ۳۹ 29 لوت 
من يون بعاینتتاقه تس لمت 0 سس 


من‌ضَعّف مارت عقي 


لج 


َة مار ره ا ماش ا رها اس رج 


دا ی يه سر 8 
ER‏ علي لك از واد ھی معتہوت 
رت سوب اوا 


کضرو ان نم إلا 


و و اپ اف 8 كتير 0 5 ٦‏ 
N 8‏ و به ما > ساس سے دب را هه عاك ر ا 
__ کے ڪڪ ڪڪ یتر اخ جر اس تا تتسد 


۳ 7 


ا دو ئک دم 
ہہ ۹ ۷ مجن 


کا 


ار 07 م 
ا ی سس 


ف9 1 3 ار زا سو ٭ 
ار 5 


اپ (۰۱) «رمَا»: أي: رجا مفدة لنباء 


یر ای اسر سس 

ETT‏ و اہ او 
: ان نے : 5 
۳ 2 ۱ 1 9 ۹ 


شت 
ترس 


دون ۳ 





سس 


سے 


غریب مان 


پا ہیں 
از مض کا ا 6 : فرأوا الات اشا 


1ا فا : لصاروا. حر : بجحدون 


۹ بالله ود ِْعَمة. 


(۵0) که و 


8 (۰۳) «بدرالفتي»: بِمُرْشِدِمَن آعه 
از لاق یت کار 


ہے سم جے + 7١۰‏ | سس 


۰۷ فت 

رَو 4: آي: قوة الشّباب. لصََعَمًا»: 
أي ا واغرم ی 
أ : اشاق الشعر وضعفاًقی قوی 
الجسم . 

(۵0) رس 2ة 4: غير فترة قصيرة 
من الزمن. 9يُؤْفَكْوت ): يُضْرّفون 
عن ا حقی والصدق. 


)٦۷(‏ *#مَیز رهم # : : اعتدارهم. «رلاهُم؛ شیع سور # : لا يُطلب منهم إرضاء الله تعالی بالتوبة والطاعة. 
(۰۸) بای 4: آي: باي حجة. مبطاوت؟»: أي: أصحاب آباطیل. 
(55) یت 4: يختم» فلاتعي شيا من ا حق. 


)٠۰(‏ ولا 


مت 4: لامك عل الف وترك الصّير. 





TESS N ۳۳3 ترآ‎ ١ ۱ و‎ 

فى اول سو رة البقر ة 2 مر و ۶ 

لے ایز پا آنخییت8 یا سوه ی وشم 
+) و 3 E‏ و ون 4 : اک i‏ تو 7 ار 5 ِ تھے و او 

١‏ ه) ألمتلخورت4: الفائزون. ۳ یشرت هویم تن رب 

)٦(‏ مار بث #6 اسر اک سا gl‏ اھر موس و و هبو وليك هم 

عن طاعة اللّه. لعل 4: جھلا 5 ظ میں © وداش EE‏ انتا ولم كير 


عم 


بعاقبة ذلك. 8 ںنڑھا ©: ویتضذ 9 ِ کے جج ۳ 


سبیل الله وآیات کتابه. موا 4: | ان ارام یلیلحت الو 
مُسْتهرأ با ها خرن فیپاو: عقاوو هوالع زر آ سییر َو 


ا یت وی ایی رت ان 


ھ7 
24 


(۷) #إول»#: آغرض واذیر. 

E ٦‏ کی 0 د حي 

#مسشتک را 4: متكير ا. ارق 4: ثقلا 7 
او صم| فاا ینتفع ۳ صصخ : 





و وت فانک[ دابَة ا وان آتامت اماه ماء انس 
کے ہا ل ی یف پر سو Ey‏ بر ہد 
(5) «عتا4: أى: وعدا حقّاً ثابناً. کا امن روچ کریر 8 اق یداو ناد 


و تض Pen‏ > تشر وهرق: نجوس صنفي حسن كثير المنفعة. 
)1١(‏ صلل کین کچ : عُدولٍ واضح عن الطّريق المستقيم. 


0 


۱ ۳5 ' الجر 1 دیا : 
0 وقد ا 
| و“ 
من ید وهو 


عرق کہ 


ب 
اظارعظير 0 اتر ديو مه امه 
وسال وَهْن فص ده فی ڪام ان اش ڪر رول ديك 


سے اتی سے 
سے سے حم 


۱ ۱ وان جهدالد 5 OE‏ 
رم ۴ 5 وا انار ۳ 
تن مر نکراک 


سے 


بها 3 ۳۴ مه 
موف وَأنَه نا 
وم مور انیٹ 

ان رهب 


2917 ۳ مات سوت اير 


1 


نت 


ge 





شک : وهو کل فعل يُنكره التِّعٌ أو العقل. نع الور 4: اي 
علیها 


بی 


عرب ان 


8 (۱) مالْتَمَنَ4: مو رجل صالح كان 
اتا 
9 من حکماء بني إسرائيل. 


4 العقلّ والفهم وإصابة القول. 


4 0 
آ ا 
1 
ارط ]اهم ی ج‫ 
]سی >> ۱ لے الا ۱ 
آ۴5 8 5 ۲ للك 
مم 7 5 9 
ا / سے سے ۳ 
ا ٦‏ 
مر < 
و 3 
ْ ھا 
ای نے شكر 35 
۱ 1 
6ں 
14 ۱ 
: او 


(15) وي4 : آمزنا۔ وف 4: ضعفاً. 
اپ فا 4# : فطامہ عن الرّضاعة. 
اتیب الرجع. 


> (۱۵) ) 2ا2 او : بذلا الجهد وحاو لا 
2 أن متجبراك. صاحبهماک6ه: عاش هما. 


#أَنَابَإِكَ4: رَجَع ال بالإخلاص 


ا لكك بے E‏ 
۳ تنشو 4: فأخبركم 


8 (0) لإِنآ4: أي: السّيئة أو الحسنة. 


قلح 4: وزن حبّة. رول 4 : 
وهو أصغر الحبوب» والمرادٌ أَصغرٌ 
:طض :فی باطن جب 


SES‏ ۳ 0 (۷) یَلستزرن4 :الس رف کل نعل 


يعرف و بالشرع أو العقل. 
من الأمور التي ينبغي العزمٌ واحرص 


(۱۸) «تَلَاشَيَرَيَرَة4: أي: لاله عجباً واستكباراً. مر :فرح وبطرا. تال »: متکئر. خر 4: مُتباہ 


(19) قد مَشِْيكَ4: أي: توسّط فيه مع تواضع وسكينة. راغ ش؟4: واخفض. نک لَحسَوّت»4: أي: 


أفبَحَها. 


زا 


(۴۰) ایر :ذل لكم. «أتبم4: 


5 2 . سس سس و ج 50 5 کے سے 
عم وأتمٌ. طبر ل*٭: يخاصم 2 وت ھر وب يدم و « 
نآ 4: أي: في توحيده وإخلاص | بره RIES‏ 1 


سے 


السا له 0 ۳ مانلا E‏ 
(۴۱) #عدّاب لمیر 4: عذاب جهنم | شيط یدغوهمالعداب‌التعیر ©* وم سار 
e‏ 1 ساو ے سے ع فش ا 
سی کے تفیل توووم خیس داتس یاوه لزق 
(0) هتال أللّهِ»: يفوض 74 | لاقو عي اور © من کر زنك زق کم 
إليه أمره و حلص له عبادته. پڪ ی۵ و وود مر ار و 
البتامرجعه رف بت هر ارام هکم بات دود 


مطیع لله في آمره ونهیه. اتىك ١‏ سا ۶ 
:۱ نیمه تیا 0 و و ۱ 

سك واعتصم 3 پارو ای که :العهد ١‏ 1 ۲ کے سے بغي © 

الأوثق والسّبب الأقوى. ۶ ا | تح ال ےید وت وا ص يوان هل 

عة لاشو 4: مرجعها. ےت ای مد سس 


() ناک ر4: فتخبرهم. 7۶ اس ارات ید هرات تما لاض 


(9) رم ۹:نُلچٹھم ونسوقهم. 3 جر شا ار 
اب یز » : آي: سے مج جر کات ِد ت کلمد تمه ناه و 


لاجم راب تک اسکتتی و 
(۷؟ ۳۳ +٠‏ 4 أي : يزيده» فيصير ام حول 
مافي البتعار كلها مدادا. #تَاتْقِدَتٌ#: 
ها فسن 


می سر یو 2 مرا ۱ ا 8 ےہ _ ê‏ 
(fA)‏ ڪ فیس وید : #: أى: کخلق نفس واحدة وبعثها. 






L۳ 


ند و 
سا از ر 3 
که در سح 
سک 


پک تنم 
r‏ ہو 
TT n O.‏ 
im.‏ یں ۳9 
سح 
ا س کف 


۹ ۷ ۳ ١ 
ریب‎ 

ار 1 ۳ 

سے اس ار 


1 


عن وا 2 -] تاس 5 


۳ سپ 
072 لطر N‏ نت ےج 
رن یلم الا 0 یرل اعت 


ع 


سی سے وَمَاتَدَرى 00 عدا 


اا ۰ 
یا 1 


گت یج 
ار 


سس 


را ا ماک 


سی کک ےی سی 
بی 0 1 
ہے 
تھے 
کے 2 
3 ۲ ل ٠‏ 
یں سر )رك ۷ ا 3 #7 3 ۲ ا 


شک ی 


Ch a 
1 ا چ‎ 
أ-‎ 6 
و و گے‎ 
جم‎ 
سکرے ب سس ص سس‎ 


ييه 


E A‏ زا 
بس ریت 
- اجب ا 


: 5 سب 
1 3 ۳ | یبن 
کی کی تن 2 


سس 


0 ہے 


کے 


E 





(۳۵) ا ات 5 المطر. ٭تَدری٭: تعلم. 


ا 


1 : تعر 
ر 9 1 بو سم 
أد لی 7 2 ۹ 
١ | ۷ 1 1‏ 7 
۳ 0 با ۳۳ 
بم اء ا 
1۹ 1 ا | دش - 
: 1 ا 7 
۱ اپ ۱ ١‏ 1 كر وڈ 
27 1 1 
پا سے اف 5 ۱ تب 
1 ماس اليس 7 
٩‏ اہ سس ۱ ۳ 
0 سس e‏ 
1 9 و | 
ات ۳۶ ۱ | ۱ ماي 
n 1 | || * ۱‏ ( 
1 ا ۱ اع 
۱ | 
سا ] پدے ےو 
۹ أ 2 1 ۳ ۳09 بط 
11 0 0 1 ( 
al‏ ۱ 1 و ۱ 
1 ۷ ۱۱ 1 اب 7 
س ال با 1 3 
e N‏ 1 ۳ 
7 ۰ ۱ #4 5 ۹ 
لصوو ار ا | يا 
5 ۱ 1 ۱ ۸۹ 
| 1 نا ہے ۱ 
ا و ا یں یا 
ےکوی ںا 0 
١‏ ۳4 | 78۱ 
یچ ۳۹ 1 ۹ نی 1 
: ہہ و 
7 ۱ 1 1 ات 3 
۱ ۱ 29-7 ۹ 1 5 تی 
وا ا جات 
ر ا حور کی 
ار 6 
۱۱ آ2 
۳ ال ۱ | 3 8 2ے ۱ 
م پچ ۱ | ار 3 
اه ای 
لاس۳ ا ۴م 
ند TANÎ‏ 
8ء ۱ ۱ رترب 
7 ۱ ۱ ۱ 
Ns‏ | م۳ 
ی ۳۳ | ای 
ار | ۱ ای ان 
Fm.‏ 1 ہس 2 
8 ۱ 1 
ا 2 ا ۱ 
رت ۶ 1 | ۱ ۱ ۲ پا ۷ 
ےہ 71 4 
١ ٦ 3 ١ 5‏ 1 پر 
1 5 
۱ تا ۷ ۱ ی ۱ 
از 1 | ۳ ف 
LE‏ 1 1 
0 7۳ ۱ اس لا 
` سے | سم ف2 
: | ےہ 
ا | ۱ اس تب ١‏ 
1 ۱ ۳3 
۲ ۴۴ ۷ 1 ۱ 1 
مل ال 3 اع 


Fa‏ جا ا اہ 


سے 


َب ان 


:بل «سَحْر4: 
ذللَ. و شر عو مدّد. 
() «الثاة»: شش « يريك 4: 
لیظهرلکم. وشن ٤ای4‏ : أي : من 


(۲۹) یرل 


آياته الدالة على قدرته. لالدينَ4: 


لدلالات. #صَبَارتَكوْرٍ 4: أي: صبّار 
على الا وشکور على السّرّاءِ. 
(0) عَییُر 4 : علاهم وغطاهم. 
9كالظكل4: آي: كشيء یکون ظلا 
مثل الجبال والسّحاب. 22 فت 4: 
متوسّط في عمله وعبادته. #. ل 4: 
ينكر. بای 4: بحججنا. 

#حتّار 4: غذار ناقض للعهد. 
يأب امس وود 
(۳F)‏ «وختوایت؟: أ ي افو 
واستعدوا له ي»: لايغني. 
3 َرَڪ 4: فلاتخدعنکم. 
(ََرور 4: مايَعْرٌ ويخدعٌ من شيطانٍ 
وغيرة: 


ضس ات 


۳1 


(۱) ط الم #: سبق الکلام على مثله في ا سا هیا 

لدو انق ۱ 8 ۴ بت ین ۱ 

وة اة || 7 ×× ںام تَدُونَ 5 

(؟) # لاریب ند 4: لاشك فيه. 2 الا چو 

۳ 0 رت :بل أيقول المشركون. دق ی من 

و : ات محمد يلل القرآن من 5 1 متاق ۳ 
و( جنس نی 7 س حم یں اک ص ر سرد و و 

تلا فة نفسه. زد ر 6: آی: رسول ۱ ۱ ۳ ۷یئ ۳ رین الک اہ ال اض ويد بعر 


ی 


من ® رل ےت 1 نوت 256 





جح 


سی 


(ه) ات وی عَل امش »: علا وارتفع کا عد تن تج المزیزا ات 0 الدی اخس 
سبجانه وتمسال لعل عرشه کا ی مر 5 ان لونتن من طمن © ف مجعل 
بجلاله. مشک البلك ا مب ده 

٠‏ هو سریر ےج هرمن سلا قن 5071 ھن © فوسو وله سال تا رک 


الذي استوى عليه الرّحمن. وتحمله 
اللائکة وهو أعظم المخلوقات. ا er,‏ 
aa,‏ بت Gb‏ پر مآ i‏ رو 
ینصر کم. تک ون»: تتعظون. 
(0) يلار 4: یقضی القضاء. 


کت 2 
1 


تو ایل ی 





یع : يَصعَد. 
0 ا ہے هگ شي 6 سکره وأتقتة. 


(۸) تا *: ذریته. لام ©: نطفة مسلولة. تین 4: ذلیل. 


(۱۰) فلاصَللتَای الات 4: ضعتا فیها وصرنا تراباء # گفژورت4: منکرون. 
)1١(‏ سوم 4: يُقبض أرواحكم. #ركل ب 4: وکل بقبض آرواحکم. 


6 


یو - هم 4: آی نود 


2 و و 7 


رت ا e‏ بیبح 
هر شقا تاا نا که (۳) مدَنيَ4: رشدها وتوفيقها 
٦‏ +0 وت گل للایمان. #حَنَ): وَجَبَ وئبّت. 
7 ل کم 2 او 
یبلق کی يتك | (۱۶) ۶ ار : الدائم. 
۷ 0 لات وم ل 
(۱۵) # ین #: يصدق. 
#حروابها4: وعظوا ما. #حَررأ 4 
سَقّطوا. 
1 5 7 تا ور رع زلتتحی: 
۳۳ كول ربهر repin‏ ا عن الْمَصََاجعٍ): EE ET‏ ٹن لدي 
غوت كلا کرش < ضرم لهم ون رن اگ ا 


ا قا ۰ - ا 
/ 
اد ی ۳ ا و ۰ 
کے یا ا ۳ سے تب 
ات 2 3 ب ےورس 


ار رز 
لس 5 نف ا سل 


رت یر سس 29 حیسم - 
ا ای ا ا کا ۳ ا اکا ہے و 
۱ 23 ۹ ۹ | 5 3 ۲ 
۳ آ _ ہیں اپ زاس "یت | ی 7 
وی , ۷ ۰ 3 ۳ 35 ١‏ 3-5 س س ¬ 
و ٦‏ 7 الات 0 
1 3 
۱ ۵ ۳ 
۲ 


سے 


۳۳۹ جرَاء یما 6او - 9 6 2 کا مہ موي کان تس 2 )1۷( فة این : من مو جبات 
ہہ بسنو ا نہ 2 المسرّة والفرح. 
.مد 4 )١۹(‏ :مایا یل ضيافة 


مسجب ۳ 1 8 اون کے ما نے ۲ 3 وإكزاماً. 
4 : 7۳ ۴۳ 1 ۳ (0؟) اوه *: المكان الذي يأوون 


سس 


إليه. 





٦آ‎ 


)ايد4 رر ۴ 
في الدنيا من البلاء والمحن. #الْعَدَ 
ابر 4: وهو ما يصيبهم یوم 
القيامة من عذاب جهنم. 

(0) در ©: وعظ. 

(fF)‏ #ف مرَيَة 4: ای شف 

تن لف ایی 4 : أى: من لقاء موسى 
عليه الصلاة والسلام. 

(۲۰) يت ل 4: يقضي . 

(۴۹) #أوَلَرَيَهَرلَوْرَ #: اون چان هم. 
من ْرون4: من الامم السابقة. 
#لایتب: لعبرا وعظات. 

(۲۷) التزز€: الارض اليابسة 
الغليظة ا حر داء التي لا ثبات فيها. 
(۸) دا مت هذا القضاء بين 
العباد. 

)۹( سروب لیو منوا. 
(۳۰( 9ال ی: انتظر ما الله 


د 


بفنهرشن "ساب ۳ دون تا سیر 


ای 


2۰ 


جح r‏ اظ رشن سرت ایت ریده 
ر ته انان لْمُجَرِسِينَ من تون © وقد تنا 
مون ھی : کنیٹ 
مکی انإ تةي @ رجات منهم دون بر 
لَاصبر سوک ای ی هت 


ول وتف ما افو لورت 


بت ميس خه 


هار لك 0 ون 
غوف کي نات في کل ی لا شوج 


2 اق 


e‏ کارت ای الاتض لوز تخر 
6 ۱ 5 ا وا E‏ 
ê‏ یونم هد تن حكسشْرّصَر قي © 


بو امتح لايس ان کرو اي وه 


ITE 2 


۷ 


داد 
= یم لا حت وين تور 2 8 و 
اذك ہے ا ا ا اليب ی ا جا ا 
سم بو لله 5-2 ف ی اسح ا اك مو 
1 سس سے ع ا ہس 


د A‏ 
سبط ر 3 اس بر 


کت 1 
رئا کب 


۵ 
6 
41 
آ2 


SSE 
2 1 کی‎ 1 4 


27 1 
5 


2 9 كو ن5 


¬ سے ہے ہے۳ یس ا 
O‏ ا ا 
J‏ 


۳ ار کے 


جه 


کہ کاپ کر تک 


۷۳1 


ت أ 


5۳ کیس ام اج ید 
۰ ۰0 ۳۳ ۵ 
۰ 
FT‏ 
۳1 


۰ 
ا ےق ۸ر سے ا سار ۳ 
بي ”سر اسن ق 


ہے یت 


سس - سم 
3 
5 فر سل 1 
رکا وس ۰ 
لخي نب 


حم هذ ہے یں 
1 





۱ 1 0 مَاجَعَلَ أ 2 و یی 
ع اع هس ۱ 
01 ان فی‌جوفهر: ماجعل عي عي سين 1 2 4 ۳ یف أي رورت 


٦ 5‏ 5 
از e‏ اکا لک ا 5 آ0 


مره | ی ییا لتيل 
هرا عند سو مور 

۳5 بے ہج 256 مت 7 
َء سر یت براقیس 
فكت او من نوی ولمج ريإ ل آن وال 
7 يذ ا ف تب تلور ۵ 


ی 


@ يقول الرّجل لامرأته 





0( 00 ای نہ : أى : داوم على تقواه 


ا عر وجل. 
اتا 


کل اس 


ای )٤(‏ طف جَوَیْتہ4: أي: نی صدره. 


«تُظهروت4: من الظھار وهو أن 

وجل لا : ات عل كذ 
أمي. ادع 4: أولادكم التبنین. 
#يهدى#: پر شد. 


(9) ۶ ذغوهم لاب آپھتر 4 : انسبوهم إل 


ات ا4 : آعدل وآقوم . «تَتَولكُرٌ4: 


آي: هم أولياؤكم في الذین. وت : 
إثم. #تَعَمَّدَتَ4: قصدت وعزمت. 


اہ 

ام 7 کا سر چے 

1 و ) ( | 3 ۶ j)‏ 1ھ ۳ 
جع (3) التَیٔ ال بالممیرت»6: أ 
و 1 


«أرأا اأ کار 4: ذوو القرابات. 
أو بض »: أي : أحق. ين لمن 


أى: من آن يورثوا بالایمان وامجرة. (كان ذلك في أوّل الاسلام» ثم نسخ بآية الواریث). 


فإ لاان ی ا زیاپ غر :أي: من صدقة أو وصية للأقارب غير الورنة. طف ا[سیتب؟»: آي: نی 


1۸ 


ریب الْفَرْءَانِ 
5 سے سے 7 ار م 
(۷) #میتَهر ٭: عهدهم المؤكد. 
(۹) مج وڈ 


أي: ربجا شديدة افْثلعَت خيامهم 
وقَلَبَتْ قدورّهم. «وَجْوداَتَروَهَا4: 
ای ا هبرق الملائكة. 

(۱۰) تن نرق 4: من أعل الوادي 
من جهة ا مشرق؛ وهم کانوا من 


غطفان وهوازن وأهل نجد. وین 4 


مكة ومّن كان معهم. 


#راغی ےر 4 مالت الانضار 1 


پسوسسر موی 7 
ابم لن 

عن مکانہا 

ووصَلَت إلى ا حناجر مفردها حنجرة 
وهي جوف الحلقوم. « انریا : 

آی: الظنون السَّيّئة بأن الله لا ينصر 


دنه . 


اجر 4: أي: ارتفعت 


 )۱۷(‏ ابمل 4 : اختبر, رز : واضطربوا. 


من الفزع وا خوف ا 


۱ 1 ۱ 1 أَحَدْنا ةينكر ومن چ ماه 


وموس وَعِيسَى ان ردابت تيقال 9 
عر هسوک 
هیا ال اما کوبت ة او ایک جا 
ا ب ۲ 0ت 
بخ اتاد تا 0أ جا ون فیک ومن أَمَتَل 
بسک تَا رام الا صدر وپلخت | اون تلحر 


وت نبا لتاق هل بل لومون وزر لو 


ولاک اتيد کیش رین نیم | 


ا 


اوعد ونوا عرو @ 5د تالت ية 
تقد لاو تت نت 

هر و ۳7 ان یُریدُون 

0 یت هت غ آقطارها کرس یات 
اما الا ۵ شود ہیں کلب 
سد الله تعد أنه 


۳3 سرہے می الا سے 


اس ”سے 


(؟1) الف ویھر €: شك» وهم ضعفاء الایمان. ور 4: باطلا. 


(۱۳) یت #: وهو الاسم القدیم للمدينة النبويّة. ل لالم : لاإقامة لکم هاهنا. #عررة€: أي: غير 


حصینة 59 عليها من الأعداء. © زر : آي: من ميدان القتال. 


والرّجوع عن الاسلام. 


ی : لاعطو ها ولأجابوا إلى ماطلب منهم. رتیه ه: وما أبطؤوا عن فتنة الشرك. 
(۱۵) ون ال 4: لایفر ون من هيدان القتال. بل سے و ا سال ع خاش هاه 


۹ 


د 7 ۳ تا 

: مسحت اور حت 
۳ | 

1 7 


E ١ 1 ۳ 
95 ۳ ان‎ 


ابام 


| ا ا سے جج 
DRE‏ 


سس 


سس 3 سز حم ST‏ 
5 کا 1 ہہ 
ا و یر سو ریت 


RA 
a DO 


NSS 


ویک اق ےئ 2 
ہے ایج 
ا یه لت 


: سے سس : i‏ کے تس -‫ سح 
329 3ئ 


يعد سی تن سح سس سے 
کے 5ے مس و تس 
4 ج اس بی 
7 ۹ ان ما 
3 ۳ 3 


۱ ۴ 8 
ا ۳ 
1 1 ۳ 
۳ 
5 
۹ 
خی" 
۸ 
۳ 
۱ 
۳ 


سے ۳ 3-3 . ہے رخ _ شر نے سیر 
٦‏ 1 و ٦‏ 1 7 
۰ 1 22 ع۰ لہ ہا er‏ 93 3 
i 0 ۳ 1 .‏ 1 . 
یه ار ۳ را با م ما ۷ 
ای کی سے و ہا ا پا ا لااو ی 
پا .تنس : 0 ہے سب سے وى سكم 


یر : 2 کچ 
1 ار پت 


ےگ تن 


۳ 
NE‏ کر 1 710 
ا ناس 4 2/۳ 2 





یم بان 


E ۲ 9‏ ناڈ ه٣‏ تن 7 0 )۱۷( SOM,‏ 4 !يشک 
7 وو ۱ تارب pp‏ 0۷ (۸) م4 : لين عن الجهاد 
ان ۴ مع ار سول .هل : تعالوا 
fy‏ || وانضمُوا إلينا. «الْبأس4: القتال. 
8 (۱۸) ايام 4: بخلاء عليكم 
۶ ۲ وی 2 سج ببس مج ا بکل ماينفعكم. ڈو :یمین 
مین یت مت 5 اھب هب اف سَلفوز رشیالا من شا خر 


: و ا 7 E‏ یت آ4: یغمی عليه من سکرات 
داد اشخة > در وك ا ۱ 
عة على نر رازن ریا الوت. 9سلفور > : آذوکم ورموكم 


. تاد ی ۲ ونیم انه سر © 2 الگا #يتار4: قاطعة کا حدید. ۰چ 
ربتکا اش زر نم[ :باه حریصین عل الال 
شود رم سم ب ا ر ال والغنيمة. «ولتبطل4: فابطل. 

۳۹ پ ون رحس ۷9 () «توثرأ»: يتمنّوا. تاوف 
سر الو یرن ےس © اشَلب4: کانوا معهم في البادية 
91 سے مآ وص رو كم بعیدین عن ميدان احرب. 
ان 2 حَرَابَةا س امانا ویو ا ۱۳ ة صاحة في 
01 كل الأمور. طبَتِ نا 4: يخاف. 
قر $ :میوش التي تحت 


حول الدینة. 


سوا اد 

= 8 

تا او 7-7 جع 

آ عر کہ 5 ل ني 
داكا . 


وخ د 


2 ee 
0 1 


> 


4 
س4 

١‏ عام 
ا 
اد 2 : 
۲ 


کر 5 یک نسلیما 9 





(۶۳) فصو تب 
الشهادة. را یلا ۹6: وماغیروا 
عهد الله» بل ثبتوا علیه. 

)۲٢(‏ بيه 4 : آي: متلبسین بخیظهم 
و غضبهم. 

(7؟) هروه 4: آعانوهم. #من 
صَيَاصِيه #: من حصونہم ومعاقلهم. 


#وَيَرَقَ4: وألقی. ‏ العبَ4: الخوف 


الشديد 0 ریا تما َ4 او ار چا 
زیت ی : وهم توانر 

00) :ل تدخلوها 

)^( لی أعطكن المتعة بشیء 
ہر السا «وأسي ع4 : أفارقكن 
بالطلاق. 

(49) 6 هما i}.‏ ثوايا. 


(۳۰) (تمترلكرة بمعصية ۸ 


ظاهرة القبح. بَا 4: هيناً. 


/ »: وق بنذره ونال کا 


Fr‏ 5 ی ما۵ اتی 
آله اصقن بص دقه مرو هد ذب ب انا > 
پشرت مہا کان عع وودد ن 
تال کح مه قرع زیر ونر رن له رون 
سے قفاوت 
تناو اروت رياو اوت اروز 
وروي رتو ڪاو ڪان ال 
کی یبر تايها الیل خروم ونکت تن 
ا ا اتآ رص 3 
رلا .. ران کنان تو می ار 
و مكيبا عظیما 9 
E ۱‏ 


2 کم عيطي 22 کا IE‏ اي 





۱ 


2 ومن یت م: 
سو 7ت اتی 
سل 


سے سر ور صر سام 


۵ مرضص ور تز رگهرت 


عیبر ان 


(۳۱) 9 ینت4 بخضع ویطع. 
«اعز6: أعدذنا وھیّانا. 


#رزفاگرما: وهو احنة. 
((۳) تا تعر الیل 4: فلاتلن القول 


زاطدیث للرّجال. مس 4: فجوز 
زس إل للضي مرو معتدلا 
بعیدا عن الرّيبة والشك 

(۳۳) وق 4: والزمنْ 


مر سے ب سے سے 

ولا تيحن تبر یز الار رات 

جر وءاتبرت الکو و وا ے الله رسو 5 ۳ 

بريد اه ذهب ڪر الس آم اتب ویرک 

ص را © آذ SEC oer‏ 

سريت یم ا رات خ4 : ولا تظهرن حاسنکن. 

ايا ماما کات لطیما 9 |[ نجه ةاذ 4: أي: التي كانت 

nit"‏ لس لت لۇم ولوت قبل الإسلام. 9اليَمس4: الأذى 

ع القت الم لقن والم رفن واه 56 والسوء وابث. 

: و یر ہے واه سیا تفت (۳۶) # راکمه #: السنة النبوية. 

1 وت دز ع ۳۵ لقن #: المطيعين الخاضعين 
وا ی .۳ تيمت ول فين na‏ ب مم 

لله. وا نس افظ بن فروجَهر4: آی: عن 


92 رہ بأ 
جیهم وا 
5 الّنی ومقدماته. :ها 
(تعِرَاعَِيت4: ثواباً عظيباًء 
الحنة. 


ابي يي يي س سے ے سس 3 : 2 e‏ 
سج لے رسد ہے یس سے کے سے کے مر ہے : سا یج ا 
ا ا اف يوسا پک اب و ہی ار ند مسي و تم ہے 1" 
7 5 ۴ ۰ : . 


2 ۰ ں0 خا 3 سا ۲ 
1 ۰ ۲ . ےپ 8 . 1 کے ۳۳ ا 

ا سکب ۔ - پر ٹی' ۲ ہر 1 1 ات - ۴۳ 5 : 1 ۳ ا ۳ 
ا و ہا وک ا یه لا کی وج ع س پا ا یں 

/ ی 2 - ضس '_ ۶ اس 34 سے ۳ نیز ۔ سے ۰ تب ی بے اس ہی 


2 “تي ۷ ك٣‏ د کک 
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ا i‏ د یح سے 
اح ا ار مج 


سین 
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1 1 
: 
00 
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ری 


اعم 7 سس 


٠ 8 9 


فت ۳ 
O er‏ £ 
يا / لے 
0 ل 1 
۳ یی ۳ 1 53 
5 ےت سي ی 


و کے تح سے 2 7 ہت ا ا © کی سم 3-3 
8 8 ل سو با 5 ٦‏ 2 ے 
i 1‏ : 1 ۲ 
بی سے 
0 راو ام 
ی 


۲ زج 1 
ا 
یز 


NES 


کش 


٦ہ‏ گر گے اس 


مآ ت و وَالراحكريرت الا کسی 


عير = 
7 


+70 


می 


بح 


کر تست 


یھ ل ایج 
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۹ 


روب ان 


(۶) :لایر ند ا 2 


زارد اعم 
(۳۷) # لازي انیم الع : 


بالٍ سلام؛ وهو زيد بن حارنه الذي 


بالقر آن. را عله 46: بأن أعتقتّه 


3 2 0 ار 
آوحی الله إلى نبیّه من طلاق زید 9 2 


لزوجه ثم زواجه یل منها. 5 ©: 
حاجة مُهِمّة وهي نکاحها. #حَرج4: 
انم 


بای : أي: في نكاح زوجات ا 


آولادهم المتبشين» الذي كان حراماً 


على عادة أهل الاملوّت فأبطلها © 


الإسلام. 
۳۹ ا وسر ای ۳ اللہ له. 


نو هس 


٤ 0‏ ظ 5 سا 2ا ا سے پچ سے 
تبناه النبی يك قبل أن یبطل هذا الى (9© 


كه 59 وس 
لله و 


5 2 

تہ جم ہر لعف ی 
ET f‏ 
هت اس و ۶ O ERS‏ 
متهاوطروجتکها ای لایکون لمرن حرف 


۱ با عن بے 


وج آدمی‌آبه مد افضوامتهن و EES‏ معو 


© مكلعل لیم بن کر 9 E‏ 
ااذ کاوین ق وان ا داقو 9 الذي 
مرت رسكت وتو منت عدا هوک 


۴ 628 َمُحتَ زک 


سول اللہ لال ات الک کان ال َه بکل نی علیما @ 
1 اگ واا وا سے ھر وہ 
واھ هوالزی بصع رت و و 


اف 0ار 

اس ۲ أو< ۱ r‏ 

0 ۱ إلى | اا 3 ل ۷ ۷ 
ا مسن ہے باب برسي کس سا 





أى: ا کر وی 

(۳۹) ییا 6: علیااً بالأعمال ومحاسباً عليها. 

() #وََائَمَالتيِعنَ4: أي: آخزهم. فلا نبوّة بعده إلى يوم القيامة. 
)٠٤(‏ #بج: واصیلا: ول النهار وآخرہ. 


(۰۳) ابص علخ 4: ينزل رحمته علیکم. «عنَ ال لور €: من ظلیات الضلالة إلى نور امداية. 


Lf 


نموم با 
نا تقد رد9 


اوا ر 


هرس سکن رار اترڪ 


۴ 
ےکا چا ۳ ا و 9 1 هر 2 و 7ت 
1 اھ 4 ا مومنت : هن 


من تل أن يفي الس مھ روب 


سے 


صر ابن 7 یا رس 1 ۷ 
فیعوھن و وس چٗوھری سرا اجا © نها نی 


سس 


ا آحتالک روج تالجع سا تک نت 
بمب متا َف اتد کلک ات کن ات مت 
ات الك ریات حا و اي ماج ممت 


نوهبت نفسها رن 227 


يق 


ےکی ٹویٹ قي عَلِمَنَامَافرَضََا 


2 رومام 5 ی Re‏ وي سی کی 
21 سے "3 
و 5 کت ےا جس 


1 ع ىر ایا اي 
SN EY‏ ۲ 
ا | ام 
5-7 4 6 0 ل 
IN‏ 3 گ٠‏ از 0 2 پل 0 
5 ار" ٦ 7 ٠‏ 5 ا ات هدم نم 
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سے 


غریب 


عقي کے اسر 


ان 


Ek با‎ 
۱ 





)٤١(‏ #سَّهدًا»: أي: على أمتك. 

)٩(‏ «#ویساجامنرا4: أي: يستضاء 

هدیه في ظلمات الضلالة. 

(۸+) (وسییل: حافظاً مفوّضاً إليه 

کل آمر. 

)4۹( ان تمسو ن: أن تجامعوهن. 
توا 4: تحصونها عليهن. 

«ميَعُوشْنَ4: أعطوهن ٠‏ متعة يتمتعن 

ها. سح مرک ى4: خلّوا سبیلهن. 

(.ه) جورم : مهورهن. 

وملک تم كَ۹: أی: من الاماء. 

ط با آتآءَ الد عت 4: ما رده الله عليك 

بالغنيمة. مَافرَضْتَاعَلِيهِمَ #: ما آوجبنا 

عليهم ون شروت العقد وحقوقه 
اح 4: ضِيقٌ وإثم. 


عرب لزان 





e‏ نی : خرف الییت. ونتوی4: 
تضم ال ليك في المبيت. ومن ابِتَعَيّتَ: 
ومن طت 9 من رت 4: ممن 
ارس رسيا جاح 4: حرج 
ا 4: أقرب. أن تَكَدَ أنه » : 
آی: لعلمهرن أنه من عند الله. 

)٥٥(‏ من بِعَد4: آي: من بعد آزواجك 
اللاتي معك. ولا 
زوج 4: ولا أن تتزوج بِدَهنٌ غيرهن. 
۵ لا مامت یمین 4: أي: من الإماء 
فهنْ حلال لك. 

)٥۳(‏ #عرنظ رن ات44: غير منتظرين 
نجه واستواءه. #طینت4: أكلتم. 
روا €: فانصر فوا وتفرّقوا. 

ل مین يحديث 4 آئ: لا تطیلو | 
الکث عنده لاستئناس الحديث فیا 
بنگم. من : آی: من بیانه. 
#متاعا#: حاجة من الماعون وغيره. 
حجاب: ستر بينكم وبينهن. 

(+ه) درا : تظهروا. 


باس "لچ 
سے جیں ت مس د 
: 0 > مو 
ی ہد هرمن 


* یی من اراق رر 


EEE 
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27 ص ."۷ E‏ ونڪ 
ول ا کی من لی ولد سامح مم اون 


N e‏ گرو و 


ے۳۴۳۴ سے کے فان کہ پگ r E"‏ و و و 
لل 


پودوا رسُول اه ژوجدو 
الست ماد َه عطي 9 


موه 





۹ 


رل ليب یدل £ ان 
5 2 ا 7 ا 5 7 


ا 5 ا ا اقيم 2 
ال سوه رهق لیاوا خرو راع 


یر 


کر ا ا 


جہمش نس 
ABER‏ 


سے 
3 
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سییر 
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یئا تو > بتر و ت 
7 لدان 0 3 ا ہک م 
سے 8 - 2 7 سے تشتف نهر سر سس زو سير بن مسن 
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سرت ا کے مد 


اس سا 


: سح a‏ ا ۳ 


س“ 


da 


مب ۳ 


اک تد 
ار اج سح 


سب ۴ 
ےت 22 1 پیک : سی شک 7 ا 


20 کر سا 


چیب 
ر یک 1 


تست سے و یی +۶ ® ٠‏ اس ا پر بے سے ا د 

سس TEE‏ یح یں 0ے ا ات ا نات 1 

بت با 5 و و ۳ لے TT‏ ہی LL‏ یا لا 1 7 1 

اتيا ۳ ا ۳ سر _ - 7 : e‏ : 
ع" ۲ : 0 ۲ یت اس 1 لل 23 1 aT‏ ۳ 1 
اہ نے“ ۳ ۳ : EAS‏ 3 سا ای 2 
: با و ا : , 
- لصم "پ۹ سے -3 5 


3 5 
ضس ا 





ا 


َب لان 








لشدة نیع جة له ٤‏ 5 

)٥(‏ ليصَوتَعلَالتَيَ4: یٹنون على 
النبی 5و باظهار شرفه وتعظيم 
شأنه. 

(۰۷) یر :آي: بالشرك والمعاصي. 
یراہ ١‏ طر دهم هن رجت 
«مهِيً)4: مذلا. 

(۵۸) بر ما تسوا 4: بغير ذنب 
ارتکبوه. فإاَحَتَمَاوا۹: لوا وهم 


| لايطيقونه. رتا 4: نبا شنیعا 


ثبیتا4: ظاهر القبح. 

)١۹(‏ یرت آی ۹ :یُرخین ویسیلن 
على أجسادهن. 

من جهن 4: من اُردیتھنٌ وملاحفهن. 
ط2ق 4 آقرب. أن يعرف ): با حشمة 
والستر. لملا بین : فلايتعرّض 
هن بمکروو أو أذى. 


(:7) فلت 4: شك وريبة. لألْمْتَحِمُورت4: المشيعون للأخبار الكاذبة. هم 4: لنْسلَطنّكَ عليهم. 
(3) #تَلَعُونينَ»: مظرودين من رحة الله. «تُقَنُواً4: وجدوا. 


(16) طس 


نَدَ أله : طريقة الله وعادته. #حَلوَأ#: مضوا. 


۱ے 





عرب ال 
(E)‏ لوعن أ ۶6 اق : عن وفت 


() (لمنَالكريَ»: طرتمم من ا له 


رحته. «ود4: جهر. «سييرا4: 
نازا مستّجِرة شدیدة الجرارة: 

)٦٦(‏ نت هه :4 حول میم 
ناحية إلى آخری لیزداد عذابهم. 

(1۷) #السييكَة4: الطریق المستقيم. 
(18) #ضغتان؟: مثلين. 

اهر # : اطردهم من رمتك. 

« كيرا > شدیدا ثقيل الموقع 

)٦(‏ مارحا : عظيم القدر والجاه. 
(۷۰) #سَريرًا»: ضواباً. 


)¥( اخ ات٤‏ 4 : التكاليف الشرعية 8 


من‌الأوامروالنواهي. لت : امتنعن. 
رشن نها : خفن من اسنیانه فیها. . 
لاوما جَهُولا4: شدید الم وا جھل 


موی 


سعارا وه بل کر ہیں 


سی سے 


نم مب وهف ارو یب اس 
ا ET‏ در 
اسلو لتيل ® راء هترضعمَتن من داب 


لي 


رت ھ أيه اماک اي 
موم او وان عند اه مَحِيهًا © 
بان موز ها را ها 
PEI‏ مه َو 
داز لت میت کت الکارتِ 
ا لا ان و ا ناكل 
آلإ نم کان سب سر 
وین جس 
28 





۷ 


کا E‏ ۳ 
ہیں عو کی 


6 السموات وه ان الاس تا‎ N ar 

لاخر وهو یزار هار ايلج ال نا 
ےج 7 rT‏ ی 
ظ 9 عفر مم 


ف 
ہے کے 


a 1‏ ۳ ح 7 7 ۳ r‏ 
3 ۳ 
1 و ب 7 ال لا سن : 9 
:0 ۲ ْ. ۳۲ 1 . نز ۲۲ 1 3 8 ۲ 1 3 
e 5‏ ہے ہے 5 ¬ ی یت 5 ۳ سے سپ ٣‏ ڈ5 کے ۳۷ ۳ : 
عق ات رد کل مت ۲ E,‏ ا و کت تع ا فو سیپ نار اس : و سے کر س کاو 
سر - 2 ےی الت ہر ۳ کک س عامس تسوت سے سس ہے سے 


: ۰ سس سس ے- سس سس 
- = ۳ 3 سور هريس سح ب اسن 5 ۳ ا ری ےس سو یک ج 
کی ا حا مک کپ پک وا اس سا رز 3 
نا پر 7 قر ٦‏ 
3 کا کاب ئک مر سس ا و ا E‏ ات E‏ 


- اميه 


0 


ساي ع 


میں“ 


2 


0 .ہے 
SNES‏ 


۳ 0 


1 
ات ۱ 
0 
ار 
8 
1 
١‏ 
ا 
و | 
0 ۱ 
1 
21 2 0 
57 
ا 
5 
3 
2 | 
۱ 


ا 1 


لها تر 7 


5-5 
سے انا 


ید یت فیط 
ا زنلک سیر 





٠‏ 0) 3 5 یذخل. ين): 
أى: من التبات والمعادن والمياه. وم 
بزل یں الا 4: من الأمطار وا ملائكة 
زالگتت: 

مابع وف #: ومایصعد إليها 
وت وأعمال الخلق. 
(۲) تم 4: القيامة. 
«لايِعَرْْعَنَهُ #: لایغیب عنه ولایخفی 
علیه. 


سے 


طمثقَالدَرََ: مقدارٌ أصغر نملة. 


اتنب :۳ ۱ 

ال ی ا ر 7 ٭ کا اذ ۱ 

رباج .سس اسلا ۰ وا زو 
ا ۲ سے سے دم 3 ۱ 

5 2| 

El ع‎ 


الوح المحفوظ. 

)٤(‏ #وَرزقٌ ري 4: وهو الحنة. 

(ہ) «سعجزیرت»: ظائہن انبم 
بُعُجزوننا ویغلبوننا. مجر 4: 
اسآ العذاب وآشده. 


)1( #يرى 4: يعلم. 9 دی 4: پر سد. 


(۷) ب5 4: بخ رکم بنباً غریب. مر 4: فطعتم» وتفرَّقَتْ أجسادكم إلى أجزاء. 


4۸ 


سس چ TTT‏ 


(۸) ری 4: هل اختلق؟ «جِنَة»: 
تی سی ایروا ای مان انم 


جنو ل. 


)۹( ومان أيهم وما هر من الما 5 وما هرفن الما وا لانیف ولاز 
رالارض. أي: کل من السّماءِ والأرض 2 وسو ےہ رح سكام اماف لاک لاب 

سط بهم من أمامهم وخلفهم. [9] ڪ تب خیب »وق ءاتتاداوتیت ات 
غتیف‌همالازش»6: نجعل الأرض 2 کال ۳ را وم ری ناَعَعَل 
۳ سیک دیهان تاره 


تبتلعهم وهم أحياء. 
رایت 6 نوی 2 1 7 77 مس رال رد ص ہر 8 ا سے 0ئ 


١ N‏ 2 و سروک )ی سر سے ہے ف ہر حر رح ج 
(۱۰) فاوف: سبحي. 5 ا زیت ان من یعمل بین ید یادن 
4 التريد»: جعلنااخدید في يده 90 ره میرم متهوعن رازه معدا ب التَعر 64 


جس کے 
۱ 


لا يصنع به مايشاء. 0 2 مات مایق من میت ومیل جاک راب 
(۱) سینت »: أي: دُروعا واسعاتٍ | رفور اسيت اعملواء ال داد كرو بای 
و ت ر اکس اا .® اس ا 

م نے و کرت سرد6: ۲ 7 اک اترک مرت مارم تو ره 
اي: اض تسج الدروع وإحكامها ۳ مود + و ی ماه ار 0 ات لن 





تقديراً مناسباً يمجمع مابين الخفة و 7 کین تا تيده 3 


الح من أل الها إل اتصافه تسيرة شهر بالشیر ال يوروا اشير 4 : آي يجري امن مصعيقن 
التهار إلى الیل مسيرة شهر. واس لاهن القظر 4 : وأسلنا له عَينٌ النساس کیایسیل الا . :م 
يمل ویعدل. لالتتَعيِر4: الثار المستعرة. 

(۱۳) #محاريت4: قصور أو مساجد. «تمثيل» : : صورٍ جسمة من لحاس وزجاج وغيرهما (وحُرّم ذلك ني 
الإسلام). قان : جمع «جفنة)» وهي القَصْعة الكبيرة :. کا اب :جع «جابیة»» وهي الحوض الکبیر 
الذي ممع فيه الماء. رای : ثابتات على المواقد» لاتتحرك لِعظيها. 

(1) لقصَيتا4: حکمنا. داب الاپ : الَْضَة التي تأكل الخشب. «(منآنه4: عصاه. «حَرّ4: سقط 
ووّقع. #تميتت4: علمث. مالینواکه: ما آقاموا. ظ المھن: الذل. 


۹۹ 


عرب ان 


rarer 2‏ اة انشا | (مم (ستر): سب بلد باليمن 
۳یت 0 ق سمي باسم ١سبا‏ بن بشجب» ويقع 
0 رط اقا تسیل ۳ بسو 2 شر 3 صنعاء ویسمّی الآن «مأرر با 
OIE EET‏ 
ذلك جر هريما هَل يرلا ڪھ 5 نتن : مجموعتان كبيرتان 
انوي شی آلیبرستافهافی هر 1 ااا لو 06 
lenr 0‏ 1 «طْيَبَة4: كريمةٌ التربة حَسنةٌ المواء. 
ربلد دب بین سمارتاوطلمو تسیر فجعا نهر ۳ (۱0) سيل مره 4 الیل اخارف 
روز نمی ال یضارا اشدید. «عتی»: مواشر الم 
قارع دصق عم نیش ده تا أ الکریه الم والرائحة. 4 هو 

۳ ا هرقن ماظن اہ شجرشییهبالطرفاء لاثمرله. #یتر 4: 
سوج رومن رتياف سای لام هو شجر البق كثي رالشوك. 

(۱۷) #جری4: تعاقب. 
هر 4: الجحود البالغ في الکفر 
© بنعم الله وژشله. 
© م (۸) «بجتخ4: أي: ین امل «سبأ) 
و الین كانوا بالیمن. یال 
افها © : هي بلاد ل 

ری له 4 ری راسد قاری مضه امن بیغ (عل تاد ریق من امن لا 
اما ات 4 ؤ2 : جعلنا مسافة السّير بين القری مسافة متقاربة نحواً من نصف يوم لیکون القیل في قرية 
والمبيت في أخرى. ٠١#‏ مڪ : لاتخافون عدوأ ولاجوعاً ولاعطشا. 
(۱۹) ابید بان امتار يَاك: آی: اجعل هذه القری التقاربة متباعدةٌ لیبعد سفرنا بینها. «آعادیتک4: أ ی: ذوی 
rra‏ سس سس "ہس اہو : فرفناهم في البلاد. جک :لا 
وعظات. 
(۴۰) لصَدَدَعَبّهِم4: حقق عليهم. لَه ): بأنہم يتبعونه. 
(۴۱) #شآعلن: تسلّطٍ واستیلاء بالوسوسة والإغواء. 
(۲۶) #زعتر تن دون اَی 4: أي تمرم شف رگا۵ لله. ٭ متتال درد : مقدار أصغر نملة. #شرك #: مشاركة. 
#تلهبر 4: معين على الخلق والتدبير. 


دز الل ا Ta‏ ای 
پک ل رر ا و یں سس ولو الى یں یتیج 
u 0 0‏ ا 3 7 3 ا . ۳ u‏ و 


۲ | 
س ۱۱/۱ 
ار ۱ 
ہے ا جج سس 
: ا ا ا وا وم 
موی ہگ ںہ ا ۳ یں 3 
Tes LE‏ ع ان 5 ا ہے 


> 
ا و 


می سب 
ا ا کی لآ ےچ ا 
5 ی و ب بن 


ار 


ط 1 7 07 
جن ا اي ا 


۳ 
۳۳ 
| ۲ 
1 
۱ 

8 _و) 


لك سے سم 


ربك ڪل تيء حفط فل اذ ادن زنک رن 
آله ۳ 3 اعد ی ی 





۳۰ 


نشی 
3 
5 
عم 


(۴۴) فرع عَن ريهز 4 : 
والمخوفٌ عن قلوبهم. 
(0) رتاک : اکتسینا من الذنوب. 
)۴٢(‏ یتح بَيسَنَا4: يفضي وکسم 
نيالشا. وت : الحاكم بین خلقه. 
(fv)‏ طاتونک: | آی؟ با حخجة والدلیل. 
(4)) ک اند لاس۱46 للناس أجمعين 
(۳۰) تيتاد رع : هویوم القيامة. 
لا شتت ودع #: اخروت عند. 
# لاقم4 : لاتتقدامون علیه. 
(۳۱) «ولاباآزی بت یدنه 6: ولابالذي 


تقدمه من الكتب السّاوية کالتوراة کک 


وال نجیل والژبور. 

موف 4: حبوسون في موقف الحساب. 
ليجع عصهم! إل بض الْقوَل۹: 
یتراجعون الکلام باللوم والعتاب فییا 


Epp 1 ا‎ 0٤ 
۳ اسف مخت ارف‎ 
تَا 11 ان5‎ (ETE 
2 کے کے کے بیان و خوالعتاخ لیم‎ 
0 ل نوق ات بن قشم پوه شيك 2 لاب هوام‎ @ 


زیر ڪي © وما ار سک لاک انه نتاس 
ا حكن آ رالاس یوت( 


یورتم هذا اوغ دان كدير ہو 


فل کیاد زم تو ساعه تفیل 
ولا آزی توا آن هرت بهددا رن وا 
بای بت ینت توففنعند 
عو هی ود ما فول زیر 


ی اول ات لک مو 


ر 
- 3 
نیس ہاو اس 





او 


EE‏ ان 


١‏ (۳0) الذي ات کرو : : هم القادة 
والر وساء الضالون الگشارت. 


سے سے بيه چم 


صددناد 4 : منعناکم. 
ملد رنجری 4 : بل کنتم اختر 
titer‏ 
(۳) تل تاوما 4: بل 
صَدَّنا مکرکم بنا وتدبی ركم الشَّر لنا 
٤‏ الیل والتّهار. ف52 4: آمشالا 
وش رکاء من خلوقاته. سسوم 4: 
أي: أضمّرٌ وأخفى الفریقانِ الحسرة 
والندامة. ال 4: الأطواق. 
رون 4: یعاقبون. 
(۳۶) من زی ر46: من رُسولٍ. 

ا 4: متنموها. ‏ گنژورت4: 
01 جاحدون» منکرون. 

ire‏ 1 ات (۳۵) #بِمَعَدَّبِينَ4: أي: ٤‏ الدّنيا ولا 

تكنو سس ۳ وس 


ای 


(۴۷) رل€: قربی. هجر لت ت4 شم الثواب الضاعف. لاالْمْرُقّتٍ: النازل العالية في الحئة. 
مورت #: أي : من جميع مايكرهون کالعذاب والموت وم 

(۳۸) مُعجزن4: ظانین أنهم يُعجزوننا ويغلبوننا. طف الد مُحَصَرُون4: مقيمون فيه تحضرّهم الزبانية 
فلايستطيعون ا 

(۳۹) یسم : : بوصع. #يقيز4: يُضيّق. نل4 6 يعوّضه لکم في الدنيا وفي الآخرة. 


۱ ے س 3 
ےا باصن یسح و ہے 
21 و کیٹ ہا و پا 


= ] 


2 پا 2 5 ھی N‏ 8 اھ 2 vî‏ ا 


لط وجول ها 
چا نک ا یں رت 


- ب ۴ 7 ہے = 
۱ و لها ما رز لي الال اط ا ااا فى PE‏ ا OE‏ 
وس ایک و و 1 و 00 0 کت ا 
هك ی بک سا ار كل دہ کا ار ۳ پا ری سو اکر چا اس 
E 2‏ و جا لے ٥‏ ات ا لا اس کر و رح ری 
جل جنا ی میگ rs.‏ اا اف موس ] یه سس 
ا تا وک ج 2 
۳ 
اہ ی 


سو ا ار 


SA 


7 / 
کت 
رب 


ایم 5 
+ 
اس 
20 
سال 


سا 


ہے مایت ا کا ورت 8 


أل ق سے 


ا 


و ناڪ را امولا روکد و بن 9 

قان رد رل الق لمن شا ریت روک اسر 

آلا س ايامو ھر ما ولج وله اود یی نت 
درل لن ءا امن َكل میارج 

لعف يماع موا و شف لموكيِء اموت رلیرت 

فاا عجري ات في سا ب مَحَضَرن ۵ 

لان ری یس آلرز پر رک "000 


سس سس 
پر 3 ا O‏ ی 


3 ب 


سر : 
و كلع شر وك Ta Oa‏ 
۳ ید 1ع 1 1 7ے سب 
سے تر ا ما 


ر کے يي ڪڪ ي نت سے تس 
E‏ م ره 
اتا تن 
-_ 
-_ 1 كم 
وچ 
جا 


اجو 


5-3 سو س سے سے 


TT 
7 


سب 
1 
ی 


كر 
E‏ 


یں 


ا و 


۳ اق 7 1 
سا ر ۷ و 


لا ٦‏ 
لک کت یہ رہ زاگ 


سا پک ۳ م ا مج ابا مه اع ۷ 2 و 


سے سے ے ہے سی 


یا رج 
2 ا لچے 2 پا سے 4 


ی سے 


کا اش اج در 
یه ا ای لاحي فا ترک 


5 


ا 5 دس جو جیا 
تا ۹ 21 5 ا 





۳۹ 


عرب ان 
(4۰) فی نرہ 6: جمعهم. 


(4۱) تحت 46: ننز هك ياالله. 


0 
]ا حت سم ) 


ی أنت الذي نواليه ونعبده. 


ند آي: الشّياطين. 

(10) ون یتہر : آ7 یمنعکم. 
طِنَذُتُتَزی4: كب غتَلق. مب 
واضح. 


(+۶) ید رسُونها 4 :یقروونهاویفهمونها. 


#من دير : من رسول. 


۱4 سکب تن قنلیع 4 : أي: من‎ )٠٤( 
4 :# الأمم الماضبية كماد ورد ماب بَلَعُواً‎ 


ومابلغ أهل مكة. يتارم اا 4: 


عشرما آعطیناهم من النعم. 


وم چ / 
#نجير #: إنكاري عليهم بالعقاب 


() (عنلسترین:»: أنصحكم 9 


وأوصيكم بخصلة واحدة. 


انتقو موه : أن تجتهدوا بالقیام هذا 
الآمر؛ مخلصين لله من غير هوى ولا 


عصبية. من د 4: من جنون. 


ور 


en‏ 7 ۷ بعاد مس 
ا 


وا ااا ae a‏ يمك 
چا سول ةوعدب 
رای کٹ بها 5 E‏ 
ماعنإ لا دوع که با 


و ما[ فک شی وال لت كدرو ا لح لت 


لق ليون وما اتن هرن دب 


سل ھا س زير ھ رسب 


سو 


همارآ 
ا مار قور وكزوا 
شی مک کان تک رڈ ءل کلمت مرآ 
مويو مق وفردی کر کت ڪر وناښن 

: نون ولا زير لیقع اپ تیبرقفل 
سوت ولك إن جرع لل انو رول 
1 تیب ان رق ذف يالوماي 23 





)٠۸(‏ دبا : يمي الباطل باحق فيَدْمَعْه 


۳۳ 


5 ار 


لت صا وج 
او رز SSA]‏ کو ۷ 
لصحي رکش راہ ہر 


1 2 ۳ یگ ہے ۳ سا پا 


ہے 


57 
سد E‏ اآے اج 


1 


۷پ 


ہے۳ 


مد 


جا یط ۲ 1 
5 3 ۳ سے 
ل 


کم 
١‏ 


- 


۱ 0 اتيد وهم لاوش ون 


3 ١ ہے‎ 7 -. 


كه 
٢‏ 
ر 
_ کا 
0 
e‏ 
0 سا 1 1 
5 ۱ 
۹ ڪا ا 
روس جس 
/ 
1 8 
رد 
1 || 
لس 1 2 
ر 
و 
۰ اص پا 
3 5 
ی 
/ | 
ا 


وی ای ین 


ا ع نس موس تم 


. یمق بت وی بزیذ ی نما 


ع بث 2 عق 


502 رف 





(۱) #عاطر €: مبدع على غير مثال سَبَقی. اوح 4: أصحاب أجنحة 
4: أي: مايرسل ویعط. يح عفر بی وسيب 


(؟) مامت 


مایفتح) 


(۲) ان ثُوَق5ْ43: فکیف نص فون عن توحیده؟. 


۳ 





عرب مان 





(9) ##للَىّ4: القرآن. ارَمايّدئُ ات 


© رَمَايقِيِدُ»: أي: دعب واضمحل ۸ 


ہی منه اقبال ولادباژ. 

(۵۰) #صَلكُ4: أي: عن الصراط 
المستقيم . 

(۵۱) طإِذفَرغوا ۹: خافوا عند معاینتھم 
العذاب. سے ند أي: لا يفوتني 
موضع قریب. فهم لايبعدون عن الله 
١‏ حیت : 

(06) : رن ماش من کان بيد #: 
وکیف شم أن یتناولوا الایمان في 
الآخرة وقد ترکوه في الدنیا. 

:4 ذفوت یایب من کان بد‎ (er) 
يرمون من مكان بعيد وهم لايرون.‎ 
حیل4: حجز ومنع.‎ )٥٥( 
«مَاینتَهْرنَه: أي: من التوبةوالعودة‎ 


ل إلى الدنیا. ییاه : بأمثاهم من 


الکفار. #مَرب؟4: مُوقع في الريبة. 


َب مان 


4 اي 
محالة. تَمرَنہر 4: فلاتحدعنکم. 
لالم رز : الشيطان 

:6 #حربه, 4: أي: آتباعه. ار‎ )٦( 


2 


الثار ال قدة. 0 ےج ديرا وو و ے 
ہے , | معفره روا هت و 
ظ تب تدع 


صر ع 
ار 


)۷( لاجر یر €: وهو الجنة. 
(۸) رین 4 :أي خسن له الشيطان. 1 1 ع وم سح ساح کس و 
نع »: عمله الم والقبيح. 0 سے الدع ورت ۹ 


اللہ من پا ا 01311108 


تم دة :لايك | ليام قد تاب ا تس : 
نفسَك حزناً على کفرهم. ۳ 22 کرد لز یکا الہ ریت 
(۹) فير 4: فتحرك. ٠‏ ند تع الا لی وا العم لالم روات 
تب جذب. «كدتزنا4:بعدينها و تو اس ات معدا رید وم راويد هرود 


وجفافها. ۶ ور 4: بغث الموتى من 89| 5 0 ا جا gs‏ 
0 ۳ اع : 0 0 متیر مھ 0 


۴ ¥ سس بت سے 3 9+] پر ت۵ ۱ ظ 1 ۱ 
2 اس ات ۳ رد ات ۱ 
ظ تا بنقص من 55 ۲ کی 61 کل الله دسا © e‏ 
0 الخال 4 || ۹ دم الطيب من ۳ 3 2 إن :. ل مق 


ذكر ودعاء وتلاوة. 


یتر : آی: ی رفعه الله إليه ویقبله. 

«يتكرنَالتَجَانٍ4: اي: یمکسرون الکرات السات وهي مذكورة في فوله تعالى: یمک بان ڪمروا 
منغ شتا رو4 [الأنفال: ۰ یبور : ید ویبطل. 

(۱۱) ینلع 4: : هي مني الرجل يه في رحم امرآن نه. را 4: ذكوراً وإناثاً تزوّج بعضهم بعضاً. 
«لاتَم»: لاتلد. مر €: طویل العمر. 
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و کرت هی یو هار ولج 
6 ۱ والیروسخراشتس وا وار ڪل يري 

سی د ڪر اه رڪم که العاف ونين 
00 یوسب یتیس (©إن 
دعو لاس مه | رسمه اوه 
وم القيلمة ي كفرونَ کڪ رای تلحر 


کٹ پیک 1 اد ان وأو 
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7 5 26 سسوم 1 روا 
5000-6 0 هت + وارکن دشر 
تن زا 31۳7 
مرت تالآ یز 9 
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E A ۹‏ 
۳ 5 رو میں سس ۲ ۹ تس 
ہ ا ۸ او و ا 3 اس و 
ہے یت = 5 سے 


يا کے 


امد واصے 


(4 ET : 


کے 


نہیں نز 


سے 


رت" تس 


اکا پا و ا 
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ژرنا بحا ی۸ ا 
رب رک یه ی 
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ا اع 3 
I‏ 
را ر 

و 
ف مك 
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سا ا م 


د + 5 ار ۸2ج ۶ر 

ار لا در ہے ااا 

کے ہا اس ھت گی دای ہہت 
۱ػ 


ره رس 
ای ا 


7 


ا 


۳ ب سے م 
7 5 و جر 
۹ اک ٣‏ 5 
2 :. 
ار انا تیب ارب 


0 8 
کا‎ ٠2 


۱۹ 


3 بت 7 س : 0 ا - 
8 ر ا 


اي یں یں ا 
کے مت 1 7 ۰ 3 


ع کک و i‏ 5 ےس ےت سس ] 
۰ 0 0 0 1 8 
ا و رت 


جه 


۳ کے کی ۳ وف 





خی ا 
ج 3 سے سم سبحي .- 
5 يد گی 2 ی 3 90ج 
رح" جا اوک 

1 ۴ 


۹ و 2 


(۱۴) #فران4: حلو شسدید الحلاوة. 


ود : سهل مروره في الحلق. 
ام شدید الو حة. 
ده طَريًاك: هو السمك. یه 6: 
هي لول والرجان. #اْثََْ4: 
رس میت : چواری تشق شق الماء 
(۱۳) یومُ4ه: یدخل. 
« جنس 4: لوقت معلوم. 


0 


0 «تتلمرٍ 4: القشرة الرّقيقة على نواة 
ا الثمرة. 


(14) و لایتت؟: ولا يخبرك. 

(۱۵) ۶ امت ا 4: الحتاجون. 

)۱۷ #بعزیز 4: بممتنع. 

(۱۸) لاترز4: لا تحمل. #وازرة #: 
ايش میا مم 6 آي: نفس 


أثقلتها الذنوب. #حتلهَ6: ذنوبها التي 


أثقلتها. ون : بحافون. 
56 تطهّر من الشَّرك والمعاصي. 


عرب ان 


(15) الاب #: ۰ اش فقد بَصَّرّه 
والراد به هنا الکافر لأنه عمی عن 
دن شی 

(9) روز 4: الڑ نيج الحارّة 

(0)) نز 4 ارد لو هللا 


الله . 


(6۰) تیم وَیَیْنگ: بشيراً لأهل = 


الطاعة ونذیراً لاهل العصية. 

لوز ر2 نبي منذِرٌ من عذاب الله . 
(۶۵) ان ال بت4 :با معجزات‌الواضحة. 
رب 4: بالكتب التي فيها مواعظ. 


اشر 1 ری 1 3 
ربا لحیتب لمیر 4: الكتب النى کے 


آنارث طريقٌ الشّرع وافدایة» ومنها 
القرآن الکریم. 

(۲۷) #جدَد4: جع جدة» وهي 
الطّريقة والخطّة في الشیء تکون 
واضحة فيه. عر ید ا یی 


الغراب. 


(9) تیور 4: لن تکشد ولن تَبْلِك. 


و 


سے د کے 


, و م 7 ۳ ر ۲ 9 5 ۳ 
1 رتیل 5 ہے EEE‏ 0 


6 لور #رمایستریا ان 
ظ پچ 1 ٹن نف 

۱ سك باحق بَشِيرا ہہ 
و او ۳ بوك 


دک زیت من لهج ته رده 7 پم بل نٹ 
ارت کا ہیں 52 


۳ 3 0 
جدد بيض وحمر : مختلف 
الک 


رن ناوات وا لا عر 


میتی له رگ تفت 
إن الزن یتاون کب ان اموا لشارة وتف 


ان سے موے سے 


۱ ۱ ۱ ۳ تايه ریش گن می هد 


ہے ارا وت 7 ۷" بوچ ٠‏ 


رف زیت س ع ب ی 1 





TY 


اتی یت 

دوو رسای با اه ذلك هو 

ات ات لے بر زج عذن‌یا وکا 

فِهَامِنَ re‏ ول رم اسنها 

ا پر عَم ره 
ا ونو ن 
۱ ب هون توا 
۳ َد EES‏ مووا و لا نٹ مرن 
۱ 8وهْرریضطرخون 
ات ملحاو سمل 
ول تست شروو سرت رای 


سر ۳ ۷ 


ا 





۳۸ 


ہے ات 


عرب الان 





(6") ]نت6 الذين اخترناهم. 
#حالرلتشیهه؟»: أي: بأن وقع في 
بعض العاصی. اص #: آی: بأداء 
الواجبات واجتناب الحرمات. ساو 

الَْيرَتِ4: أي: مسارعٌ مجتهد في 


لامرن الصالحة فرضها ونفلها. 


(۴۳) حون : بزینون با حلیة. 
#أَسَاورَ 4: مفرده سوار: وهو ما يلبس 


١‏ 68 یاب رقيقة. 


a :آي‎ € )۳٣( 
: ہا تی ا : أنرلنا. دار متام‎ )۳0( 
دار الإقامة کم هي الحنة.‎ 
: مت تغب ومشقة. للْمُوت‎ 
إعياء من التب وفتور.‎ 


8 (۳۱) لایع 4: آي: بالوت. 


۲ کور : متعادٍ في الکفر مصرّ علیه. 
)۳۷( ارخ يصر خون بشدة 


مادکره من تک 4: آی: مثله كاف للاتّعاظ لمن أراد أن یتعظ فيه. 1# از : وهو الو سول وا 


(۳۹) لت : خلف بعضكم سکم 
5 يفا وغضاً. 

لحرا 4: هلاکا و خی اتا 

(0) ترش رگج 4 : آخبرون عن و 
: شركائكم. اھ : سم 
لور ۹: خداعا. 

)٤٤(‏ جَهَدَاْبَمجْ 4: مجتهدين فيها 
بالحلف بأغلظها. لدُثْورًا4: بعداً عن 
ات شر زا نه 

(10) ٭لَا ےی 4: لايحيط ولاینزل. 


لمع ادیپ : أي: وبال مكرهم 8 م 
السَيّى. «سَنَتَالارا نك : طريقة الله 5 


فیهم وعادنه بتعديبهم لتكذيبهم. 
)٤(‏ عجره 4: لیفوته. 
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وید رہپ و الو بد سکم 
بے دای دض کس نے 
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2 سے 2 
0 سے سے سے تس او ا ماد 
في السمئوات ولاف کا علیماقییرا © 3 
اس دس مس ۴ 1 
r‏ یی 
سل ر کر سے س ا کڈ تپ TES La‏ بر E‏ س 7 کک لہ ات 
EEO 6 e 9۳ > ١ 1‏ 1 
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0 ریب تن 
لو اسر تست کت ETE‏ ام لو ای 
ا 59 0 (te)‏ تا ود 4: : یعاقب. 
ل د سے 5 ی 
مسب 0 وخر : بنهلهم. 


(۱) یس 4: سبق الكلام على ا حروف 
اي سو ارد 
)+( طط م متیر 4: طريق معتدل 


2 وهو الإسلام. 
توا 3 عَيَلمَْلُ4: وَجَب الق ول آي 


١‏ 2 ۴ یر 
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3 ۳ 1 
ا ۳ 2 


2 تن د 
ETE‏ 2 ان 
۳ گ٦ a Tî‏ ا 


سے 
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7 ید ۸ مسا 
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١ 
1: 
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1 07 


ے ‏ ٹس یتس 


د بج تی 
اا ٠‏ 


اسے 
ہت نت # بر ور 


HET‏ 0+480 5 لج (۸) ماع : قیودا تشد أيدم* يكم إلى 
4 21 أعناقهم تحت أذقانهم. و 
9 نو .1 ا لش زره لا “مورت ۵ ااذ 22 رافعون رژوسهم غاضون بسا 
ہے سس را أ )٩(‏ تا ٭: حاجزا ومانعا. 
جح بر ہشیت ۰۱ Ewen)‏ 
1 ڪرير ۱ کی ی و تسیب مات الم عه 4: غطینا آہصارھم. 
کے 0 ل7 5 3 : 
و وڈ (۱۱) اج رگرب 4: اجر حسنء 
٣‏ سگ وهو دخول الحنة. 
755 ر 57 GK‏ )يا لو ۹: نبعثهم بعد ا موت. 
و ار ف4 أي : ما آبقوه‌من الحسنات 
التي لاینقطع نفعها بعد الوت. 8 مَام تی 4: کتاب واضحء وهو اللو الحفو ظ. 





نما 





(۱۳) ا لمیر : أهل القرية» 
وهي «آنطاکیة). 

(۱۶) ربا 4: آی: قویناہما برسول 
ثالتٰ: 

(۱۸) شب ۹: تشاءفنا بکم. 
رسپ نکم رما با حجارة. 
(۱۹) میس : شؤمكم 
1 الذي هو كفركم وشرککم. 
(۴۰) لأَقْصَاالْمَديَةٍ4: من مكان بعيد 
ف 

(۲۲) #فطرن4: خلقني. 


(۲۳) لا رون 4: لاجو کی عنا تا 5 


ف. 


)+( سل من : خطأ ظاهر. 


سے 1 ۱ ھے < 
ا - ۸ ما اج 0 ی القریه کا 
واضرب ۳ : 


حون 
رال لوا 
لاه و 4 ۱1 


ربت 


ا راساھ اشن فکنوهماة 
الک ماوت الوم شم 


وما آنل انين شؾ٤‏ ا E‏ و تا 
راک کر کات 


نے لو ہن 
و سو لی بی سم 


یز 


سے 


۷را وب ۳ 


1 


ای قطن ولو تزور ءادن دوزوهء ال 
انبرد رذن اكير لاقي عن فهر سيا 
و 


دون 8۵ید لی صل من ھن 


0 27 سے و سن 0 رال 3 5 5 وی | 
7 ئرق یار ی ر ری وجعلقی جعلییمنا کہ 2 3 





۱ 


ا ۴ 


عرب ان 





میت 252 یت اسر ون 
اسبح وید فاذاهرحلیژُون 06 (۲۹) يت 4: صوتاً مُھلکاً من 
et‏ هرمن رہ زو( بده 2 السّماء. # حَیدُونا: میتون در اك 
رب 9 ۵اریرزاستر عرآفلگا ی نمرون 1 فيهم. 
و پان کل 3 2 ۲ ا ۳۰ #یسََهُرء ون 4: پسخرون. 
3 ہے ی 8 (۳۱) ل نَالقزون#: من الامم الخالية 
)۳٣( ۲‏ حون 4: نحضرهم للحساب 
والجزاء. 
(0) لعي لهم م 
لاس میت 4: هي التي لانبات 
فيها. اټ اي بإنزال المطر 
عليها وإخراج النبات منها. 
(۳۵) 9 جنّت4: بساتين. #فجَرنًا#: 
"END (۳۹)‏ الأصناف والأنواع. 
(۳۷) اڈ 4: علامة هم. 
«تَلَْینه4: نع منه. 
(۳۸) «لمستقرلياً»: مر ا تحت 
الحرش: کماجاء نی اللنديث لفق علیه. 
(۳۹) 8 هد : مسافات» وهي ثانية وعشرون منزلا. ‏ كَلَمْرَجون لبم 4: کالعذق الیابس التفوس. 


کے 


(4۰) #أن ند 4 أن تلحق. نی کچ : مدار. یس حون : يدورون في فك السّماء بانبساط وسهولة. 
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4 ۱ 1 
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و ب ہے ات 7۳ 3 


3 37 


کس ۷ ام می ب ےم 
اس ہے ساےن رگ سے ےک 





7 


سے 


عرب اران 


(۱) 2# رم 4 دلیل 5 0 و نا نم 
#المَشْخون؟: المنلو ۳ 2 4 ی بو هب نعرقهتر عم | 
(10) ميم لین 4: میت نم وا تدرش 3 
نیز ون : لصو ن من الغرّق. 3 507 قرط سے سے 2 
اما a‏ عن ۳ 0 مت هی نز مع ات 
۳ ۳ ہج من أحوال مل مُعَرضِينَ © SEF‏ او نوا متاك رو ال ا زین 
ہج کا 4 
«سَيْحَةوجدَة4: هي نفخة الق ا الان سکن E‏ اون کر | 
عند قیام السّاعة. ۵ دقن مروت لام Tr ap‏ حَلهروهر | 
(تینون»: بختصمون في شؤون ا يتَخِضصِعُونَ تيعو صي 

خياد ہ فا منم القيامة. ۳ وج ارو یسب 
ا چ ۶ يناو ھ6 رکم یامن مرن هد ماود 


١‏ 3 : (ا ۷ الل | اس ہے و ا 
)١(‏ الصو ڈور 2 الكشم و قَالْمْرَسَلُوَ©| خاد نت الا ا 
فيه : ث. فالخ ران ۹: عبور. 8 ۔ ےہ 9ے ے ۔ ا 
rp‏ ورف تروت © توملا | © 
سلاو ل : یسر عول ي اجخر وج 2 ی ۲ ہے کے ا ۳ ۲ 2 
() یرت : ياهلاكنا. یت : ۳۹| قش جز اس ج س 


و ي 1ے سے ا اع کے سح ا نے چ انس ا بسح 
ا ۴ را كيم مره حر الي ی وان ۳ ۱ 
تر 6 رم سر وہ 2 i‏ ای رک 3 اید و" 
بر ۲۰ 1 ا ار 7 : 1 i 1 9 di‏ 
E 1‏ ا ارو ص راب ES‏ سل سے ارام بش رايا سس 
۱ 7 ا ا اس بے کا ا دا و خ2 و کے 
اا ا رہہ سک نے > اسب 


EAA 


سس م کی گے : 
عش دع ای ا مود دک کہ 
١ ۴‏ 1 ۳1 9 


سس 


لعو اردع ۳۶ ا 


۰ ١ ۶ 


1 


- گا 
سے 


کے نس ۳ سو_' 


با ور سے 1 
سے یا دا و 
کک سک ایب سے ۹ 


٦ > 
و‎ 


9 





رد جا 


وت 7 


مَنْ أحيانا؟ #من مرت ام قیورنا. 


(00) #صبّحة وید: ۹: که باخ 


لمَحضرُوت 4 : نخضرّ هم للحساب والجزاء. 


ا 


ده ج ہے 
و EE‏ 


ج 


أن 


و معام 7 7 8< و 7 
1 3 سا رون سکان قزر اھ اج مب 2 


و و 


ES 


ی ست سیب ی ےک 


بت و۸ 
۳4 رسع را نے 4 
اپڈ "سے 5 اک 


۳۹ 1 أو 
آر 1 1 
۲ و 
اد 
سس aii‏ - 


ا 


دا 2 خلقهم ٤‏ المكانٍ الذي هم فيه. 


۲ 07 ي م 
ی ی تہ سی ڪڪ پش یچ 
1 رھ 0 1 ت ۴ 1 3 

ET 6 - ۱ A ۷ ۴ 3 ۳۳ ۱‏ مر م کل "۷ )2۴ 
ےھ 1 7 چو 28 روہ ہہ اس 
۳ ل ا ا 3 ےم ۰ ۰ مت سے : . 
3 0 3 ۳ 3 رھ نے ی ارب r.‏ تك ےڈا 2 8 re‏ 

. سي | از یی ا کی ری ہیں ا ہیں E‏ ار 

اد او له ۱ ا سید | نا ۳ - ۱ ا 
ا سم 2 سس ج ا - ہام یه ۹ 
e 5 ١‏ ےج س .۱۳ : ا ا .تی 
8 


کی کی ریہ 


١ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


“ا 
اس اه دا 


مت 
۳ 9 
ا 


1 ۲ 
كد مه 


: 7 


| ها اھ 
, 1 
ےا 1 





2 / 


ا ع ید ی 


س ر۳۴ سے ہے 
یی جا 


1 5 1 


غريب الان 


کے 


)٥٥(‏ نی شم 4: في نعيم عظيم يلبهم 
عا سواه. مک : متلّذّذون. 

)٥٥(‏ #الارايك4: الأسرّة المرينة 
(۵۷) #أدا يَدَعُونَ©: مايشتهو 

)۵٩(‏ #وَآمَترُوا4: تميّروا وانفردُوا عن 
امو منین. 

)٦(‏ قب اس 4: أوصكم وأبلغكم. 
(10) #جبأ4: علقا. 

(14) #أَضاوَعَا: ادخلوا جهنم وقاسوا 


() نر #: لیخ 

)۹٦(‏ لطم تاع اق 4 :لصيرناها 

مسوحة ری خا ی ET‏ 
توا يرط 4 با كاله 

زا ون6: فکیف لاس ون وقد 

طوست آبصاژهم. 

( 1۷ ) تع مک اهر 4: خرن 


میا : آی: ذمابا إلى الامام. 


)1۸( © ےک : نطل عمرّه زک كسد لشن » : نردّه إلى آرذل العمر و آضعفه. 


(۷۰) # وی 9 آی: میب كلمة العذات: 


391 


7 


غريب اران 


(۷۱) اعيات ايريا 4: آی: ما أبدعناه 
وعملناه. للہا مَلِكرْنَ4: مَالِكونَأَمْرَها 
ص فون مها كيف شاژوا. 

(۷۶) لأوَلَتهَالَمْرَ: سخرناها هم. 
#رونهر 4: مر كوبهم الذي یر کبونه. 
(۷۵) وه لہ بد مجْصَرُونَ4: وا حال 
أن هذه الألهة قدأُحضدث مجتمحة 
لتعاین عذات عابديهاء وهي لاتستطيع 
تضرّهم. 

(۷۷) ومن نت 4: هي مني الرجل 
يقَذِفه في رَحم امرآبه. تی2 4: 
گت الخصو مة بالباطل. 

(۷۸) ری 4 : بالية متفتة. 

)۷۹( ی 6 خلقها 

(۸۰) ممه نووَرُونَ: تقد حون منه. 
(Ar)‏ مكرك : : هبو املك الام 
للأشساء كلها. 


/ سے 
۱ : لت 
5 


نوز رها تن از 1 
سوہ ووا 
من دون الال لن درو عت 0اک 
صر لهند ۵ ید ساو gy‏ 
شرت میژر هار 
له من تلق تقو لوس f:‏ ہہ 
مَل وََيِىَخَلْقَهُ NE‏ ی FeSO‏ 
لهاع اس اها و مر وُر ڪل ڪا عَم 
8ای جع لوم الجر الاسر یاقا كر 
مت وندون )و1 ویس ری شالت موت وال 
برع آن يلق تلهم بي رهوا : اا الم ۸ 
tp‏ رین ول ل ری تون © 


مر یج و و 


ایدو لوٹ تو و رر 





L0 


اقم 


ذا سے 7 ایہم 2 
سے 

سی 

١ 


نب | و 
والص 
س سرو 
الیک 
کے ۴ 


دربا یزار 


>2 1 0 و روج چم سی 


رت 


و 10 رس 
ن © هد ا 
رک ده 


لكين 


يَتسَحْرُونَ4: يبالغون في سَخْرِيتهم. 

(۱۸) فو كنَ: أذلاء صاغرون. 

(۱۹) #رَجَره وليل 5 4 : که وا 

(۲۰) « یوت 46: ياهلاكنا. 

(۴۱) وان 4 : : يوم القضاء بين الخلق. 

(۴۴) #اخشروا4: اجمعوا. «وَلروجَغْر4: فراعم ونُظراءهم. 


(۲۳) قدو لل رط ابر : ار ل طریق ار وسوقوهم إليها. 


)£( روم : احبسوهم في موقف الحساب. 


۱ 








رت 7 9 
كم (۳) # دد 4: هو القرآن. 


(٦(‏ #الحای»: لنجوم. 


8 (۷) ار 4: متمرّدٍ خارج عن 


الطاعة. 


€ (۸) «وْندَوْد: ویرجمون (بالشهب). 


(۹) ور 4: إبعاداً وطرداً. 


E‏ لے 4: دائمٌ لاینقطع. 

' © رم یتآ أي: اشرق 
٤۹‏ ا تن جلسه. ی من 
1 | انتا 4: نجم مضي 

ظ 2 ۱ )011 (لزي». ملترق بعد بعضه ۳۹ 


)١19(‏ '#وَيَسَحَرونَ#: يستهزئون بك. 
)١٤(‏ ءايه 4: معجزة من معجزاتك. 


عرب ان 


(۴) #مُشتتلون6: منقادون آذلاء 
لعجزهم عن الحيلة. 

(۲۸) #عَن آلرین: أي: عن الناحية 
التي كان منها ال حقء فتصرفوننا عنها. 


(۳۰) ین 4: متجاوزین الحد ني ® 


الكفروالضلال. 
(۳۱) یح 
(۳۴) ات ج4 شى 
عَرتّ4: ضالین. 


بر 
کو شس سے صے 


(0) بای 4: يدار. یک 4: بكأس 7 


من حمر. معن #: نابع من الول 
)۱٤(‏ #لافياعول 4: لا أذى فيها ولا 


مکروه على شاربیها. ولا اهرعتها 5 5 
:ولام عن شرب ندب ول تن حول رلا تانود 


5 ارب عئْش٤‏ 


ع 2 رم ی Me‏ تھا 
عقوم أي: لا تنزف عقوضم کما 
ال ۹ 10 

يتزف دم الجريح. 

(۸) مث ی #: حور قضرن 


نظرّهن على أزواجهن. (نٌ4: جمع | 81 


(عیناء»: و اسعه العین حستتها. 


(٤؛)‏ مںپ : مصون ‏ یمسَشه تن ای 


)٥١(‏ ین 4: صاحبٌ ملازم. 


و تمالا يسَدَكرْرنَ© 





7 سب ۳ 1 7 ۳( ا ا 
کت تعن لين © | 
0 دوبن وان تاش سان 


بس فا طفن © ي اتال رانا لذ اینود 70 

لوز ناعرس و رم زن دیز لگا 
00,17 
0)7 


اون ھل جا تق وص لمرن ® 
۳ ۴ فح ج 


را ماب الالییر عا ماکان 
وب نی یی هلر رقتعا 6 


الآ سے سس 


ره كمون ف جت اتر ھ عل شررمتقیلن 


س سر 


r‏ بو ورین 
دهم تورث 
اد ود ت E RES‏ و و قا 


مس دهاز 5< نهم کات یت ۵ 











LY 


(or) |‏ دون 4: زیون ات 








)٥٥(‏ سا واج ۹: و 
)٥٥(‏ تن : والله. وه : قاربت 
۶ ۳ ۸ لوہ بن : 12 17 
أ 4 (07) لالْمْحَصَرنَ4: أ: في العذاب 
نج 
0ت مثا 


ای 00 :مایا کیل إكرامال. 
ا ح برا :الجرۂالحن للموة 
1 ریس رن 
)٩۳( 9‏ تیبرت 4: غنة هم 
مرو 3 ر 00 لکونهم 5 5 في ی 3 

4 ا (0) «مْ4: تنبت 

اشر :د : فَعْر جهنم. 

)٦٦(‏ #طلْميَا4: ثمرها. ‏ ند روش 
لار 


م کا : الاء دب ۹ 
(18) مجح 4: مرذهم. 


(19) الا ۹: وَجَدُوا. 

(۷) لو 4: يُسْرعون إلى متابعة آباتهم الصالين. 
)؟۷( #مذرین؟: مرسّلین. 

((۷) #الكربالعظي 4: الغرّق بالط فان العظيم. 


CLA 


عرب اران 
(۷۸) # نیت 4: الذين جاؤوا بعده. 
(۸۲) «الکتیرت»: الباقين الذین 
کذبوا نوحاً عليه الصلاة والسلام. 


(۸۳) #شيعديء 4: آی: جاعته الذین ۲ 


سے يلاسك 


هم الأنبياء والرسلون علیهم الصلاة 
والسلام. 

)۸٦(‏ نع 4: أكذباً وباطلاً. 

(۸۸) سر 4: تأمّل. 

(۸۹) تین 4: مریض. 


زعة) ول اع مُرَبِرِينَ 4 : فانصرفرا ا 


ود ال ھا عم 
عه معر صان ۔ 


)٩۱(‏ ) فراع إل : :ل وة 


(۹۳) مرا عیب : مال وأقبّل عليهم. 4 


فو الین 4: أي: بيده | تي 
(95) # رفون : : يسرعون في مشيهم. 


۳ : حون #: ترون وتقشرون‎ (4٥) 


بأيديكم. 

(۹۷) تير 4: انار الشديدة الاتّقاد. 
(۹۸) #الَْمَمَينَ4: المقهورين الغلوبین. 
(۱۰۱) حاير #: أى: عندما يكير 


ی سے کے ا سے EE‏ 


عاو شير 
ی رت رق یرب می 
شیعته یت ارتل رر 06 قال 
لاه و ه وفزوهه ماد ما بو بم اء له دون دون 
امن © گر ظر الجر ش 
ان فیرعت مرن © مرا له 
َالَأ لكأ کون ما کک و مرب 
مین اوه تون © ال ادود مانت حون 
یں مس وکام 
قلح © 5ار دوأ ہی كيدا فلي زا مان 0۵ 
وال نی سی شس تت عب رو لوین 
ریت عبر ا کہ 
اف لطبلل ۹ بط و رل یت 


س ےسج 


اسم نی 23 ستجد 
N 1‏ 5 0 03 7 ۷ رو ۳ 7 





۹ 


ی 


غريم ريب ما 





(۳) #أسَكمَا4: استسلا لأمر الله 
وانقادا له. #وَتَرَكرإِلجَبِين»: أ 
أَضْجَعّه على جَبییه على الأرض. 
)١1(‏ الوا لب 4: الاختبار الواضح 
)1۷( ٭ بزِبحعظیر #: بکبش میقم 
ام عظيم القدر. 

2 (۱۰۸) «عَ: أي: على ذكره الحَسَن. 
62 طن الكري»: في الأمم التي جاءث 


تعا۔ہ . 


التق 


(۱۱۵) ین الک ب لمیر 4: أي: من 
الغَرّق وتسلط فرعون. 

(۱۱۹) «عیَهعَا4: آي: على ذکرها 
الحسن. ف الكخريرت4: في الأمم 
التي جاءت بعدهما. 

)۱٢١(‏ بل 4: وهو اسم لصنم كانوا 


يعبدونه. #وَبَرَرُونَ4: تٹرکون. 


این يفي : سر سے تمن 3 مدا پیت قر 2 
تل ده ی 
1 4 بڪ الات 5 





5۰ 


عرب ان 


5 لخر ود4: و یا‎ )۱٢۷( 
7 والعقات.‎ 
اعد : أي :على ذکره احسن.‎ )۱۴۹( 
فی التخررت 4 ' في الامم التي جاءت‎ 
6 کے ہے کا ها 7 ی‎ 
کرت4 القن ف الاب ا‎ ١ 
E O ی‎ 
17 : و تا ۱ ا من اناه 9 تاشقن من الى ضبن ® تمه لو‎ ۲ 
۱ ۱ 7 عليه السلام الذين لم يؤمنوا به.‎ 

(۱۳۷) تم ےحِین٭: داخلين و قت 80 و شین( للبت ف بَظيدةإ كيك 
الصباح. ۶ بعۂ او ی وو سے و 
0 «431: عرب. آنعشخوب»: کا عه كج تن قطن وآزس هل ماک لین از 
اہ بر ید ات جیب 50تنیز مت 
(0 وھ سے ات دوقيل ات و آروت‌آمتات لا یا سی سم 
ال | بالق عة گا ۔ ا رن | 
)4( ا جے up 7 f‏ :او لانم ۱ که ۱ 
آتِ ہما پلام عليه ۳ له وه سک 23 الامو دَق ال 

)4( اتن : بذكر الله وكئرة ۳۵9 ۲۳-7 ۱ کت 2 
العياقة: 

(16) ۶ ایت6: لمَکت. 

)١٤١(‏ «عَنبرتَ4: طرخناه. یتآ : بأرض خالية عارية من الشّجر والبناء. سیب 4: ضعیف البدن 
بجو دل ان آضرت 

)١١(‏ #يَقَِِينِ#: القرع. 

(۱۵۱) (تنإنكيز». من کذہہم وافترائهم. 

(۱۵۳) #أخبطى*: هل اختار؟ 


۵ 


۹ 
1 
ال یا 
الم" E.‏ 
سے 
ی 
و i‏ 
ا 
۱۱ 
سا 
ریسا 
ا 
6 
| 7 
ی 
١|‏ 1 / 
I‏ 
یی 
ا 
۱ 3 
1 ۔ 
1 


| تن ےس او یھ سی رت فاصم ايد بت 
سج ا ا ل ل کی چھ سیا جم مو 
۳ ہر 1 1 1 Hh‏ تج 
۳ 
الي 
ان کا 


A‏ سل کے ھ چا 


ای 
ت" 


7 3 " ” ۰ 


مه ”حسمي 


۳ یع لمم کی ر 7 
۳ ای و ار ۳ 9 ب وكا كر + وهس 3 
سی سر 4 ےی سا سپ سک 

س ےھت سے 


چس ال ۱ اوح 
ا کیہ لف 
گے ات 





7 


۳ CE 
ا ای ۸ر‎ 
1 ۳ 


اه 


ات کی 


و 5 ای + سر 
ا ا ٦‏ تنس 


عم سے 
23 اح ۹ 
i‏ 78 با 1 
ان ی ی 
پک 5 س 


۹ 2 


3 ۳ ۳ ره ہہ کا ا 
ای 


۱ ی‎ 2 : 0 ON 


اس مر 1 دود کے 


۷ 1١ 
/ سد سس و کب‎ 
| ۳ 


۱ 


ا 


خرس 6او 


1 


سا 
2 


3 ٦ 


: ای 2 Ea‏ 2 یت 
Es‏ 4 ۷ 


a 1 - 5 ۳ 
ML جو کی در ب‎ 
IED ED 


ع 2 1 
کا 3 


ہے 
بت .۰ ۷ 8 
1 ۷ 


سی یں ا 
وی از E‏ 
9 2 
۱ 0 ۰ 
1 
مس 
= 


ع رس ] 


کے 


9 


۳ 
پر ار 


ا سي سوير 
س 


1 
تاب‎ EAD 


ا سسب 


ا 
ب ۳ 
م 

نے 3 


9 
3 
۳4 


يس سے 


2 
مت 


۱ 


1 


0 
1 
۷ 
۱ 
۱ 
: 
1 
۲ 
11 
۱ 
7 
۹ 
۹ 
0 
ر۔ 
1 
1 
: 
1 


f 


ا شی 


35 بت 2 


کیب جک 


3 


یآ 


ی ہے ا 


سد" 


کان 


VS 


یه م 


سے رپ پوت اس 
ا ات و 
ہت 1 3 م 
1 
کات فی وا ۳ 
ید پک رت مار 


یسح 


كم 


<< 


یی سم ( رواےہ 


سے ان 


و روم ] 


يدون ل 


تیان ات سروه 


الع ن00 
سر 31 ۳۳ ۴ اف ساح ور سے لو“ 55 03 2 


ن 


زیم یرتم جا اج 
سید سیم 3 


سے سے انه 
8 سے چ ۳ ےس ڑے سر ذو ہے وہ 


فسوف من ۳ 4 سبحن رد 


سس سس سر وہ 
غ 2 یج r 1 2 ٠‏ میک 7 ۱ 


رس ای ۰ 1 1 
ا ۷ رز" آ3 
رک یں رر ل ی ا چیہ و 1 
ل @ ھا لف ئا 3 2 ے بے 
4 - بك 8 7 ا 1 ۶ 
۲ 1 ك را 
۳ 1 7 
Fh‏ 1 ا 1 = صو ۲ ا ے ۴ م 0( 
ا سے و ار سیر اہ رةه / ربد ۰ ایک ا جات سی ہاج اب ا۔م 
3 ۳ 5 ین 5 “ 5 ی ی ےس 


L0 


۸۲ 





اک 2 





)۱٥١(‏ ساطن یه 6 عه و اة 
)۱٥۸(‏ وین لَلْتَةِ4: بین الملائكة. 
ا : أي: للعذاب. 

(110) € بمُضلین ومفسدین 
أحيذا. 

(170) «سال لیر 4: یذخل النان 
ویقاسی حرّها. 

(110) َسَوْنَ4: الواقفون صفوفا. 
)۱۹١(‏ سیون 4: المنزهسون لله 
والقدٌ‌سون له عن کا ما لا ليق به. 
(۱3۸) فا لن 4: أي: كتاباً من 
سوه ور 
)۱۷۰( نتروا بو آی: : فجاءهم 
الرسول بالقرآنِ فكفروا به. 

(۱۷۷) ل احج »: بفنائھمء والمراد: 
| لقم 


2 7 نی از © لالز ؟ ترا تق 3 
پوس پچ ۱ 5 اهام ن لهم قَنِقَدواْوَلَاتَ پو € ۳ 
جو کڪ ی ا ا 8 جت کول کرک سلحرد كَذَبٌ © ارم 
(۲) عر #: تكبر عن الحق. #وَشِقَاقٍ4: ا 0 صر می سس سر گم 2 2 ا / 

َع الد یا دا ده هت انت | 


مشاقة و غالَفة لله ولرسو له. و : 

() « کحلکا»: کشبرا أهلكنا. تن کے مهن مش أوض رد لکد هدا برق ۶ 

7ن :من أمّة. «تادراک: فاستغاثوا © مامتان دالا سور 3 

حين عاینوا العذاب. ##وَّلاتَ4: و لیس. و ری هی تن یلعای ات 

یاس 4: وف فرار. 0 تر ع2 ت مراب از سك | 

(تدتن ی 

| کال رئ تالتب کیت ریونت‎ 9 nh 

(7) ال 4: آشر اف القوم‌ورژساژهم. سس 7 

طأانٹرا4: أن امضواعل ماکنتم ۹ r‏ .و سار اپ تمي 
عليه ولا تدخلوافي دینه. را فا تیک رب لد رب ھ انر چب نے 

یو : أى : اتسوا عل عبادتها. ۳ فح فَحَقَّعِقَابِ © وَمَاينَظ رۇ | اصح سو A‏ 4 

ون٤‏ يرد4: أي: شيء مدبّرٌ يريده 3 1 من فا شك 3 اله اس وت ساب ب۵ ال 

عمد ناو ربآختنا لیتحکم فينا با یرید۔ ار ڪڪ ک٢‏ شش ے ‏ ہیی شا 657 

(۷) الب :هي التصرانيةء أو ٠‏ 

دين قریش. إِلَالْخيلقٌ4: إلا كَذِبٌ اختلّقه محمدٌ وافتراه. 

(۱۰) کٹا 4: فلیصعدوا. فالْنتبب 4: العارج إلى السّماء. 

(۱) ند مَامْتَالِكَ4: أى : مولاء الجند المكذّبون الذين هم في عرو وشقاق. #مَهَرُوءيِنَاْلخََرانِ4: سيهزم هذا 

الجند ویغلب. كما هُزم الذين من قبلهم من الأحزاب الکذبین. 

(19) دو اًلْذَرَتَادِ؟: صاحبُ القوّة العظيمة من الجنود والمباني الشاهقة 

(۱۳) وان تک 4 : أصحاب الا شجار اسان 

(۱۶) لح عِتَاب4: قحل مهم عقابي وعذابي. 

)١١(‏ #ینظر6: ینتظر. لضَیِحَةوَحتۃ4: نفخة واحدة في الصٗور. امن اق اھان تولب مقدار فواي 

ناقة: وهو مابين حلییها من المدَّة القليلة. 

(۱۰) ٭ نا : نصیہنا من العذاب. 





ا = 


Lor 


اترتا 8 2 (۷) بت الج ه: صاحب القرة. «أاك4: 
ag‏ دي و 6 اد 8101© کش الرّجوع إلى الله وطاعته عن كل 


سے 


سے 
کا سے 


۱ 0 ۱ مور 133 / اواب )وس ی که 3 ڑکا دة 2 ما يكرهه. 
گا تہ لب“ تا الا (۸) :باحر هار 
الم خراب ق از تا فو )۳ لاعف ۳0 / 1 غ اول النهار 
9 1 امس سح 4 >2 

سب میم اس دم 
دعر بر 0 ی وب 1 () «وتتتاننگ6: أي: قوّیناه 
2 وی َه وی دة قال أف ها ورفن | تب 0 2 گا بأسباب القدّة كلها. 
8 لظم تما إ لاجد واه را ئ اطاط ھی ال «511ة4: ره کزللکب>: 
ا مضه ع عض | عض ں الال ا مه موأ ولوا سس لات أى: الفصل في الکلام وا خصوماتِ. 
2 سے کت 2 رب 07 )اضر ۹:خب التخاصمین. 

rr‏ سور سی یخن نا © 4 )لا ٭سَوزالخران4: تسلقوا مکان 
6 عبادته وأتوہ من أعلى سوره. 
E‏ 8 (2) «ترع4: فخاف. «يَ4: ظلم 
تا وتعدّئ. ا بالعدل. 
د د «, نی أرشدنا. ت ا 9 

رط الطّريق وهو الطریق اق 
(6۳) «یَ4: آغطنیها حتى اکن . #وَعَرّنْ4: عَلبني. طض آلےطاب4: في المحاجّة الكلامية. 
(۴) (نَْ>: الشركاء. فی 4: یم و بتعدیٰ. «وَكلنَ4: آیفن. (€5: ابتلیناه وامتحتاه. ور : 
سقط ساجدا لله. راتکه : رجع إل الله بالتوبة. 
(5؟) #آإلق4: لقَرْبةَ ومکانة. ماب حُسْنَ مرجع في الآخرة» وهو اب ۱ 
((۲) مابلَلَقَ4: بالعدل والانصاف. #الْهَوّق»: آی: موی لس المخالف للحتی. #ايِمَاسْواَيوَمَكْسَابِ4: أي : 
بسبب تركهم العمل ليوم ا حخساب. ۱ 





L0 


عَريب الْفَرْءَانِ 


(۷) «تیل4: لعباً وعبثاً. لوَيٌ4: 
فهللاك. 

(9)) # رتو € ليتفكروا. 
ریت 4 الت ٠‏ ورا لبلی 4: 
اضعا العقول الشليمة. 


(۲۰) اواب : توَّابٌ ثي الرجوع إلى 5 


اللّه. 
(۳۱) بان )*: بآخر النهار (من بعد 
الزوال إلى الغروب). «امَتن؟: 


الخيول الأصيلة الواقفة عل ثلاث © 


قوائم وطرف حافر الرّابعة. 9 للیَاد: 
السريعة في الجزي. 


سوم و ہے ضس سے و 2 1 ۱ 
(۳0) # اجَبْتحْب لر 4: ارت حب 0017 
الخيل. ت«وارت‌بالجاب»: غربت ا 


الشمس. 
(۳۳) #فطفق مسحًاب ا شوق وا لاغتاق6: 
فشرع یقطم سوقها وأعناقها بالسّیف. 


وَلَدِوٌلِد له. اب 4: رجع إلى الله 
بالتوبة. 


7 لكا اکر وھ تا َء َو بب 
لمحت مس ریق ال ا 1 نع مینک لمجار 


ا عیب سس 


وڈ ار اواب 


6 ھک ارہ سیکا اه وب اکر آواوا 


لالب @ روالد اود س امن ر 


مهافت ییاد تقال عبت ھا 


کرت وگ ون ی زارت با ماب( کرت اخ 
سفق معا با شرف َلاق ولد فسات 
تع جیوه مد جک نلاب ال7 یی قوب 
لاي یتشد رابات ازرتات © 
07و02 حتف اماب امن 
al‏ وو راصو اخرین مَقَرِ نَا اتک دق 7 هد( 
اوا امن اوا كبز ساب 8 5د رعا( ىر 
کاپ 9© EES‏ باد نادی ره ان مَس اجره 
ينض وعد ا ت ر9 





مت ,2 ۱ 5 ED)‏ 
(م) کا یک © هک شل 00 2 ° 


(۳۰) مک Ns‏ ا :اة اك جات 4: . یت اراق: 


(۳۷) بت 6 يبني له مایشاء. #وَعَرَاضٍ4: یخوص في البحر لاستخراج نشاقسة, 
(۳۸) رن آلاضتاد: مُقیّدین في الأغلال والمّلاسل. 

(۹) لد نات 43: فأعط من شعت. وامنّعْ کن شعت. ٠‏ 

(۶) طلق 4: لقربة وكرامة. رساب خش مرج في الاعرت وهو الجنة. 
(4۱) تب 4: بتعب ومشقة. #وعذاب : أل وضر. 

() از ین 42: اضرب بها الارش. ‏ 


۵۵ء 





٢‏ (۳+) اَل 4: زوجه وولده. 
ار أل ون : وزدناه مثلهم بنين 
ن79 اواج ۵ ایو[ ی وحفدة. لا ی الب : لأصحاب 
لک رش کالم زک ری ال ۸ أ العقول السليمة. 
هت مصطمئن ا نار 00 (10) ضنا : : حزمّة من الحشيش 
یسم و آکنز ول ا پش ونحوه. لت : لا تترك الوفاء 


7ك ع اب ج رن وٹ ۳۹ 2 بيمينك. وات : رجاع ال طاعة 


2 فهاید عون ب دو ٠‏ ۱ 3 : 8 ۱ 3 وه 2 
جس اہ ہیں مس و اث سے و مس ۰ 
rr‏ 2 55 ون سم آلساب ۱8 
و بی او 63 سی ern‏ 


عه کھت ۵ سد 


® 5 كي هد 
و 
ر 


لس 


5 پل ہے 
ب ا ۰ 
م" ہے ب م 


1 سے 
کک سم کے 


عن 

سنا 

3 
ار 
ی 

ت 

۴ 

9 

۰ك 
7 


٠‏ ده بش چاه 


1 
1 سے 
“ ا سے ا 
بت 7 - ون 


ری جلت ةلاجر : خصصناهم 
لوط شید ۱ ۱ i‏ اک نحىئألن : ذك الدار الآخرة فى 
تڪ مرڪ 8ا اک زكري لدار 4: ذکر الدار الا خرة و 


کے و س ج ا کا ب7 
ی N‏ ال OE IN‏ 
ا و ہی لاک | r,‏ را که 


| 1 َأ لامرحبا ب رت 0 ٠‏ ہن مس لذین اخترناهم 
1 او ایت ال لرسالتنا وطاعتنا. 

۱ ار ار 4:الختارین الفضلاء المختصّين 
باطخیر. 

)44( 595 عظة وشر ف لك أا الرسول ولقومك. ماب : مصير. (۵۰) 9 جََتِعَدَن4: جنات إقامة. 
(۵۱) مب 4: جالسين متمكنين على السُرر. يَدَعْون4: يطلبون. 

(0) فلز 4: لا يَمْدُدْن أبصارهن إلى غير آزواجهن. لب »: متساويات في السن. 

(4ه) ناک : فناء وانقطاع. (56) للضي ت4: المتجاوزين اد في الكفر والمعاصي. متاب: مرجع 
ومصبر. (51) #يضاوتها): یُعذبون فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم. . #الِْيَمَادُ#: الفراش 

(لاه) «حَین46: ماء شدید الحرارة. «وَعَتَاقَ4: صدید سائل من آجساد آهل النار. 

(۰۸) فو احَز: عذاب آخر. #تتکُلهد: مثله. #أَروَجٌ4: أصناف وآلوان. 

(59) «َرْمْ4: جماعة عظيمة. لمُفْتَحِمٌ4: داخل. لحار 4: مُقاشون حرّها. 

)٦۰(‏ مک : دانم ال قبلنا وستتموه لا . #آلْقَرَارٌ#: دار الاستقرار؛ وهي جهنم. 

)٩۱(‏ #وعنًا 4 : مُضاعفاً. 





2160 


عرب الان 
)٩۳(‏ ےرم سِخْريً#: هل أخطأ 
٤‏ تحقيرنا هم واستهز ائنا پم ؟ 


#رَآعَتَ4: لم تقع عليهم. 


(:1) #دَلِة4ك: جدال آهل النار ا 


۰ مار 4: الذي قهر کل شىء‎ # )٦٦( 


وغليه. 

)١۷(‏ نع €: خبر عظيم النفع. 
(۹۹) ران الع 4: ملائكة السماء. 
(۷۶) #رويى€: روح ا حیاۃ التي يخلقها 


الله. 


جر ينوه وھ 5 


23 س زا ۳ 


ببس جا 
(۷۷) رجي 4 : مطرود. 
لو الین 40 : احخزاء. 


(۷۹) #تَأظِرَن : واه اج ولا نکی 


موز ور 2 
 )۸۰(‏ المنظریت4: الوخرین. 


۱ رت لسوت وا 


کت کی 


۳ 1 مان میت 3 کار 5 ان 1 
۳ عتَعا اهر ورن کلام ال 0 
تارق تا ری من الا لا نی مهار © 34 ۱ 
لئ َو قرزافکرھ را | 
عطق[ it‏ یی لکی ام 
توت هرد فک ال ترش ی 5650 "5 
ربق یکت خی شرا من طبن 6و1 سوت 


پوس ذو قەر اا سجر شجه ا مد که هت 


ےو جمَعونَ©! تلش ا 6 ۳ ون ین کلفرین © َل 7 
یش مامت ۳ ند لمحت بیدی ا ا ارت | ٦‏ 


و مایت ھل رنه لیس اروت من طبن 


9 ات2 
می ۳ کشت کے ت ® 


جر تَا سك تیال الین 
لال اظ رن ای و انکر ت68[ کمن 1 


ها اريت © لبو اف لعلو دل مَعِرَيكَ 
۹ وي بر مورت هه رتاو 


1 ۳ 3 3 3 ا : 
۱ ہے باریس نیس خاش اس - ی بت 
لاق  #‏ ۳9۳ : اا 
E.‏ وک ور یں را رٹ ار رت ار کلم لا 
م سح ايه تضم سه ١‏ ہے 





(۸۱) لبم لت لْمَعْلُومِ 4: إلى يوم النفخة الأولى التي يموت منها مَنْ بقي من الخلائق 
(۸۳) # الین : الذین آَخلَضتَهم لعبادتك وعصمتهم من إضلال الشيطان. 


۷ 


سے مج ل عر 


ال لاد یمن ہو 
۱ ری سہمیں 


حر وأ تارا سرت 


و بك سے 
ڪل يري اج شستی 1 





5۸ 


لقع 


عرب ان 








(د۸) من 4: التقولین للقرآن 

من تاه نفبي. 

(۸۷) د : تذكير. 

( 4)8 خر سدق القرآن. 
بَتَحن: حين پغلب الاسلام؛ 

وحين یقع علیکم العذاب. 





(۳) التي الط : الطاعة التامّة 
السالة من الشرك. رل »: قربی. 
() شی 6: لاختار. ا لق از 4: 
الذي قهر خلقه بقدرته» فكل شيء له 
متذلّل خاضع. 
(ہ) «یْکورالیل 
الليل على ا 
وَبَكِْائمََع1َألْ4: بذجل النهار 
على اللیل. وَسَكَرَ4: ذَلّل. ال 


مکی 4: إلى حين قيام الساعة. 


لتَهَار»: یدخل 


عرب لقان 





)٦(‏ تتسود 4: آدم عليه السلام. 9 < و دورق وجھ و 
ہج سی سے حم 6 سم سکم 

«وَأزل»: حلق. وی الک تمه لی اوس لن ميم 
أزُوَخْ4: ثمانية آنواع ذكراً وأنشى من کے 1 تون ی لَك كاده رجا 
الابل والبقر والضأن والعز. ط02 | له لاو نت وت ران تکضرو ون 
قن‌غرخای۹: طورا بعد طون من ۹۴ و و اترا 3 نو 
الخلق. #ظلمني تلات 4: ظلات الط 6 3 E‏ 1 59 4 

ور رن بعلن ا جوز از وزراخری ال زگره مرجد 
والرحم والمشيمة. فان تصرفورت 4: 4 ہو و کے 0 لض 5 
aS‏ [] وی راون بذات الصدور ق 
فكيف تعدلون عن عبادة ربكم إلى و ا ں ۴ i‏ 
عبادة غيره؟ e‏ مس الإ ساره میهف بد 


س٣"‎ 


َه ماکان يدعو ومن کا وج تنكام 


کے 
= 


سے 


ii = 1 ۳ و 1 1 ین‎ 1 8 ٦ 
0 یں ۷ بر یر سب‎ 5 
رج یں لے ہد دا ار ی ار‎ 
ا ا ان کم يخ 3 سے و ع ل ري ی‎ 3 
صر ۲ _ اوس‎ 
س‎ 7 


دہ 
۴ 
- 
۲ ف 
2 
ا ا 
کڪ 


0 


“بحيب 5 کاو ےہ سے ا ا و 2 جح ات ۳ - 
1 مر گر 5 له 4 7 ام ف "و 
رر ل . 1 1 + لا 1 


س a‏ ° سے 7 

N 
وی سا ار 0 ا‎ 1 

سم ایا مس سح 


می 


اه 


2 ہے‎ ua 
ع ہے شا‎ 
سے می مه مو سد ساد‎ 


یا گر 


4 1 
بط 
۰> 
یں 
۱ 1 
زس 


ور دك 
ا ا و ی رو 
شر اك د 


)۷ #ولاترزوازن زره : ولا تۇخذ اچ 

1 ,| جا 2 ے ے۔ یی سے ا سس 
نس بات خی وا عن‌سبیله.قل تم ره یلا ین 
بدا الصدور4: بأسرار النفوس وما رك موقي اتا قابماکدرا! 


لے 0 


تسر 


7 ۳4 رس تر ۸ سے 


س 


سین 


۱ 8 ا رک ج سر ہے کے سس "سے 


(۸) شنیب : تابا إليه. ور : 
کک ۹ 4 : شركاء. کنر 


, ورب 2 


لیے 


رای 3 راع 
ا ای بيبا ٢‏ ر ا اک 
ا 4 2 


E: 


س ا 


۳ - ۹ 
۳ بظر e‏ 0 
ا دام کک ول تسم نی ی 
ای ات الل ج ایی داكت 


تم 





(۱۰) #حَسَتَة4: في الدنیا بالعافية» وفي الا خرة بالجنة. لبتتجتاب»: من غير حذ ولا مقدار. 


5۹ 


3 ا سیو و سر کی سے 

ضَرِنَعَصتَت رك عداب رعو 

. ے اشےیوو کر چو نض وھ 
8ا فا عبد وا ماس رٹ دوي 


سے 


© وس 2 57 سے ر رق 
انسر وهه روم یمه 





۳ 3 ْ5 
3 و ان + یت ےا 
یس ۳ :لا ۳ 2 ھی ا 


و 2 5 ,نان نی ۳ 
ے کو ےس سب سے ےڈ دس با ”سی ےس ےپ حر یں ےس ہے سے سے ا ےس ےر سے 
لمحا اواك ور اوہ - : سپ سس ا و ہے با ۳ 
اج ےط 0 ا ی _ رات و سا سا حر رل جا ۳ 9 
باس لك : کے لے ۰ 5 سس 2 200 
9 :2 سے 0 0 ٦‏ 3 1 ۱ 
1 بل 1 رھ ار ضر - 1 ۰ ۳ 
اا کے 


1 ۴ 
باس نز 


زت 


(19) رل امین 4: أول مَنْ اَسْلمَ 
من أمتى. 

(۱۵) #فاغبدوامَاششّر#: ضيغة أمر 
على جهة التهدید. 

)١(‏ #ُلكَلٌ4: جع ظلت قِطع عذاب 
عبد من الناس من مؤمن وكافر. 

(۱۷) #الطَمْوتَ4: كل ما عبد من دون 
4: 


ای - 
کا 


2 
ّ۳ .سج سرک ےک ھی - با 
مر عو دہ ےر a‏ 
- ۲ 8 1 يه 
- - 
۳ 7 


ی 


ا من 


۳۹ 
تک 
وی 
o‏ 
ها 
1 
عع 


دم 


وثابوا. 

 )۱۸(‏ 6 آرشده وأحسن 
الکلام کلام الله ثم کلام رسوله 5 
لالب ٭: أصحاب العقول 
RE‏ 

(۱۹) #حَيّ4: وجب. 

(۴۰) ##عرقٌ: منازل عالية في ال حنة. 
(۴۱) ف٭ل الک ٭: السحاب. 08 : 
مطراً. ملک 4: فأدخله. 

بیع 4: جمع ينبوع وهو العين الكثيرة 


ت دس a‏ - 
- - بل 


7 


1 1 دع رک ا 
ا 1 . 
یف تا ا و و ی 


ال التي لايش ماڑھا. هيخ 4: یس بعد خضرته وتضارته. #حطما): متكسر | متفتتا. 


طلاؤل الألبب4: لأصحاب العقول السليمة. 


کے حم 


(۲۲) رح له صَذره الاسلیر4: وسح 
الله صدره بالایمان به والإسلام. 
یل : فهلاك. للست ورين 
و الذين ع لظت قلوهم 
راعرضشث عن ڈگز اللہ . 
انی حسَن یت لان العظيم. 
#مُسشَلبهًا©: يشبه بعضه بعضا 5 
شیب والإحكام وعدم الا ختلاف. 
#نتان4: تدنى فيه ونُكَدّر القصص 
والاأحکام واخجج والبينات. 
عم 4: تَعَمَبض وتتغتر سیب 
الخوف. تك 4: تطمئن وتّشکن. 


(0) اتی وعد شوه ات 6 


آفمن يلق فی النار مكتوفاً فلا يقدر ١‏ 


أن يتقيّ النار إلا بوجهه کمن هو 
نم في اللعنة؟ 

(0؟) اي تحت لابشعروت4: مين 
الموضع الذي لا يعلمون بمجيء 
العذاب منه. 

(5) #أْرَىَ4: العذاب والهوان. 


۳ 208 هر 


5 ہے سے ہے 
7 175 5 اا یک نمور 5 ۱ 
7 اق مجر خر ھپ سم ۳۳5 عا رف 1 
32 ہے تو ان ہے ےر ات : ِا ۱ 1 
أ 4 ( 1 ل سحل سے ار تو سی 7 
لب میں تا ا ا ہہ یں 9 اپ - 
۵ ا ا > 


1 ی اتف زد و فول 


لاس وه رن د مه أ هن سک شین © 


7 


2 سے یی بای ۲ 
ولا ا سے ا سس ام ی ی لش 
لقت اشن مها مان تقشعرمته 


بشسعرة 


ا سے مرت و ل و ا ارف و 
جلود الین شون ره ردم هت یر 
سے سر ر 


ذِسقر 35 هی دی يد من بت وَس 
سل الله فم نھ نيت وهو سوه 
ادا هر للطیلمینَ بن درفم رکون 
لداب يِٽ حي 
اشرو © اقهر تین لوالا رات 
جرج ڪر وا فيك نون © ولد پر 
هدام ین او شر 


ا و سح کم سے و ۱ ۱ 
بر ذیعوج هر توت( صرب ال ہبی 


رکا مت حم یک مس کلب را ملا 
یر لجسيو يدب 0 





(6۷) ضرا 4: ذَكَرْنا وَوَصّهنا. «متٍ: نبأ عظيم يدعو إلى الاعتبار ويستوجب الإيان. 
(۲۸) #غَيرَذِىعِوج#: لا لبس فيه ولا اختلاف. 
(9)) يَجْلَافِهِشكة4: عبدا تملوكا لشركاء. 8 
لرجل واحد. اتل : حال 





لمت کون 4: متنازعون: سیئة أخلاقهم. سَلَ لب 4: خالصا 


ے٦‎ 


غیت ال ان 


)۳٣(‏ نت ال #: لا أحد أظلم. 
ليالضِدَقٍ4: بالقرآن. فمَنوی 4: مأوى 
ومسکن. 

(۳۳) ۶ بالسَقِ؟: لا إله إلا الله. 
#وَصَدّ3َبية4: من آمن بالق رآن من 
a 9‏ بکاف الم نبي الله وأتباعه. 

)۳۹( #بِكاف عَبَدَه,: حامي رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم. پاات 
من دو نے4 : بالذین يعبدون من دونه 
وهم الأصنام التي يزعمون أنہا 
ستؤٌذیك. 


لك يوت من و تنب ٠‏ 


جآ سے 


اللي 


ہد نھد اللہ فما رین مل 


۳ ےس سیت سر کن ن ا ا سے مس 
اش وش GR‏ م ۱۳ 
٦ 1 ۰‏ 
= ۳ اا د 715 ا 
. مار جح و وس 
5 سے ا اس ا و سا ہے تپ 


1 2 ۶ کے 


37 
ےت 
1 


أ 


7 یں 


یش لیو ان افرء یش رما عون 
۳ 5 رادرس 7 بطرهل‌هن کسفت 
er‏ چم وه 


E‏ ر 


کے 2 ا ےد 4 


ا 


1 
و سای 3 
ضس کا 


7 
و بد می 
اس = 
_- ےھ ی 


و 8 وت 


(۳۷) #ومن ید ا : ومَنْ يوفقه الله 
لان ره والعمل يكتابه. 
(۳۸) میرکت ریہ 4: حاسات 
سے فا وج 

ز “عه . «حن الہ 4: کان الله. 

نی : يعتمل ویفوض آمره. 
(۴۹) سکم 4: اعملوا 
مل حالتکم التي رضیتموها 
لأُنفسکم. 


سارہ 


لس جات 


سد سے لكي 


و 

ہے 7 1 

a J ۳ 0‏ 
کت وا سح ا ا وف 


ھت 


- سے سے سح رح ۳ 


ری و کرک ای ۵ 
مر | وو 3 < 


أنه ع بريه و تلو ادج أت 1-887 2 





() #يخَزِيد: بهینه. #مّقِيِء #: دائم. 


1 


عرب ان 





sla‏ : یعود ضرر ضلاله 
على نفسه. ۶ بحیل #: بحفيظ ولا 
مسؤول عن آعباهم. 
(10) «سْتعَة4: جع شفيع وهو 
PNT‏ 


شخص آخرء والراده والّه أعلم؛ ما 4 


یو هي و سا اللّه. 

)٤٤(‏ ##قل الہ اتمم : لأن شفاعة 
غبره موقوفة عل ٍذنه سبحانه للشافم 
ورضاه عن الشفوع له فلا تطلب من 
هو لاء الآلمة. 


(0:) الف انت 4: تمرت. «من ۷ 


ذونیت4: وهم الااصنام والأوثان 
والاولیاء. 

)1٩(‏ قاط : هو الخالق والبدع 
على غير مثال. تر 4: تفصل 
وتقضی. 

(4۷) بدا 4: وظهر. تبون : 
یظنون أنه واقع بهم 


اه لمعت یت يلور نأهتَدَئ 
توص ایض عناوم نع 
صل © ايت سم 
.یو یاف ای ی هلوت 
ویرزیلا و جرفت ۴ مین وك لاب توم 
2 ا( زواون دوب الہ شمَع قل 


ےا و لايا ملک تالا ماوت ک 309 


5 
0 جع سی سر ہیں کو وج و استاس اچ 
آله ام فة معا اه رمک سوت وا درت 

لله ء. جمعا ملک توا 


سم 


إو چغ رت @ ودا دک رنه وخده امايق 


وت ال نیون با کضرة ود جهن 


ابي 


دونه دونه اذا شير رسد روت 8۵ سَموات 


ا 


اض ع لا لغب والشهنده أنت 2 سی عِبَادِكَ 
ناموت واوا رت اماف 
رت مد له روا أبوءین سوه داب 


و یداه رن 





۳" 


اوت 


٠ :‏ - سح ج - 2 5 سس 2 ہے ۴ 
سے ہے جج 1 شس رہہ سس se a‏ جح شر ga‏ ہیں یں شش ہے شی یم ا ںہ کچ شس یں ید سس ہو اس ہے سس یں مس 
7 کر اھ ا 9 کی 5 تار ا ا a E‏ سر ا گے ۳ ۹ ا و E E‏ کا ا ای ا و 

5 ا وت E‏ وت 3 0 7 ا وت سے 5 4 Timm E ۳ ٣‏ و9 E‏ 4 : 7 ۷ تا 1 ا س2 ا رو ات 0 4 ۲ زح[ . لا ٣ ۳ r‏ ۷ جا 5 Em‏ ر ا ر ا 77 اخ 

۳ 7 پ5 .0 رپ ئل اليد ل و۷ یط او ۲ ا و ای 9 اس ا 1 1 ا ۷ ای 7 ٦ LF‏ سس 1 
سا ہے سے سح _ لحل اسن 5 . ہے ہیں ی 5 و ا - ہےر ہے ات 5 1 7 : ہے 6ئ سر ہپ رر ہے سے اس سس 5 3 کیہ مر : ۳ 
اج ام ا مانام ارتا ار 0 9 ا لس اع E‏ اا ا اد للم راہ ريام بانب توم وان سر 3 عار ارين 

3 ےہ سي سے ا ےر سو تپ ای پک یہ سن رھت ےس ا سے نے ی اس تت ا ی سی ج٣ی‏ ے۱ وا تس سی ر .با بر سے سے وک ی نے سو ی باح سے ی ی ۳ ںاھ ےا ب . 


کو سے ےو ےد _ ._. ےر ۔ ىك _۔.۔ ۔. ۰ ہہ حم ہش سپ کا سس تپ ۰ 72 ےس - حم n‏ 
Ot | 4‏ کر سے و gg‏ سم اکا 4 الى ل انه ع ال و ال ا -۔ r‏ 
TE 1 2 1 ١ 3 039 ۱۳‏ ۰ ۳ 0 9 ر EE‏ 9 7 ج ۹ 
1 کی اب 1 0 1 1 0 ۰ 7 وق سس ون 1 
ٰ چ کا ؟ كه 1 1 
ار 2 ع ا رو آ٤‏ ہی رپا ڑھگ سو ار ی ۷ ا 
نا اٹہ ییا 3 5 رس۵ ۳ ا اک و لیے 
نووني کو سی ار 3 75 
1 سید رن 8 
۱ 
١‏ ۱ 


وبدا له فما ڪڪ سيو ارا به ما ستاو 0 


eNO‏ اوِسنة 


خر 


ليم el‏ نت ت تس 


ناکت | وماهم بمعجر ن( 2 ۴ Î®‏ 


يِذ : مر لد لیت نید 


7 ۳ ا رر ور ۵ 9 
سم 
و دام تم لاح وں 





عرب لزان 


(۸) لاوحا بھ مر *٭4: ونزل وأحاط بہم. 


(5) «عَتَد4: أعطيناه تفضّلاً 
| )4۹( وہ ا سد 


«فتَهٌ»: بلوی يبتلى الله با عباده 


سد 
کی 43 سر و 


| سی 
١ 1‏ 
2 
]| 5 0 . 
۱ - 
1 / سے 
۲ 1" | سس 
ا 3 
س0 


1 0 وهو سے gt‏ 
ظ 3 | وماهم بفائتین الله ولا سابقيه. 

0١ 8‏ «تَيَدْدذ4: ويُضيق. 

1 (00) ارفا انيه 4: تسادوا في 


العاصی والكبائر. 
ل 5 ¢ ل تكبو 


(ot) ١ 1‏ رايا أ : ارجعوا إلى ربكم 
ك بالتو بة والطاعة. 


تال : واخضعواله بالطاعة 


یی ۶ والاقرار بتو حیده واخلاص العبادة 


له. لا صمو ون : لا تمُنعون. 


(٥ہ)‏ لسن درل تحر مره : هو القرآن العظیم. وفيه الخبر والأمر بالحسن والأحسنء ومقتضاه فيه 


حسن وأحسن: وان کان فی نفسه أحسن ا حدیث. 9ة : فجأة. 
:يا ندمي؛ اغتماماً على ما فات. مإمَافرطِتٌُ4: ما ضیّحْتٌ في الدنیامن 
انّو؛: في طاعته. خرن )4: الستهزئین بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين. 


(ده) #أن 5 
العمل با آمرني الله به. #فيجَبٍأ 


تَقُول4: لشلا تقول. يحسما 


ا 


ا EAT‏ 
غريب الْفَرَءَان 





 )۰۸(‏ كَرَة: رجعة إلى الحياة الدنيا. 
)٦٦(‏ موی ٭4: مأوى ومسكن. 

)٦١(‏ #يمَتازتية 4: بسبب فوزهم 
بالأعيال الصالحة. ف الو ہ: آذی 
(1) #وحیل4: حفيظ يدبّر جميع 
شوون خلقه. 

r)‏ لیذ: مفاتیح خزائن. 

)٦٦(‏ فالَِحَبَطنٌہ: ليبطلن. 

(1۷( ارد ال ا كدرور»: ما 
عظّموا الله حقٌ تعظيمه إذ عبدوا معه 
يليق به. 


ا 


97 لمُحَِينَ 
eb‏ عق و کرحت وت 
من سره 79 1 am‏ آآزی ڪال 
CER‏ 0 اس ج a‏ 


سے 
ا 


@ ریت لهاي أَتَقوايِمَف ارده مه راو 
رام روت 0 E:‏ 1 سز 
ىء وکیل © رما تدلوت وَال رض وت 
کفروا توبات له ودک هم یروت هفل 
یروت 2 زد رم 


سے 


a‏ 7 دروا 
لَه فَاعد 1 عند وكن من جر کر تاا 
تروت ہیں کن فو یت سر لم وا | 
ابم يویند حه سحا مد شرت © ا 





L٥ 


ع ۴۳ 

کیم ی ارام رورت 
الا بور رها وو وضع ملكتب وجایء 
رد لبون 

کا A‏ سم وه هرآ ایا رک مع لور رد رت ۵ 
7 ور ِکرت 
او ار اروف رز ی 
ENT‏ یک 
متا بل وَل > : کے تیا I‏ 


5 


ل اد لوا نو ایا جه خن این فاٹس موی 
ےنت تاد کال 
وم سر 


2 اجا رخائ 4 موب ھا 


۳ 5 2 
اج و 9 ك با 
ئن : 


وسیق 8 


وو نا یت 


وب 4: طابت أحوالكم. 
(۷۵) «الْأَيّضَ4: أرض الحنة. ترا 4: ننزل. 


٦ 


5 
ا ۳ ای 1 3 اق 
era‏ ہے 
1 رپ ئا ہی ا سے 
: | از سے سڈ تست سس ی 


7 ٹا i‏ 
یکر ہے ۳ 
بت 


س 


حح 
سے سے جح س 





کي ۶ 


عرب ان 


1 تی با 
ات از قرے انا ا 
17 0 ب 1 ۱ 


(18) #ألصور€: القرن الذي ينفخ 
فيه. فص 4 : فمات من الفزع وة 
الصوت. 6 هي نفخة البعث. 
طروت 4: یبصرون» لكمال حیاتهم. 
(19) #وَأَشَرَققِ4: آضاءت. 
الیل آرض القيامة. #وَوْضِعَ 
الڪ 4 : ونشرت الملائكة صحيفة 
کل فرد. «راسهَدء: هم الذين 
يشهدون على الناس بأعمالهم. 
(۷۱) وس 4: وخث الكافرون على 
تق بعنف. #رُما4: جاعات 
متفرقة بعضهم على إثر بعض. 
حَمَت4: وجبت. # كلم ألْمَداب): 
قف ا انلو الا 
(۷۷) فیس 4: فتنح. «متوى»: 
۷ ۳) تست : وخث التقون عل 
السير مَكَرّمين. مرا #: ماعات 


متفرقة» بعضهم على إثر بعض 


ف تب 
م اللا 


r 2‏ ا و اہ 
1 9 
سے 


5 7 
: 5 3 
SEE‏ وا تق يلس 
= = سے 


می 


۳ گے ہے۴ سم * سم سس 

کی ےا جا سی ا 
تا ا تا 

و سے ٦‏ ہے ا پک مسا 


5 سیک کم - 
2۳ 0 دع 5 سے 
, کا هن ی 
۳ 0 ات لا 
7 ليث 9 تب 


١ 


۱ 
۱ 


ہے 26 


عرب لقان 


(۷) لحَانِينَ4: محيطين بجوانب کک 
العرش. ط اش 4: هو سرير الملك ا 
الذي استوی عليه الرهن. و ممله ۱ 
الملائكة» وهو أعظم الخلوقات وهو € 


سقف الحنة. #يِسَيَحُونَ#: ينزهون. 





(۱) #وحة#: انظر أول سورة البقرة. 
(۳) #ألَرَبِ4: التوبة. #ذىألطولٍ»: 


صاحب الإنعام والتفضل عل عباده ۷ 1 


الطائعین. 

جر 4: إلى الله مرجعکم أيها 
الخلق. 

)٤(‏ یدرز 4: فلا خْدَعک. 
«تتلهر ابد4: تر دهم و تصدٌ فهنم 
في البلاد بأنواع التجارات والکاسب. 
(۰) ول 4: الأمم التي اجتمعت 
على تکذیب رسلها کعاد ونمود. 
«إِيَأَخْدُوُ4: لیقتلوه. 


| وی کاب FEET‏ بحمد 
رم تك 2 021 


اكه 
وی | 





۱ ل 0 س تت ا سے کک م پا ٭ے 

1 2 قد ھا جا سی ہو با ٢‏ 7ر 

1 1 . 0 0 ۰ 1 ۶ 

ار ہے 

eS ۱‏ بی NT‏ ار 5 از 
۹ ا ۳ سای ی SN‏ اا ارا طاقن ان جاسم 

ا ا ل ل اب کل 
رت فد میت 


ےس لک جس و سے سڈ 
کا ہج 


2 5 ۳ 2 : 7 میں یج 8.4 
کہ ار کت 
: 5 7 کے ۸ اس ۳4 7 ۳ 


سے تی الا 


سب هجوت رح 
و معد سل امه بِرَسُولِهِم | 7027 
کی نجرا الع گت رکٹ 


سے 


اعاب وک حَقّتَ کلم تح ا 
ا 4 آ2 صحب التّار زین ملو ناش 


ومن حو سے ا 5 


4 حوله. احور َم رھ مر رون پا رست عفرو 


سے سے کی حم 


5 ۱ےھ 5 ا سء رة وعامافاعفی ظ 1 :. ۱ 


درن 


ا ت 


۳ لين اور اوا kin‏ 1 ںا اب الت 1 : 


«ليتحصوأبه): ليبطلوا بجداهم. كرتم : فعاقبتهم. 
)٦(‏ #حَقَّتْ4: وَجَبَثْ وثبتت. کلمت رَیلت؟: كلمة العذاب وهی قوله تعال: #لَأْمَلَانَجَهَمنَ ناس 


جَیبت»4. 


(۷) و امرش 4 : هو ماری املك الذي استوى عليه الر من »ردك اللاكة وهو أعظم المخلوقات» وخر 
سقف الجدة. مور : أي: الملائكة الذين مجفون بالعرش. لاير4 : ينرّهون. لوَقِهِ م »: وجنبهم. 


6 اب للحِير4: عذاب النار. 


7غ 





۷ (۸) #جتَن‌عَذن#: بساتین إقامة 
سر کے را 
۵ 7 ون تی سم ٠‏ (۹) #وَقِهِم یات 4: واصرف عنهم 


الي 
سے 


سيو ۶ عافهة سیئاتہم. 


۳ ور وه بخض الله ۳ 


رس ہی میں لان بعد أن أدرك ۱ م تستحقون 
نو ع تنعل | ۰ 8 


سخط اللہ و عذابه. 
0 اه (۱۱) مت اتین: أمتنا مرّتين: 
وده نان ۴۹ بوه و له | حين كنا تفاي بطون أمّهاتنا قبل 
۱ سی ۳ ای a‏ 
بير( د هوازی ا ر وی 1 نفخ الروح وحين انقضی أجلنافی 
کا و ارس ص سے ۱ 7 ۳ ۳ 0ی چ نوچ 
الا 5 مایت سکن ا 2 اك الحياة الدنيا. طواحييتتاانت). 
5 , | ناه ووم بَا من قبورنا 
ظا وج : ا : مر الثار. 
نے کسر هر سر كر E‏ کا حروع ی ی 1۳ تن 
۱ ۱ 77 ۱ 5 5 ۴ 7 د 3 ۷ ۱ ات م ۲ ۱ 0ت 
ظ 7 كر انش )1( امل 4 : العالی على خلقه ذاتا 
ی ۳/4 دنور مرل 5" واد امار( ق ‏ ار 


تس 
ر وقدرة وقهرا. 
EZE 1 1 ۳‏ 2 سی 0 2 7 ره و کیا 
NE 5 2 Er.‏ (۱) ۷-ابنه.: : دلائل عظمته التي 


تظهر في هذا العام. ظز 4: مطرا هو 





سبب رزقکم. فا ذْنْبُ4: یرجع إلى طاعة الله. 

)١٤(‏ ۶ الد 4: العبادة والدعاء. 

(15) فيع لت : ارتفعت درجاته ارتفاعاً بای به مخلو قاته . «الروع4: : الوحي الذي يحيون به. 
«وراتلاق»: يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

(11) رزوت : يظهرون أمام ریم . نار : الذي قهر جي الخلائق؛ فكلّها تحت تصرف وتدبیره فلا 
تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه. 


1۸ 


١‏ ا 


ریت ان ةر IS‏ 
مضه pg‏ 1 2 جس اد ےلان 3 
القریب وان استبعدوه. لات 6: فلا ال سرت سریغ ساب هریم زترت: درب 
| ای تاج رگظی: ویب سکع 
قا 0اه لخن رماع سز رن 


القن 








:قريب وصاحب. «طَفيع4»: و یی رت وه لورت 
یشفع لهم عند ربهم. يِتَیْو ان له هوا ريخ ال 0 اور ی روان 2 
ا ال رض نظ روا کت کاتَ هب زین امن تاه 


طام4: یستجاب له. 
(۹) #حَايسَةالْأَعينِ»: ما تختلسه © 00 7 
العيون من نظرات. 2 امن انی فو و مار فى الاتض فاد له 
() لابَقْضِى بألْحَنَّ4: يحكم بالعدل. ۳ يديه روما ڪان هرا من وان 5رك بار 
لورت ام ا ن‌بنی.؛ لا كك رمه باب و روا اهر 
ان هذه الآلهة لا تعلم شيئاً ولا تقدر ]اه یرتاب ور رزسَلتامومی اتا 
على شیء. :0 و لطن م ی 8ل فزعوت ومر ورون 
(۴۱) عیب اَی تَکاوامن هز4: 4 ون ساب دنت اخ ياين 
الور الاب السابقة بقة یلوم 2 

ناراف الأتض»: وأبقی آثارا امنهم 
في الارض يُسْتَدَلٌ بها على قتمم. 
اق 4: دافع يدفع عنهم عذاب الله. 
(۴۳) #وسلطن4: حجة. 
(۴۵) راشا نس اھر : استبقوا نساء‌هم للخدمة والاسترقاق. ارما كيد مک فررت لافس : وما 
تدبير الكافرين إلا في ذهاب وهلاك. 


ی 2 9 ا ہس يوا 


سے 


و سے کن کس 
سے ۶ 


واستخيوا | ۱ 





۹ 


حول 


ا سو سے | 
ل ہس جا 

1 1 1 

LL اکس‎ 

ار یا 


ا 


SAE 
اة ۳ را‎ ۴۷ 
کیپ سو 3 راس‎ 


اہ 
کی ۳ : 
لي ۳ 


() ون :اترکوني. لات یں »: 
آرض مصر. 

(۲۷) تہ :لات و استجرت: 
(۲۸) یج 4: يلحقكم. 
نس برت بس العقوبة. 
#مُشَرِقٌ4: متجاوز للحد بالشرك 
والقتل بغير حق. 

(») «إطلهريت»: غالین. الک )4: 
۲ ۲ 55 - أرض مصر. 

تا هد بف لض فَمَن قط نامر قاس | کیش سن يدفم عند 


سے 
خی خسم 
سے 


11 ڈ4 


۳ سوت حسم ا ۳۳ 
0 سی ٦ے‏ - ۳۹ ۳ 
٩‏ آر 


ا ET‏ 
۱ 0 ال فرعوت 
ور مان ڈول تن[ ا 
سک لسع 
AES‏ کی هل ای یف 


اقفر 
0 ہے رس و سے 


ان الله لادی من هو مرن کک اب يوم 


ےق 7 


همجمج 
ان و 


سم 
۳1 

0 

i kh 5 

و کے زا 

ہا مشاہ 


ا لاس سی کی 
سس 


ین لو 0ہ 
ری یت 


ات 


تن م ۳-۹1 جم “5 د 
سای رت 


جاس اعت 


معت 


سك صر 


۳ ۷ 


آل 


ہا جا ا 1 
e :‏ ا ا 
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اوس 
1 = 
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ا ۱۱ 
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لغ ۱۱ 
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الا سر ۰ 1 
ا 
۱ 
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۹ 
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کے 
ار 
١‏ 
ا 
ع7۴ 
بت ۱ 
1 
ت۰ 
۱۳ 
نز 
ار 
۱ 
۱ 
0 
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ل ۱ 
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۳1 
1 
1 
1 
سا ۱۳ 
۱ ۱ 
3 و 
ا 
5ء 
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الحا 
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جو ۴ 
رت 
1 
دم 
از 
TF‏ 
ا کے 
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سے 
0 1 
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٦‏ ۲ 
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بأ نأنَو): عذاب الله. 
۳ ریک 1 مَآأرَْ4: ما أريكم من 
الرأي والنصيحة الا ما آری لنفسي 
ولکم صلاحاً وصواباً. 
«سَبیلَّالرسَاد4: طريق الحق والصواب. 
(۳۰) و لخزاب)ه: يوم عذاب 
اا لل a's‏ 
E‏ تی 7 افده ےر 2م الله. 
(۳۱) #دأب» : عادة. 
(۳۶) ی سَناد: يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاً من هَوْلٍ الوقف. 
(۳۳) يلون : تذهبون وتنصرفون. میرن #: ذاهبین هاربین. عَاصیر4: مانع یمنعکم. 


سے آ یا 
ک۴ ۳ 2 تا 7 2 


کے 
کیا د 
5 ای اسيم 


می پر و ناكم 
نہر ی سا یر 


سے ۳ یت رگ ۹ سس کا 
2 27 
ود 


سس 
سب کے 


امع اسر ۳ سے ے سے 
و 5چ ا 
ET E FI 3‏ 
۰ 1 7 1 


کر تح 


٠ کے یت‎ 77۳ ۳ 2 ۳ 
E a ا‎ 


کم ره 
ل ری 


۳ CLs ۳ ل‎ 

عي ہے سو ہے ll‏ 

یت : ا 
شر ری 
رت 


7 2 


کے 


ان نے 

۷" 
"ےراہ ہس ۾ ر و 
بات کب 00 1 

3 


مد 


E 


عاص نيصلا نتن | 





۳1۳ 


۷ 


0 2 سا سے عدي و ل سس کے و 2 6 ْ 
)۳٣(‏ مل پال سا 46 : : الدلائل الط ± أنه 1 لہچ رن | 7 
۱ 4 2 سس سس حا اهال> > 1 و 6۳ 2 
بسول من ا ۳ لام ۶ اذا هک هک قران بجعت 
is‏ يف ا ی" ضس ےم سے 7 
نش ير شا ف AN‏ 


الله . 0 
Mî 7 ۳۵(‏ نگ ۳ 7 1 زا اف : 9 ۰ ۱ سے 
1١‏ 0 لعن ۳ ید لله ڪل ل کر تن 
# يطبم 4 بحتم الله . 7 
-- ۱ 1 
جیار 4: الذي یکره الناس على ما لا 
محبو ن عَمّلّه لظلمه. 
(۳۰) لمح : بناء عظیم 0 
:راب السموات وما ١‏ 1 وماکیدفعورہ کے ہیی 


مہ 





7 
ENS 9‏ هار با ےر 


م ہیک 
سے سس 


جا 


یت ہے ےسا ۳۳ كم 
ےس ات تسد بح حا ےم ی سس ۳ 
ف پا كل ك رز 
0 ۰ : 
0 . 


کر 


سے 
= 


ی سک ص بللا سبلب اجب 


۱ جا ی موی ی لا دس‎ ` rE 


کس حصي ذڈ سیک کس .- 
کدف یا پور 
مرا یا ہے 
“ہے سے۔ 


0 1 
۱ 1 
۱ مم 


رک یئار 
تس ڈ5 


تح 


يوصلني میا 5 بوه از لي فيط سيمل ل ان 
)۳۷( #ككيد #: احتسال. ہیں ١‏ ٰ 
اناا 9 ۷ قدت ےد نہ 0 227 
5 4 7 با د اب Kr‏ 
۵ «مكة»: عنم في مدة قليلة. تا ہے مسي عي 
ی ١ ٣‏ ۳ رم نْعمل صللحامن سے ور سس 

«اقرار 6: الدوام في المكان. 2 ۸ ا سے ہے و سے 
6 یتخلورت الج ویک هدايق یرحس تی 


)٠(‏ یخرس اب : ا بغير تقتبر. 





۷١ 


LY 


۰002-02۴ 


لخدام به A‏ ےد بی ند ای مک( 0 4 E E‏ 


سے چ سے أل و 


ردو کے 


ولا 


هه 





رح جس جج يي 1 رن وا می ۰ 
۲ . مجك ا ا 
تم کات و 
ل 1 ۱ ۳ 
اس 0 2 ا 


7 
1 س ۰ 1 ۱ اتی 
|2 فر 3 1 
۳9 5 خی 
۳ از 
۳ ۹ 


رو ےم عدهم و 
ا 
کا النهار ۱ و 
اس ان سے 1 ی 
2 


في النار. ۶ 


لا بملك 
مر 
1 دين 
(t4)‏ # 
(۷) # 
صا 


۱ 


4 لج‎ )۰۳( 
۶ (te) $ 


"انس 


مات ما 
دس 
اسب 
م 
نت : 
a € 1‏ 
سے سی 


)٤٤( ۴‏ یرون 
r 7‏ 


جو لف 
ا: قسطاً. 


ٹا 


سو 


جب 
- 


و 
على الله وأ جا إليه وأعته 
4: 


2 
لله 
و 
به. 
وأ#: عقوبات مکر 
ق#: وحل 


9 
ياك : 


و 
7 
کید 
يتخا 


ان 
پا 
۶ 


سے 
اد ۶ 


جابة دعوة الداعين. 
نا 4: مصيرنا. وال 
حلو ده بالشر 
رق 


ای 
ود 


عو #: 
تن 


2 
۳ 


هدون 


غریب الان 





(۰۰) بات 4: باجح الواضحة. 
رف ۱:6 :الا ق ضیاع. 


(0) ری انت :بس ےم کے 


القيامة» فيشهَّد للرسل بالتبليغ» وعلى 
الكفار بالتكذيب. 

(0) لوَلَمْمْالعَتَةُ4: وهم الطرد من 
رحمة الله. لسُوالدار 6 : الدار السيئة 
في الآخرة وهي النار. 

(۵۳) #الحكتج#: التوراة. 

(؛٠)‏ الأول لالتب)ه: لأصحاب 
لرن ال 

 )۵۵(‏ پالم یی #: آخر النهار. 
«رآلانسکر 4: أول النهار. 

)٥٥(‏ #سلطن؟»: برهان وحجة. 
(۰۸) #الشیو:46: مَِنْ کفر با 
وخالف آمره. 


را هر 
ا0 ۹ كت 3ر لم مس وا 
ووم يقو مالسد وم شید ضرافر 
که لا جوز > >اتیساموٹی 
دی دازون انجراس وین التب © م نان 
رز بھی یات رفن 


"خی 


سر رگ یت رذ بلق رسیم "سے ا 1> 


م 


تشر نکر OT TEE‏ ليغ 


انور © لخای الوت را لات اک رہز 
ومایشتوی] سوب تایب و یا ۳ 
الضََللِحَت ولا الئے۔ اقب 2 وت س 1 





۷۳ 


سے و أ 


تہ 


1 کت ي ۱ ۱ FEO‏ از لت 5 لتق 1 ۵ 
ارہ سے 1۳ ۱ ال اسم ۳ ا 0-089 عن ” ۱ #4 
۳ تچ )|| یت رو ےگ شی ا اس جج وا نے ا 47 e‏ ا 
: یں جج" 2 0 ےت ا خی سس بج ين 1 5 وت سیر 
۷ 1 ۱ ۱ : 5 1 2 
۴ 0 3 00 ۳ 
رن 0 8 
5 ۰ کے 9۔ 
4 ص ۱ e,‏ رب 0 0 باس ی 
5 2 7 ]ےڈ تنا 1 
١‏ صمي 0 
1 ل 


7 ع 


)٠٦(‏ #أذعغون#: خصوني بدعاء 
یاس اا سے وت 1 قر سے 5 - و 
0۳ رل وج وی ع امم السا ودعاء الات ا عون 


2 ادن شک رون عئ عبَادق ۳9 ن کے ۶2 4 عَرْعبَادَق4: یتکترون عن افرادی 


له 
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1 1 
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0 
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ف 
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1 
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هد 07 
ےا 
0 
م 
۷8 
ای ۰ 
7 
7 
ا 
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1 
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۱ 
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۱۳ ۳ 
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Î 
4 1 
1 2 ٦ 


داخربرت اہ ای جع ڪر انا لس ہا بالعبادة. 5اخیرت4: صاغرین 
فیه لے مت آیاک ال لو فتل علا لاس لکن 
01200۰ جو 2 اق ٦‏ لا 2 اجه د؟ و اه : 
سس ہے 23 ۹ ریت 
e 0+ 8 A‏ 2 الحركة والتعب . برا ی ضیما 
کین کزتی لها لا وای ود 
کلف وک ادر کا وا مایت هدوت © کت س0 
. وأایتِ الہ وت 9 85م )٦٦(‏ ان تو خوکہ4: فكيف 
ا ان جَعَلَ| Er‏ شرم الا رجآ ۳۳۷ +. . . VWF‏ 
لَه الزی‌جحل رض فراراوا 2 اکور صر فون عن الحق والصواب فتعدلون 
الطیَبت دك له رب مارك أرب 50 (10) مك ٭: يضرف عن ا حق. 
: ہے کک «تجحدوت»: یکذبون: 
)٦٦( |‏ قَرَارَاك: مكان استقرارء ویر 
للأرض. 
SAN RS‏ : 


1 ذليلين. 
۱ يبصر فيه الناس. 
وصورڪر ےت ورزتصکتت الا 6 عن الایمان بالله وتعبدون غیره؟ 
علیبت © تر | لهو و فصو الل یات ات4 : معجزاته. 
لكم الإقامة عليها. یت2 ٭: سقفاً 
وخلقكم في أكمل هيئةٍ وأحسنٍ 





ره تقويم. سارل کے اه کہ ©: فتكاثر خيره وفضله وبركته. 
(0) #€: الوصوف بالحياة الحقيقية الکاملة. ‏ الت 4: الطاعة. 


)٦٦(‏ ألْبَيتُ): دلائل التوحید. تب 4: أخضع وأنقاد بالطاعة التامّة. 


۹ 


eV 


د ہے ۳ 


عرب زان 


(9) نت : :مبي. «ع42: دم | 
غليظ أحمر. اتاد کر 6: ١‏ 





لِم حلتکم وتتکامل قواکم ویتناهی 


شبابکم. «سیت4: جمع شیخ» وهو 
من بلغ سن الخمسین إلى آخر عمره. 
(۷۰) #بالحتب4: بالقرآن. 


(۷۱) «الختز»: نع غل» وهو القید ۶ 7 ۱ 


دب تل الق في وسطه 
«رسَلَیلْ»: جع یلسلة» وهي 


جموع جلّق غليظة من حدید متصل كا 


یار 
۳۳ سر و ۳۳۹ و 
7 500 الماء الحارٌ الذي 


اشخد غلیانه ور #سجَرّرت 4: 

0۰۳ 

(۷۰) «حَواعتا: غابوا عن عیوننا. 

(۷۵) نٹ ٭: تفرحون ہما 
تقترفونه من العاصی والآثام. 
#تَمْيَحوْنَ4: تبطرون وتبغون على عباد 


الله. 


ہے عو سے وک 


(۷۰) موی الک ۹: منزهم. 


7 ارم سرت تفت مِنْعَلَقَةُ 7 
رج ہمد اس لت اہ بت شتا 

ا یوق نل بل سول 

- ۶ ہہ ع جا سو می 

تعقوت © هو آزی یه یمیت قدا ضراو 

3 رف‎ ۲ ee 
ول كن کون © لرترال زیت یلو‎ 

۱ ۱ رفن ۵ یواست 


أ سين 


ع 
اس 


فا لوف يضر 


ا وچ وی «علل 


كوي اليل سوت ف الحمیر 
< در ر لرا مار 
رڪ ورت ون دُون َو اس اواعتابل لتک 
دومن َل َا کات EEA:‏ 
ذلکمیما با که 5 رون فى | رت بتک تراک 
تنود © دحلا وب جَه نیش موی 
سے تھا ارتا سس چہ 2 
ٹا مز اوک اشنا حفوت >9 ۱ : 





No 


عرب ان 


(۷۸) طيكايَة4: بمعجزة. انرب 4 : 
بتدول العذاب على الكفار. 
۱ قي «النبطاوت4: الذین یتبعون الباطل. 
لک الم 0 و وی ال ال (۸) وراه جن ضۂورٹۃ 4: 
لے متسب 0ۃ فِمَامَنَیغ کت رلبلغوا باخمولة عبن بعضهاء ڑھی 
یه انس رس تاو از ہیر عو En‏ 
۱ 8 الوصول إلى الا قطار البعيدة. والحاجة: 
نا ال والعزيمة. <شآی4: اسمن 
| (86) وتان الکن 4: وأبقى آثاراً 


ک @ ویر یگ اي يہ دای ایب ا 

وة ان رد ا ڪي روَد 8 ني الأرض من الأبنية واا 
نوا بو @ والفراس. «تنآأغْق»: فا أَجْرَا 

2 وكفى. 

(۸۳) باب 6: 

بالعجزات الظاهرات. 

فرخوابمامندهرن لیر ۹: 

الاس اجات ۲۱۶ 

نحن أعلم من الرسل ولن تُعَذَّب. 

سوم ونزل وأحاط بهم. 

#تاکاواهستهزو: ما کانوا 

یستعجلون به رشْلهم على سبیل السخرية والاستهزاء وهو عذاب الاستتصال. 

(A4)‏ بک + قیل‌ایکا: 

(۸0) ست الق لتق عمادوه4: طريقته التی سنها ٤‏ الأمم كلها ألا ينمَعَها الاب‌ان إذا روا العذاب. 

# وحم مات الگفرود4: وهلك عند جيء بأس الله الکافرون برمهم. 





۷٦ 


(۱) ٭حع4: سبق الکلام على ال حروف ۳ 


القطمة قن اول سور البقرة: 
(۳) «فضّلت»: بینت) أو نوعت. 
)٤(‏ الاش 

واجابه. 


(۰) ات 4: أغطية تمنعنا ور 7 


ماتدغو تنا البه. #وق” 4: تة 
عوننا إليه. رفز 4: ثقل وصمَم 


تام سیم اور ۲ 


يحجبنا عن إجابة دعوتك. 
)٦(‏ #فانتتیموا اه #: فاسلكوا الطريق 
الموصل إليه. #وَوَيَنٌ4: هلاك وعذاب. 


(۷) لبون سر 4: لايؤدون الصدقة © 1 


إلى مستحقيها. 


(۸) عون #: غير منقوص ولا 0 


و - | A‏ 
محسوب ليمَّن به» بل هو خال من ا من ۹ 7-7-7 


(۹) ۶انداد؟»: شركاء. 


بتَمَعُونَ: له سماع تبول 70 


TN‏ سم 
تیم وك بان 
اعرا َو یاه pee‏ ارز 
اب ےو واو افيتان ا یت مروت له 


م ات جاب فاعم عون 


يسم ی ر ی ای 


شب ون سیر دزن کرت ھال 
دوا رما رة هرگینزورت © إن ی 2 
نأو وڪن اجنو @ »ف بن | ر 


4 اسم ودار ڪان ار ف ومن تعن ماد 


قرب امیت تر ریف فرت 
ور فیهاوقدرفیه 1 وت رَبَعَدٌ Pa‏ 
الکابیرے ٹر اش پم یی 


کس سے جا 

لئ 
VT j‏ 
Mh.‏ 

۳ 5 

۳ 0 
5 ۳ ۴ ١ 7 
1 1 : 





(۱) رى ): جبالا ثوابت. 9وَيدرَدَفَِا4: أدام خيرها وأنبت شجرها. #وَقَدَرَّ4: وقشم. فا : 
آرزاق آهلها وما یصلحهم من العاش. لت رَد یار 6:] اي: في تتمة مّة الأيام الأربعة. لس : مستوية 
مهيّأة. # تَابارت6: للمحتاجین إليها من البگی أو لمن يطلب معرفة ذلك. 

(۱۱) سنوت *: ارتفم. #دُحَانٌ4: بخار مرتفع. ۳ ای : انقادا لأمري. اطعا ات رکاکه: تارتین أو مخترثين. 
#طابعِينَ4: مذعنین لك» لیس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


۷ 


و 


عرب لا 


۱ سا سے 
3 
1 1 
بل 08 
رن 1 


ام ہے 

pr,‏ ۱ و 
سین tas‏ 
"١١‏ مه 


الق یی ان سے سے 


تسه وی هس را 
لتقل سيمت 4 موسر 
EEE‏ 
لال دو ال ا وألوشاه رب لانرّل ملتيكة 
ا ده کشر ورک 3 98 نودب ف 
الاتض بحي رای وقالوامن أ ماف اور Ee‏ 
ای کف هرادم ۳ اناو 
3 فَارَسَلَتَاعَلھۃ رہ رحاصرصرا را ارات[ کے 

َا اس ارب ارو آخزی وهر 
لاصو رویسر ہیا 
5 توم امم ایالب ی 
E E‏ 1 7 (05 7 سر ۳ 
83 کرت © 2 بت هر نت والصوت. «خسَاتٍ): مشؤومات 

۱ | تفه با ا گا عليهم . :اهران والهلاك. 
تم 3 ۵ ۱ (۱۷) ام تین 4 : بنا هم 7 ق ابر 
ح والشر. ات6 : الکفر. هدنر 4: 


فأهلكتهم. 


تست 
لج 
شک 
نیٹ 


ا سر يت 


(19) #افَتَصَشْنَ4: فأوجدهن وفرغ 
من خلقهن. لیک نکل سا رتا 
وألقى في كل سیاء من السموات السبع 
سا اراس الامو راي اقر اا 
وصلاحها. 

«یتسَیج4: بالنجوم الضیئة. 
يَحنْكا4: وزیناما حفظاً لها من 
الشياطين الذين يسترقون السمع. 
(۱۳) در ری [4: خوفشکم. 
مب عذاب يستأصلكم. 
(1) طخ بن یم وین نهر ): 
یتبع بعضهم بعضاً واتصلت نذارتهم. 
(۱۵) # بتَايَت٭: العجز ات. 


وت 


۲ ۳ 


E 


وت A‏ خی 


9 1 1 


= 
سس 


ع یں 2 07 ع 
ا ےہ بای دس 


ار وا ال 
1 کا سير 5 


ا 
1 مر 
سرا 


یا 


س 


ی ی با 
ی 


N 


اا 
ہے ا کے 


- یس سے 


7 1 
یا وا ہا یں ہچ اکر 5 
لک ا ل 


سے 

7 ہے 

“ار اسر 
سے 


یسح 
7 با ۳ 
ی پا ۴ 0 
= نت افا سے 


اس 4 


هر 2 


سد 


ا سس موی سس سب 7 
يأ ا 1 ا ۳ 
ا "راان 


: 1 

a‏ ۲ ان 
کہ ہے بل کے سس ہہ 

یا اللاي رسس ا ام سك 





«#صعتَه»: مهلکد. اد اب هون : الذي معه هوان وإذلال. 
(۱۹) 28ت 4: : ججمع . . وت 4 ال ولا العذاب آولهم على آخرهم؛ ليجتمعوا جميعا 


۷۸ 


(0) طول مرک : الخلق الأول ۶7 
تکونوا شیکا. 
(۴۶) لا یرون ؟4: تستخفون عند 2 
ارتكابكم المعاصى في الدنيا. 
لن يشيَد4: تخافة أن يشهد. 

(0؟) رح 4: آهلککم. فأوردكم 
النار. سرت 4: المالكين. 

() قلمنوی»: مأوى. و ستیاف: ۲ 
الوا العتبَى وهي الرجعة لهم إلى لگا 
الذي يبون بيت اعذاپ وم 7 
لالْتَعتِبينَ»: الذين يقبَل عذرهم ۷ 
وتجابون إلى ما طلبوا. ظ 
(0») #وَيسمَنَا»: هيأنا وأعددنا. 
رت 4: نظراء ملازمين من شياطين 
الانس والجن. #فریوا 6: فحسئوا. 
من یهن 4: من آمر الدنیا حتی ۳۵ 
آثروها على الاحرة. 7مَامَلَدَهم #: 
ما بعد مماء تهم وذلك بالتكذيب بالمعاد. 


عق :را بد لاب 


۱ 2 رم س اہحقیہ iis‏ 
9 کا نے ایا لح 


۱ TIE ار‎ 1 


آنطق لس وواک رل ما تیاسبو e‏ 
وک ورد نی ہہ 
ونکت كاتشا | 
0 ہم ای کت ريط رتدب 
من یمین فان ا 
ماه عون ٭ و قبت تا لھ فرت اء روا هر 
ای یھ تر ومع اقول امد 
ینت رآ وک ولتت © 
املق اآشزان تأيه 
موم و آآزن ڪھ روا عدبا سيين 
کے کت ام أيَحَمَلونَ © ذلك جراء 01 اله 
۳9 الف ادارا رک وم وج 


۳5 ۴ مو 





ام : في حملة أمم كافرة. #قَدَخََتَ#: مضت. 
(۴۹) رات ان فيه 4# : وأثوااقهوالمقليظ والصفی سد اجه 


(۲۸) دار ارک : دار الا قامة الدائمة. دو 
(۲۹) لف الما : آشد عذاباً متا. 


بت#: یکفرون. 


۹ 


عرب الان 


(۳) أتمَقلمُوأ4: سلكوا الطريق 
القويم وأدَّوا فرائض الله. ٭تَرل 
عله دْاَلْمَلَيِكَة4: أي: عند نزول 
تقول لهم: لا تخافوا من الموت وما 
بعده. 9وَلَاكَرَواأ4: على ما تخلفونه 


8 وراءكم من أمور الدنيا. #إوَأَشِرواً4: 


اي ده و 
رت 3 1 ہے الا گرا ۴ 7 ات 
۱ 1 - جو سب سح الس ےا د 


لک زا 
یا 


ےو کس ےرس سے 
لس ا 
7 


مع هی 


1 


س۰ 0ے 7 و 5 ی 75 دی 
TNE‏ 


و a‏ 
7 ۴ 3 ۰ ِ گار اب و 
ا يمس و واس ا ا ۳ 
نے اس ے -- سے تت 5 د 


3 
۳ 


- 


ee‏ ر ےتفہ 
ولا تشتوى تس و رہ 


از E‏ 2 ت و 
17 تارا 


دی 


87م وشرّوا. 

> 8 (۳)«َرست4:انصارکموأحباژکم. 

8 «تتغورت4: تتمئون. 

۷ (۲) «د4: ضيافة وتكرمة. 

68 (۳) وت اتل ٭: لا احد أحسن 

8۳ قولاً. تا انی۹: دعا إلى توحيد 

|2 الله وعبادته وحده. 

آي () «الحستة»: الصبر واخلم 
ج۶ والعفو. سم سو ضرا 

ون س لح 1 

وإحسانك من أساء إليك. وك 4: 


: الہ ےسک سص٠سضإعےست!۔‏ سس ل ل کے : 
جا : س سس سس سے ہے سس دب سس سس سس سي تسس سس ہہ 
ہے شع یک سر ہے 2 شر 8 ۳ چس کی ا سے 5 صرح و 2 کے نی 5 سرجه 2 2 پر 8 ے ح سيو 
پل 1 3 5 ۳ ۹ : ۳ ۹ 5 
را سو ا ام ا يا یں لا کید و ا 5 اہ ا 5 E‏ و رز یں ع الم هم ا اہ ل مہ ہت پر یاں اہ او سا رآ سے 
ا کید ا تم ر نوا اس اک 2 ۳ کی نہ ا ع این ای EY‏ ا r‏ پا 8 
اع 1 1 ا یں از اس : بل ۰ از لا . را . ا و : نا 
ہے ۳ ٦‏ ف سد . 1 1 - تب 4 ل 0 30 ۹> 1 و 0 71 5ت r‏ 2 2 سپ ۳ ل 0 3 3 [ كنا ۰ ۳ 4“ 1 1 ل - 
اچ يي را ا رد رل تن r‏ ۳۳ جو r A‏ ا r‏ اہ شر ا خی ا ایر یں 


پا يه 
کر زار سے 
ساوت لع 
3 1 
نے 


سكع 
ا 


1 
فا ل 
5 7 پا پا 
سے سس کہ كت 2 


ار ا 


سر 7۳5 - 
اگ پا ےک رپ 
لطر و 
3 3 


وا 5 


مت 
سے کر کے اس 
ا FR‏ 
۵ راو المي 2 
1 ا ۴ ۳ ات 
م ۳ 


تی نے 
سے 





محب مناصر. #حِيرٌ4: قريب مشفق. 

زا فو ودای ريرق خن الزلة سرد #حَوّل#: نصیب. 

)۳٣(‏ ماب رترت تک الین تزع #: رتا لقن الشيطاق فی نفسك وسوسة من حدیث النفس سك عل 
مجازاة السیء بالإساءة. قفا ییاه 4: فاستجر بالله واعتصم به. 

(۳۷) # ومنء ایند ہچ : ومن حجج الله على خلقه. ودلائله على وحدانيّته وکال قدرته. 

(۳۸) لیس عند رت بكي : هم الملائكة . اٹہ لا یفترون و لا بطق 


۰ ]؟ 


© 


(وم) َة : ياسلة مستكينة لا کا ومن ءَارِلية تی ال 2 نا ان ماه 
بات قیها: بو هرت رت اأ أحي الى أ ا کان 5 
«أختيّت4: تحرکت وتشفَّقت بالنبات. ٩‏ اليلد ودف اکتا لت عافن 
#وربت 4: وانتشخت و علت. 1 بلق نا »کول وا ما ام 
 )4۰(‏ بلیدون : يميلون عن الحق 2 3 انه ےر اہ ان تت7 
انكا أله 4 عَيَل ماش دز : 3 ۱ 22 ا ی ولا 
۱ 3 #اعَمَلوامَاشِنْتْرَ 4 وعيدتي 5 ۴ کت ۱ ر مر بين يليه و| 
صعہ ۱ اشر ۳ 
سن را 1 2 27 
(۱) يلير : بالقرآن. 0 ال ۳3 
(46) #البطل4: الشیطان وأي أمر فا ۱ 5 
0 2 7 اک ۹ بک خی غ ت سے سم 7 
بيبطل شيئا منه. مر بال من ديه ولامن ۱۳ و رت ءايه 


کل من او سيا مزل یک ات وا r‏ سس هدیو و 
عفوظ بحفظ الله. «عكير4: ذي 09 لاقمو فان روفزوهوعتهرعس وكيك | 
حكمة. (جبد»: حمود عل نعم ا نادزی من مان بويد وء میلک از 
عل الق وعل ماله من صنت | نیرت ز مسبت میرک کی لا 
الک‌ال. و 


گا مت وى تریب یی 
(۰۳) لا مَابصَال لک 4: لا یقول لك پا ۔۔۔ یه تعیل 
امش ر كون. 


SE ماجنا چ4: على غير لغة العرب.‎ )٠( 
لو : ملا لات 2 اٹ + مت‎ 

آياته فنفقهه ونعلمه. (> مج وَعَرَو4: آامجمي هذا القوآن ولسان الذي أنزل عليه عري؟ لمُدّى»: اما 

للحق. رت4 : من الجهل والأمراض. فوَتر : تقل وضمم. موہ عی4 #حمیتقلوبیم عن القرآن 

فلا بهتدون به. اولك يادوت من کان تد 4: كأن أولئك المشركين یسمعون صوتاً من بعيد ولا يفهمون 

تخانید. 

(15) التب ٭: السوراة. #وَلوْلاكيمَة سَبَمَت من رید 4: بتأجيل العذاب عن قومك. لو هر 4 : 

فصل بیٹھے بإهلاك الكافرين في الحال. انیت :وان الفريق امبطل منهم لفي شك ما قالوا في 

التوراة. مُریب)4: مُوقع في قلق النفس وعدم طمأنینتها؛ لأنہم قالوه ظناً بغير حجة. 

)٤٤(‏ لمَعَليَهَ4: فعلى نفسه جنی. یلگ 4: بذي ظلم. 





۱ 3 یٹ ات اس تا ومر َب مد 2 مل لا 


بے 5 a‏ ہےر یہ رسد 
تا ۲ 


LA! 


کس خر 
ا نت 2 
سپ سم ۳ 
1 " سر 1 
کیٹ 
کے ۱ ۲ 


سے 


وو 
اسر سر 


5 کس 2 کے 27 ۳2 5 
سب حسام ب را یسں - 
ی 8 1 1 2 


15 
یک ا کے 


۲ 0 7 
ہے ےار 


3 


وف 


جنر م ای يتامم 
اا اس تب 1 ف 
x ۳2‏ بس تر ھ 
- = 
. 1 
ی 4 | 


N 
7 ۳-۷ ۳ 


۰ به ی ”م > یت ۲ 
ان ا ا ا 
u 1‏ ر2 


2 0 : و ثم 5 از 
گر تا ال با ,بو ےے۔' اد 
کو سے ےم کا اد ب سوا 


نے 


Sd 
رت‎ 1 22 ۰ 
ےھ سح‎ 


کے 


سے سے = = سب - سس سس - > 2 سح سس = 
- وہ ہے ۳ ک حر ار اچ کرت سي ی ی کے وس توب یہ جح سس ےر سس مںپ مس چس تا وی ا یی ےچ یس عو رپچ ہے ب 
ےکور داد ہے ار ہی ںا ر السو وش ال 3 اش 0 5 3 7 سے و کش تس کے ہے پش در تو ہے وٹ رنج سسوم 


سے 


نے تن انم ندا 8 
و ہا و انيه 5 
۹ 1 3 2 
ان چا رس ی ام :7 وا 2 او سو ےکا تا مه( كر پچ ۲ ١‏ 1 
9 کت 8 7 ECE‏ 1 .ھا 1 ھا و 5 1 چ ٠١ل‏ 3 ek‏ یس سیف 4 
5 :. 4 ۴ ان ےڈ 2 ید 1 - 0ئ 1 1 اس ار 1 3 رع ۳ ل 1 
a | 0 1 1 1 ٤ 3 0 -‏ ! 0 8 5 د رج 1 ۹ 1 3 EF‏ ۳ 2 
1 سا ہو کو ا تا ۳ یر ھا ا 2 ار و E‏ جس ما و ع ال حيو SLE‏ - 
1 ۳ ب سا و سس تا سے سم ¬ ا يتيك سی س ب ی 8 انس - اس 0 رب اس ٠‏ ا 3- اس ا ر 2 ف - سس اس ٤‏ سی - سے یت نے یت سس ایس 


3 


سا مھ جس 4 


سس تب 


7 لك 
باق ر کی ی ۱ 





7رت ای من یت 3 ۷ تع إلى الله وحده برجم 
کی 3504106 تاتا هي © رت ا کے :2ة4: اناك تین 
مش هید »: يشهد أن لك شریکا. 
رشن من ذاو أ رده رش 
2ری ه الش كين . «وطنوا6: آیقنه ا. 
وط رين ين أَدَشَكَهُ رحمة مان بعد ضرا ا وس ٦‏ ۱ 
نر و ی ا 1 برجم چم عر مجیص: ملجا ےن عذاب الله. 
یٌقولن‌هلذالی وما نا ساعة قَايِمة مه وين ج جعت! ۳ 
۳ المراد هنا الکافر بالله. 
و ہب ]2+0 لین دعل لیر : من سؤاله رنه آن 
)فلا ہت ۱ وان آصابه. ار 4: فقر ومرض. 
شتمیق ویر اح سيت ا تک بان سای 
عن وتنوف دىق تير ساریید ون لا الغ ٰ 
ای الا سس 5 
21 (.۵) طض ہ: شدة وبلاء. ٭اهندا ی۹: 
ور کی e‏ 
E N A‏ 8چ و 5 1 01 8 #الحسي که : علق علط 4 ؛ شدیده 
وهو خلودهم ٤‏ النار. 
(0) اٹ : آخبرونی. فن اا ۹ ا آحد قد ذهاباً عن قصد السبیل. #فى شقاف#: في خلاف وفراق 
لأمر الله. ۷ بعید 6 : واسع المسافة من الرشاد. 
والأرض. وف سه 4: من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. ریک رَ4: أو لم يكف ربك شاهداً على 
صدقك وصذق ما نزل إليك. 


اير اس کا رَد تن 
(4۸) ##وصَرْعَيئْر4: وذهب عن 
کے سس ا ساخ سے موی 
پان 7 ےر ال (ی) «لاتكز4: لايمل. «الإسن»: 
لی عند هر سی مد یه کرو ۳-2 
ات و پت بالمال والصحة. ون مک 4# : 
ہے سے وق 
1۳ حصول الخير له. #فتوط ٭: شدید 
أستحقه على الله لأنه راض عني. 
(01) # وتا ان 4: تباعد عن شكر نعمة الله وطاعته. م#عَرِيضٍ #: كثير. 
(۵۳) ایت : امن الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. « الفاق؟4: أقطار السموات 
(06) «مرتتن لت رَتَ4: شك عظيم من البعث بعد الیات. لتحي 4: أحاط بكل شىء علا 


LAS 





0 و وی 

۳ ارو ۳ زو ۳ ا حم © وج کا وی لك وا لت من فَبَيكَ 
(نز): لقم ںان کا اسر ودای افو وماق لام 
یناه نی ارد.. (سیره. ا دخ وام لعي © ت الک و رن ین ون 
الذي لا يدخل تدبيره حل ولازكل. ا دمک یسیون مد رھ س عفر ونانف 
(ع) 0# اما : العالي بذاته وقدرته 1 له ض ألا ان اللہ TOCA‏ رازبا 
وقهره. ۱ .1 ھا ندال اذ ہم یم ری 
رتشن کک ا ا ا رت 
من آعلاهن من عظمة الله وجلاله. 70 


5 ہو ٢‏ ہے 


2 2 وعد 1 عا لايليق 0 حور لا جو سی 2 ١‏ 
[یسبحون؟: ينزهون الله يليق 150 مرک مس کے ارت 

۱ سد ہے ةا اسر رون کر موی یت کت 
به قائلین: سبحان الله. ٭ وت خرن ۳4 - 05 ا50 

7ي : : ظ شاو 7 هم وا 2۳ 35 532 
پستر ذنوب أهل الارض من الومنین. فلا وید ون ۰ موی الق وف اہ 
)٦(‏ من دوندہ4: غير الله. وی 4 : 5 SHAS‏ متفه من شىء فخکنه: اے 


معبوادین رف له تیم | کت 4 نوات تال انیت © 


خی فے سے ا سے 


سم 


9 : ١ 
7 " 
تم‎ 1 
1 350 1ج‎ 5 1 5 
5 ١ . ۱ 
از ۰ وف وت ی‎ - ۳ 
يعر 5 خی سوس ی‎ . : << : 2 5 0 
وس پر ہے وش م سر ححا ہے جا‎ 0 PT ا حفيظ ٤هر | کچ نا سا‎ 
۳ س 0 ۳ - سا‎ 5 ۳ -4 5۵ ] 
اس 1 بس 1 ۲ 1 ۳ 2 ۲ 1 ۱ یا‎ 5 1 1 ۲ 7۷ ۱ ۴ 0 3 
1 1 2 ۴ ۳ 7 1 0 5 7 ۲ 0 3 =| ا ۰ الي‎ 1 i: 8 1 ١ به‎ ۱ 1 
7 تر سا ی ا و ا مداع تھے" ے٢ ےس ب امات سے کے رت سی اس خر ہت سس ہیں‎ 





ام فيجازهم بها یوما القیامقہ سس 

منت عم بویل: ولست موكلاً بحفظ أعماغم وإنما آنت منذر. 

(۷) و 4: مشل ذلك الإيجاد. « رش 4: شحَوّف أهل مكة العذاب. «وتن حول : وتنذر 7 

حول مقن سات آلفاس ادات نع4 : يوم القيامة» وسُّمِّيَ بيوم الجمع لاجتماع الخلائق فيه 

لِلارَتفدگہ: لا شك فیه. ‏ السَعیر4: النار الوقدة على أهلها. 

(۸) ید 4 : أهل دين واحد. لسوت 4: والكافرون بالله. #وَّنِ4: قريب محبٌ يتولاهم بنفعه. 

فور #: ناصر یمنعهم من عقاب الله حين يعاقبهم. 

ا خ بل چب (i.‏ : معبودین يتولونهم بالمحبة والتعظیم ويطلبون منهم التفع والنصرة. 
ا ۹: الناصر المعين الذي تنفع ولايته» يتولاه عبده بالعبادة والطاعة» ويتولى عبادّہ المؤمنين بهدايتهم 

سس ویتول سبو سو ونفوذ الق در فيهم. )٠١(‏ علیہ کت : اعتمدت على الله بقلبي في 

جلب ا نافع ودفع المضار. رالد یٹ ۹4: أرجع إلى الله في جمیع آموري. 


LAT 


عرب ان 


€ )001 وال #: خالق ومبدع. ون 
9 ازجا : وجعل من الأنعام 
اد سی ۴۳ ۳ سس ۱ لزه فيه : یکثرکم بسبب هذا التزاوج 

ان - ات جع 1 بت ١‏ 5 1 سی ا اوت > 
0 سرج 5 1 0 بالتوالد نسلاً بعد نشل. لیس که 
ےا 


اخ 7 3 7 : لاد NY‏ وی قاته لاق 
و 2 : ادف موم وعدم رز 4 سی 0 ای سی من تخاو 1 
چ ذاته ولا نی صفاته ولا فی آسیائه ولا نی 


عرس سس ا ۵ 2 
ولا رانید ا کرد تار ۱ 0 أفعالهع لانشرادہ 7+ بالکمال من 
| اه ا ن 9 ۳ 0 ول وجه. وتاکئ): بجع 
۱ إلا ند ماجاء متیر مسبت سبقت || ھا الاصوات. بر :لأعمال الخلق 
سق تی قوی نھر وان زیت اورا | لا يخفى عليه شیء منها. 
ی بد دعن میس 03 (۱0) مد ات وت وَالارّض 4 : 
و ویو وب ۳ مفاتیح خزائن ن السموات والارض. 
یت ین ڪڪ اي یز لا یئل : برشم. َقژ6:ویضیّ 


ا E‏ 2 ا وڪ راغا )1۳( ل#شع4: : بین ووضح. 
1 (أك ارت التوحيد. 


بحسنا ودنٹ ۳ ۳۷۹ 2 کته سم 4 ا برجم 
سر ما 6 «کر4:عظم. «تبَإلِدهِ4: يصطفي 


ا و کرس إلى التو حید . ود رى 4 : ویُوفق للعمل 
بطاعته. لیب ۹: يرجع عن الكفر 


ا ۱ 
-_ 7 31 سے - 2 سد — 
سس ہہ سس سے سے ےس سے سے سس سس سے حا 
سر سس ا دھ مس چا ھا ا انس سس ار گا چدا كا نز اس 


1 1 اه وا مط سر یا ای و با 7 
| 1 کہ 4م ۳ کس ر6 03 4 لک 8 ۶ ال 5 ۳ 2 ی 5 یں 0 ات ا 7 


ی0 


٦ ۲ 6 ۰‏ 
۰ ا ہر a‏ 
کت شی یں ارت 
اپ 


لو 


سے جج ای 
ی 2 


0 + 
ٍ۳ 
از 
یا 
۳ 
j‏ 
01 
۱ 
1 نب 0 1 
رر . 
2 


2 
سے۴ 
ب 1 
/ 


ےر 
. : 
اس 
2 
ی 
| 
1 5 


تس يو ص 


۳ 


ay 
a. 


قيعت 


پت ہی 
1 1 
کا دب 
جک ۷ 3 ا : 


وہ 
3 


یه 


جا ہا سے 1 
ب سم 


کپ سے ہر 5-۹ 3 سی تم 
کا لا ھا د 
E‏ تس یز ۶ 
۳3 
ہہ 
سی . 


8 


0 5 0 
١‏ مر سل دک 0 مر 
يست e‏ 


مر ۳۲ 
ات 
لے ی 





ويخرص على اخبر. 

کش ره : جاوز للحَدٌ واعتتداء من بعضهم على بعض. # ِِمَة سبَقت من ريلك #: بتأخير العذاب 
عنهم. اج مس ی4 یوم القيامة. لیر €: لفصل بينهم بتعجیل عذاب الکافرین منهم في الدنيا. 
ریب 4: موقع في الرية والاختلاف الذموم. 

(۱۰) مقَبدِكَ4: فإلى ذلك الدين القيم. #من سیت ۹: من الكتب. لَمْبَة۹: لا خصومة ولا جدال بعد تبين 
الحق. #الْمَصِيرٌُ #: المرجع. 


LAL 


وو کے 


دين الله بالإبطال وفتنة الناس عنه. ا عند ریهز وعلبه 7 2 
من بعد مانب 4: من بعد ما کے زک و ريك 
استجاب الناس لحد كله وأسلموا: 1 ساس Ee‏ 
رحس : جادلتهم شون 2 3 امت فقوت متهاویعلمون انها ان 68 
0 سیب -- ۱ 1 نايت اوک ف السَاعَة لقصل ید ۵ ار 
موس 5 :ھ4 أمَه ارزگ من با وو رین لمرد ا 


(۱۸) ##مُشْهِْقَوتمِنْهًا#: خائفون من ات 
اا ۳۹ 7 و متهاو ما ,ی الجر 
(نازرت): یناسمون ویادلود. لیاسو شرا رت ان 

(۱۹) لليف سبَادء: رفيق بالغ 2 اا راکمه لتضل ای تفر بت 
الر ات سیا ای 1 ان لمیر لهمعدا 2 :٠آ‏ ڑھ تی ک1 ليمي 
9 رت الآيترة»: عملا لاجل 2 سس کیت hE‏ ا 
الاخرة. ٭وحزندہ٭: عمله الحسن. ك 

اوت کا تحت لا 4: ومن كان "1 
يريد بعمله الدنياء لا یسعی إلا لماء دا | 


خرس کا ا سے ےا ان کے نم سس 5ر 
5 1 1 الحا سه ۱۳ 1 : ١‏ 
0 کی 5 ۳ ۱ 1 ۲ 0 4 : ۱ 5 رل | 


۱ صر دري او ہج سو 0 
امن ڪان د برد یدح كرت روزد لوف حریهءومن 


1 





وهو الكافر بالآخرة. #وْته.منهَ4: 
تعطومن التانياها قسلجناه ل عذۂ 
حياة وعافية ورزف. 

(6۱) #سَرَعُوأ لهم 4: ابتدعوا لهم. كَلِمَهألْفَضِلٍ4: القضاء السابق بأن الجزاء يوم القيامة. فى يَيسَهرَ4: 

لفرغ من الحم بينكم وبينهم بتعجيل العذاب لمم في الدنيا. يإ اليرت €: وإن الکافرین بالله. ظا »: 
موجع. 

(؟) الظلييت): الكافرين. «مُشْفتَیت»: خائفين. اوهو راقم بهرّ»4 : والعذاب شازل مهم . . #روضان 
اتا کچ : بساتين الحنات» وأنزهها. 


LA? 


9 ہا 007 لاد 1 
توا یا 55 


ےی ۱۳ و سکرس مرج« 


دق ى 


سم سج ےا وو ماوع چم رس 1 


ا ر دی 2 نس 
الل وین etr:‏ ليمي pT‏ 
ET‏ ووو انوہ 


توس موصي عه م وم 


سے از ع 
٠‏ و کا e‏ ی سر لیخ سے ۳۹ 
در ١‏ ډار ادر رامق 7 ب الع e‏ هو 


کے 


تیه رت لا 


طم و سم 
۳ 5 وا سس 


وین اضق الس و بیارض ما 





وف ا 


۱ )اتآ :لا أسألكم 


على ما أدعوكم إليه من الق عوضاً 
اا لا امد کت 


ات مر التي بيني و بينكم. 


ومن یره ر ری اسیا ونين 
تا اوه شلك 


ا تک :تب الشكر للمطيعين 
2 (0۵) :بل «ا6: اختلق. 


يديا ۳ بت ٣راب‏ 


وبوعذه الصادق الذي لا شاف 


6 #بدّات دور #: ہما في قلوب العباد. 


(۷؟) مب : وسّع. 6 لطغی 


ا / ۲ !1 مسر : 2 
اج بعضهم على بعضص . # بقدر 4: : بمقدار. 
ہے 3 

1 1 


ہر ہر 8 


(۲۸) فلت 4: انش لوا 4: یٹسوا 


7 من نزوله. اد 4: المطر. (ازك>: 


الذي يتولى عباده باحسانه وفضله. 


«لَليةُ4: الحمود. 
(۲۹) بت 6: نشر وفرّق. #دابو4: اسم لكل دي روح لا یطبر بجناحَيّه لدبیبه على الأرض. 
(۳۱) همجرت 4: بفائتین اللہ. و 4: يتولى آمورکم؛ فيوصل لكم النافع. فؤر #: يدفع عنكم المضارٌ. 


LA“ 


اي ۳ 


غریبُ اردان 


تجري في البحر. 

« َال ٭: كالجبال. 

() رَد : سواكن لا تجري. 
(56) ریت 6: يغرفهن. 

(۳۵) عیص44: ملجاأ. 


رت eg‏ کرش عم . اس 
ہپ ا ا : 9 93 
)۴( ل حَووَالديَا©: فهو متاع 4 


5 7۳۳۹ افا وقَبُحَ ا 


من آنواع العاصي. #بننرون © : 
يصفحون عن عقوبة المسيء إليهم. 


(۳۸) «انتجاواليهمز»: آمنوا بالله کے 


ےر 5 
پچ" وه سے مکی از فلز کر سے E‏ 
وقبلوا شرعه. ارام ہر شوریٰ نر ©: 


ویتشاورون في جميع آمو رهم ولا 0ھ 


یعجلون. 

(۳۹) فا : الطلم. يزرد 
ينتقمون من ظلمهم بمثل ظلمه. 
(۴) جر تم سَيكةمذلها»: 
وجزاء سيئة المبىء عقوبته بسيثة مثلها 
من غير زيادة. ۱ 

(۱) سّیل6: مواخدة. 


(0") زار 4: السفن العظيمة التى © سس EE‏ 


فود ٣ے‏ 


20 سے تن 

بز ۱ سر 6۴2 

فِظلانَ رواد راھ اب ت لکل صَبَارسَوْرٍ ام 
ها وه ماو EES‏ 


ار نی 36 یش قن نوف 
کو رای اغد وه لن کا امتوا او نہر 
رو ورتکلا اقوش ودام 


سو 


یوخ رود رین ات ال 


وام ر خر شور رت رو © وان مایم ٩‏ 
یس کم یه منلها منعتا الل 
وع برع اب اللاو رل اهر 
امه رت سین اتک 
ون الاس جوف لض يكز كلق ول 
لمَْعَدَابٌ آي ھون ص رعا لاک لمِنعَّ 
ضر N‏ و یو وتری 


N 2-۷‏ 
/ که ی ١‏ 
ا ۳ لس 217 2 ای کان س ار اک ٤‏ ان 
۱ زب ۱ يك مر دشن اا ۳ بل ۳1 نے 4 
1 : را ل ص ا 2 اکر 
۲ 6 ۱ ۱ ۱ 1 2 ا 
27 5 تسس ہے 
AV RESA ۳) |‏ 5 دا ہی را و ہا 
1 ۲ ۲ سا 7 ۳ - ۲ 1 . ۸٩‏ ۱ 7 ۱ ۰ ا 1 1 





() ون 4: ویتجاوزون ال الذي آبیح هم إلى ما م يؤذن هم فيه. ِ: موجع. 


)٣۴(‏ #وَعَمَرَ 4: قابل الاساءة بالعفو. دک 4: الصم والغفرة. #عَرْ الأمُور 4 : حکمها ومتقنها الذی خمد 


عاقبته. 


)٤٤(‏ و 4: ناصر بهدیه سبیل الرشاد. یرت 4: الکافرین بالله. َو 4: رجوع إلى الدنیا لنستدرك الایمان 


والعمل الصالح. 


LAY 








دج رڑے۔ و و ھی قر 


وتردهمر رورت ھا خشعیت من 


سے 
سے سے کر ات 


(0) شِع تَمِنَألذّل: خاضعين 
حرف َل ات بسبب الذل. طرف خَفعٌ»: عن 


ا رص -ڑے سے 1 ال 2 1ال یه 2 ذليلة من المخوف واهوان. مقر 4: 


ال ای 


سے ۳ 


الله . ومن يضْللٍ اک : ومن ۳ الله 
ا ا 2 تا عن طریق احق. سین : طريق 
ر | آله یصل به إلى الحق والنجاة. 
ج۴ 2 00 ی 
8 7 ص 4 ور 


دی ل ا اد 7 2 0 اللہ به. ۹ 
لون دسر رات از 59 تحترزون فيه من عذاب ال 

عة A‏ 2 وه سر تم 66۴۴م #نكير 46: انکار وتغيير. 

1 ۱۳ سا من سا ان ليم قرب زب ۱ و 4 پات aE‏ 
ےک . -۔ از ۳ (۶۸) #رحمة وسعة وغير 

ند 9 یی وشن ورای جاب کہ كزيل 1 2 ۱ ی 
8 شولا قوت ات سل ۱ ذلك. اس سيك 1 : : مصيبة تسوءهم في 
شولام طاح © | © اجسادهم أو نفوسهم. یات 
يدبِهِمْ4: بها أسلفت من المعاصي. 
کنو : جحود نعم ربّه لا يذكر 





إلا المصائب. 

)٤٤(‏ #یهب4: يعطي. 

)٥٥(‏ يرجه : ینوعهم. '#عَقَيمًا#: لا يولد له. 
(۰۱) لع : عال بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


LAA 





وہ «نص»: رتا وک گا 9 


اح ایر 
hh‏ ات 


وترشد. 0 01 رش 1 ره رد ده الزى لہ 
(یززشتتم»: هو الإسلام. ‏ اک مات را لار ُ9 





)01 وح( سود | 5 EE‏ ہت ۰ 2 ۰ 
المقطّعة في رل ور رز 7 علخ تعقوت و وروت ET‏ 


(0) وا ےک 4: القرآن. «اثبين»: E‏ لو ڪي © هسرب کڪ ارصن 


rî رخ‎ 


الواضح لفظاً ومعنی. 0 ۳۲ | ان کم رما شرفت © وك تن تع ف 
(؛) «أوَالحتب4: اللوح الحفوظ. | ١‏ رت واه من تالا اتيد ون 


1 ای 


لم : رفیع. #حَكيرٌ 4: ۱ | هحلسا نهرب رَمَصَئْمَتَلُ رین 


يذ اختلاۂ له تناة م 7 یا سے سے سے 

(ہ) 2 ¥ سا جو وی  ,‏ 28 
۱ ۳ بعد دسر , ا 5 : 2 
N 2 7‏ ا | تد ام ی" صر سے ل ۱ 
افنتعرضص نیو کت دراك القران 0 5 6 طبهي 7 لم 
إليكم. «صَنَحَاك: أي: إعراضاً. © سم سم مسا ا 






#شترؤيرت ۹ سادا زین امد ك NEE‏ 

الاغراض عن القران. 

)٦(‏ یر 4: کثبرا. « ارت 4: القرون التي مضت. 

(۸) بَا 4: فوة وبأسا. متَلْ>: عقوبة. 

)1١(‏ مَهْد: فراشا وبساطاً. لسْبْل4: طرقاً لعاشکم ومتاجرکم. 


۹ 


2 


ٹک مہ 
0 ره 


۔ ی 


نرم 


سک یں ٣٣ص‏ سے 


۸ صسسےس ےس سس سسوم سس 
ا خر 7 - 
۱ کا “ا ل طا 
Î‏ سپ ا اديس 


= ۱ 
نہ - 
کے 
ہہت 


a 1 ۳ 1 E + 
ا جات‎ 


اور و کی ون۵ 


۳ ۳ 7 سم سس 


1 1 1 


م کے پک 


4 4 7 3 س وت 


اذ دی سح[ لم هداو وم وا دوم مقرزین 5 


1 1 0 


سے ٹڈ ی 
پا ا 
ست ا رس کو 


5 
92 


ی سس بے 


ےس عو رب سح 
Fr -‏ و 
۱ وس 


سا 
N ۱‏ 3 
ا 

0 


سهد 


یفن کا 


حلب4 ڑا 


پ ریش کے 
ات کت ا 
ع 


6س سے 
ا ا کت اج 
/ 1 3 
کیرحت سسحتت 


٦ 1۱ ۲ 8‏ 
کہ ار یس بک یں 


سی 


ا ¬ سس وس 
3 9 تس سا ہے 7 کم . 


1 حر - er‏ سس سبح 
7 دای ميان ےک او اک ہہ ےر نیہ ےہ 
ت )ا ابی سان سیر _ ۱ کا 
ای ا ای اا از 1 ۰ 1-9 چ شی یا E‏ 
٦‏ ن + 4 یں 
: ال ع ا .اور ٢‏ ۳۰ و مو ابید یں 35 7 2 ٩‏ بان ۳ رو 
00 ت س یک س اس - وس 5 ۳ ا 


(۱۸) ینت 4: بر بى. #الْجِليَةِ#: الزينة. پا کچ 
(۱۹) ترقت أَحَفَرُوا حين خلقهم؟ 


(۲۰) #عْضُونَ4: یکذبون. 
)۱( ومست کد): یعملون به ویدینون ہما فیه. 


کات و 


4و 


گے سے 7 ی عل ته اس وی ۱ 1 
رتد سرت ا کے شرع وتو شیک ن 


7 یہ ۱ یا 


: الجدال. 


2 ۰ ۳ ۳ 5 اك ده فاخ 1 1 م۰ زا كه 
/ 7 / ا ۳۱۳ یں ۸ ر ۸ ا 
r‏ ای کی EE‏ و 0 “الاسم ني حدر را ل جو 
ا : 3 ہے پک سد حسم .کے سپ اس لیے انر عر ا حا ل مت ا یو ات اه 
- ۳ - - کت سب . ۳ سا سس ۰ ع بد 3 


ہے م 2 کے ےم - وت اس تدر سس ےم سح عم سے سم و سے ےس ¬ 
کر حصي نر ڪڪ جح جي _ بیبح یتوھ سس سیپس ہی ہے شارت ہہ م ہج ےس ی 
مال جج n TY PT HF‏ د توب جو 7۳ و 1 ۱ E‏ اك عت ا شا ) ده 
: ںہ کر ون سر کے 2 رف : 
5 7 7 7 سو سب زد 1 1 1 1 1 ۳ 0 ٠ i ٦‏ 1 کی ا ا 1 1 یت 3 
E 1‏ 7 4 ا 
E 3 1 ۱‏ 
۳ 5-5 ۳ س ا ا 





د 2۳ 


عرب الان 


کا | () 5 ): مطراً. بت بمقدار 


الحاجة. فاك 4: فأحبینا. (455: 


2 قطعة واسعة من الأرذ ضص. تم تيع 4 : 


مقف رامن النبات والززع. غوت 4: 

تبعثون يوم القيامة. 

$ اڑوج 4: الأصناف من حيوان 

ونبات ذكورا وإناثاً. #الفأك#: السفن. 
رالأنر: البهائم کالابل والخيل 

والبغال واطعير. 

(10) #سَخَرٌ4: ذلل وطوع. 

#مُفْرِننَ4: مطيقين. 

(16) لوت 4: ا 

(۱0) فلا 4: نصیبا 

(15) ار گ4: بل. 7 تد : أتزعمون 

أن الله اتخذ. رضن 4: وأخلصكم. 

(۱۷) صرب #: جعل. 

«متلا: شبیهاً: > صار. 


ف[ «حَطي4: حزين ملوء باهم 


والكرب. 


)°( ۲ د 4 : طريقة ودين. ۷( ءا ترجِر 4 وراءهم. #مهَبَدُونَ#: متبعون. 





(۲۳) : و الرژساء الذین ۳1 لاج وق أ 
نس الس | اناو SEA‏ رونا ء اکر 8 
(0») ام : عاقبناهم على f‏ سجخد 2 لے 
و که ۲ 0 7 3 گے 1 کے کا سا سے سر بے 
ذنوهم. #عَقَبَة4: آخر أمر. 4 ا اف و منهْمُفانظر 
Ep)‏ بريء. 2 کیتکات عقب ة لکد © و5 انی له وف هد 
۳۷ فطرذ : تحلفن .. سب ان E‏ 3 سا ص ی سے او مر سر 
الف خی e‏ هه مین 
عيبو ي لاتباع سبيل الرشد. 2 لا جع سے َه فىعة 6 گرد سم پرجعور mr‏ 
(۴۸) «َجَعَلَهَاطِمَةناقبَة4: وجعل : ۱ زوا 4 8 
مت هک ريطف ور وزیول + مين © 


نو ت کلم الق تسيل و لا یاقا 4 ۱ 3 
رانچ الوق 1 لتو بد كو و با له على مت ۳ الا عقاوم ۳ 7۴۰ رگ 
مر الزمان. #عَقييء©: ولده من بعدہ. - هذاسحر و: إبدء طفر وب ي 
(9)) #متعت4: آجز لت النعمة ول بو هلدا الف نع بل کی رت عم 5 


أعاجل بالعقوبة. «ا 4 : القرآن. ك ب یی متم هرق ایو 


و 0× 


1 ۳ 4 ا ال ۰۳ 9 6 23 ےج - سی ری ھت .4" ای 
i 3 0١ 1 ۰ ۳٣ 1 ۰ ۲1‏ ف " ۹ i‏ 0( 
۹ 3 ۲ بت ارام عضرت 5 ۳ یں 3 کے وا ر E‏ 3 
مر سم کید می يا .۷ اہ کا جا ہے ا کا کی اف ا ےی و کی وس اط سے 4 

سے 1 ك نے 2 لی ےا = ا ۳ ط ٣س‏ ادي 2 e‏ اب سے ہے سے تا اپ 


0 


4 
0 
۳ 
1 ۱ 


کس سے 
1 ۳ 
ار 


1 


7 ئ0( 1 ۳ 
ني اي وس ا ا سے 
ای ل ا و 


کیا 


NE 2 5 ١‏ یی 


اس سے 


»: یبن لهم ما حتاجون إليه من !9 شب سمہر تيكو سس 
ریم ۳ و یی سح وتو عفر 1لا 
(۳۱) #لؤلا©: هلا. #الفريتين#: مكة ا > سو رمم 0 كيده اتال کے ر ا 
والملاققت. ا ر 


۲ 2 ,0 و و ہ ط کہ یں تح تح کے سے نے م 
۳ #6« بوهم شففاش وص و ۱ معار- جع 5-5 ون کر 
° ۱" 


ا در وہ 


2 ۳ ۳۹ ہے‎ - ۳ 37 - ip 
ید بط کر انس‎ 1 e ا دا 3 وم‎ 


اك نيا | 
+ ہو 
ا رل 
یس ی 
11 
شر 


نچ ا جا ا 
شا ا یر کیا 


mM‏ ۳ جح ۹ چا . نم 
۳ ا 27 


یور 


)۳٣(‏ مخت رك ک: النبوة. مخ 


مذللاً في شوون المعاش. 





رت رَيَكَ؟: النبوة, 
امون :قن الا هو ال: 
(۳۳) ید : جماعة واحدة كلهم كقار. وومعارج4: : وسلام. بظھرُون8: يصعدول. 


۹۱ 


وب گس و ۳ 


ونیو تھ ت أو و سراما ۰ 
سخ کرت ماحیر بی میں ج5 
تنس ریش يض موي ۳ 
ہے مرت 


هم سے سے سرج ۹ 
ع سس سی 


رف مستتم © ظ 
مين بر ۳ مس ی مر و 
سول ن 9 سمل من باه مين زیت 


۳ در 9 تا ف توت 


پت 3 
گن 
2 
۰ و۴ 
۹ 
ی ما 
۱ ۴ 
5 3 لع 
ہو 7 سی ۓ سے سر سے این باق تين 7 خر رت ٦‏ 
رل رل 9۹ ی 0 1 3 
EE ١ ۱‏ |2 8 
ETE ۳ 5 8 ۳۹‏ ا ۱ 
به 5 
ا 2 5 نار ی ار با 
و ۳ ر î‏ و 
کو پک , وس کے ERS‏ پوت و تن 
3 ۳ 88 ۲ 1 





5 





(۳٣)‏ و : جمع سریں وهو 
ککرسی واسع یمکن الاضطجاع 


63 عليه. «يتكورت4: يجلسون عليها 


معتملين عن عرالقهم: 

(۳۰) ونر 4: وجعلنا لهم ذهباً. 
((۲) #يغش»: يعرض. #ذِكّر 
الین 4: القرآن. اش 4: نجعل. 
رن4 او و سام 

a (ev)‏ لبیل ٭: طریق ابق 

)۳۸( #۹ وعدت وتحنسث: 
بعد الْمَشْرِقنِ4: بُعْدَ ما بين المشرق 
والمغرب. 

(4؛) «لزِخَرٌ4: لشرف. 

(0) من أَرسَلنَا4: أتباع مَنْ أرسلناء 
وهم مومنو آهل الكتاب. 

(45) # ینت #: بحججنا. 
لوَمَلَايْع4: عظراء قومه. 


سے 


ا 


3 
2 


(LA)‏ #من آختها 4: من التي قىلها. 
(و) الت وه العالم» وم يكن 


3 . کون : يغدرون وينقضون‎ )٥٥( 


ما عاهدوا عليه أَنفْسَهم. 

(۵۱) #من ی #: من تحت قصوري. 
(۰0) از 46: بل. ب 
حقير. ین : الکلاع. 
(۰۳) و : نهلا. مْفترندت4: 


ممبن4: ضعیف 


(6ه) تحت وم1 4: حل قومه | 


على خفة العقل. 

)٥٥(‏ ءاسَغوت4: أغضبونا. «أنَمَمتا 
من #: عاقبناهم على ذنوبهم. 

)٥٥(‏ سم 4: قوما تقدّموا ليتع ظ 
مهم الآخرون. #وَتَ6»: عبرة وعظة. 
(۰۷) سربَأَنْمریرَمتلا4: ضرب 
المشركون نبي الله عیسی مثلا اختهم ٩‏ 
وشبهوه بها في دخول النار. 


#یصدوت #: يصيحون فرحا وسرورا. 


1 خر ک دب 


٤ 
a 


ا 


َمَانْيهِمِمَنْء و لین ےڑا 

بالوتاب 3 ۳ 5و وه ا 2 
رت با عهدعند ك نت مهد ورت ©فَلَمَّاحَسْقَنَا 
عته ماب هرت کون © راد فزعون فى فد 
یم مضر رز ری ین 
َو رون رن دزی مهب 
ایکا 
e‏ 
شم ار : 
ap‏ 
از "ملک منه 


یه نع اسوه من دهي اج 


6 ےھ 5ا ر سا TEESE‏ 1 ۱ 

۱ ہت‎ IETS 
| متف تهر تختیرت هنتخ‎ 
2 | ماوت »اضر نیرمت‎ 


سے 


E ۰۱‏ رام 


2 موجه شاه حم 
ہوا مک 7 





(08) 'حَصِٴنَ4: شديدو التمسك با خصومة مع ظهور الحق عندهم. 
(5ه) #مثلا زاس بی 4 : عبرة شم يعرفون به قدرة الله على ما يريد؛ إذ خلقه من غير غير أب 


1۰ ینک 4 برلا منكم. 


لین فو 4 : خلف بعضهم بعضاً بدلا من بني آدم. 


۳ 


۲ اد 

مق ولایص دنو شيط 2020 
ةعسو ولك ل تالت 

لا کی یش ول 


سے 


ع 
مت e A‏ ےل کا ديم و3 وح 


(۱) و 4: وإِنْ نزول عیسی عليه 
لسلام في آخر الزسان. لیل: 
لدلیل وعلامة. ات به : فلا 


۳ ۳-۷ عدر اماب 4 
۸س ب ۵س 
۳1 سین 5 ت e‏ 


کر نک سا جس و ہو دا ج 
۰ 1 کے سی اک ها 2 
- تست فراع 


ھجت 
ست 


کے ی 


ا 
۳ ر 
بج از ۹ 2 
. 1 کیا نا ۰ 1 
ا 0 ُ۹ ل هذ س لد ہے 
۷ | ۳ ۳ ات ہے 
1 7 1 ۴ 
/ ن کا ر ۳ پگ کک و 5 و 
سس کے 2 سے لصي ل سد تس 


هل - 


و وک وک رو 


تہ ہے سی 1 2 2 کی نے پٹ 1ج 


بسب 


کر 


هت 
و سے عو سپ ےس 
کی می امش ہے 
5 
ل 


س = 
حس ‏ د تا ص۳ 


۳ 1 3 اس 1 
2-1 


0 


(15) مین 46: بن العداوة. 
۰ نت تا وس سرت | وليك4 :بالالةالواضحات. 
1 ند ورس # بِالِكمَة 4 : بالنبوة. 

(مد) الک راب 4: الفرق من النصارى. 
#ذیّل4: فهلاك وعذاب آلیم. 
)٦٦(‏ #ینظرویت 44 : ینتظرون. 
بح ۴س 
)٩۷(‏ الله ۹: الأصدقاء. 
ون بو سوب 
فخروت4: ننعمون وسر ون. 
(۷۱) ۶ بصحا»: بآنية یڑکل فیها. 
«وأواب4: آنية للشرب. 
ند 4: وتجد فيها ما یسڑھا. 


۴ سر 


تشکُوا آنا وافعة. 
ن الله هو ری ورب و فاع دوه هلد 


: رہ ر 


3 تس ۳ 


6 


ات الج ما ہے ہو 


a 


5 اخ 
1 1 فو 
عو ,ات ی 


كه و 
ہے 


ا 
یی ۳ یر 


E 


۲ ۷ ۱ ا 
ےٹک ۹ لصحم 


تا 
الام 


۱ 


دن ی 


54 
سیا ا نواٹ 


ےت ہے 


اب 17 ۳ 
معد د بلي ی ا 
۳ حت 


e 3‏ و لہ 
رن 
۳ ا سی ہی کا نمی 


= ی 
5 3 5م ہے٣‏ دی 3 ہ۳ 3 حر 
ب تج n‏ ا وی 

0 ا )0 

۳ ۳ 
1 
:. - کے : 
۳ 3 ت 


۴ 


تیا 





۹ 


)۷٤(‏ لنچ رمن : الکافرین. 
(۷۵) پت 4 شف 


POSEN‏ ھی کے ۰ = ال 
#مبسُون 4 : ايسول من رهه اللہ . 


(۷۷) ميملك © : هو اسم خازن کڈ 


جهنم.  .‏ فض عایتا ریا 5 لْمتتا ربّك. 
فلا کون ک: مقیمون في العذاب. 
(۷۹) فا : بل. اروا چ۹: أحكموا. 
امْرمُونَ4: محكِمون أمراً في مجازاتہم 
بالنکال والعذاب. 

(۸۰) فی رر #: ما يخفونه من غيرهم. 


#وجودهر ) #: الحديث الذي ا ن0 ۳ 
به قب ]| بينهم. . ورس الملائكة N‏ ظ 


الحفظة. 


۳ ۱ ۵ [ 1 
(۸۱) قاتا او عیین؟4: آول عابدیه 08 
بذلك الوصف الذی زعمتموه ولکنه ا 


لا ولد لہ فأنا آعبده تأنه لا ولد له. 
(86) «اسْبَحَنَ4: تنزيهاً وتقدیسا. 
#یضفوتَ46: يكذبون. 


(۸۳) ليَوْصُوأ4: يتحدّئوا بالباطل 


على غير هدى. 


7 را ETT‏ وهر 


فيه تلم © وعاط هم ولیکا ور طیین © 
و شیر ءا ال رون َد 
جت بالق وک کر کرش 0ار موم 
بے ید لشت وم رت 
ورس یبود @ فلنکان تن کن و 

فين 00 سکن رن اتوت رض وت امرش 


سے سے بی و سب و 7" م 


افو © ملوأ یحو يلقو امه 


قرت "ہ 


لِوْعَدُوت و موی امم 1 ف او 
کيرش ویر ی رم 


5 وال رض ومابښ هماو عند هر عراس اة إا 
E‏ 8و دیمشاآذبرت يتقورت من دونه 


عیے 01007 ٣‏ ما 


من‌شهد یی وھ شم یمور و۵ ون ۳۳ ہت 1 ۱ 
مب س اوک قاری وت مو و 1ْ ظ 


۱ کک 
اف سی اس نے 
۶ 7 
3 7 وه 1 کے ھا کھ ار سے روف 01 کی کے 1و و9 اہ 
۳ 3 7 ا 
و 1 0 
١‏ : ر س 
1 الصو یں کی سس کے ہج جک حير 2 


25 





)۸٤(‏ عق السا الہ وی الا 44 مره في السماء وئی الارض. 


(۸۵) ب : كثر خبره. نعو جعون 
)۸7( 2۱۱۶ لشفلعة # : طلب قضاء حاجة الشفوع له عند الشفوع عنده من التجاوز عن السیثات والزلات 


وغيرها. 


€: تُرَدُون بعد ماتکم. 


(۸۷) ان یوون ۹: كيف يُصْرَ فون عن عبادة الله. 


(۸۸) «وَملِدء4: وعند الله عم قول الرسول. 


(۸۹) امن : فأعرض. #سكة #: سلام متاركة ومفارقة للجاهلین. 


56 


می ۳ 
|۱۱3۳ 
سے 
اس انم 
ہہ سس 5 


1 


2 


اب N‏ ان سے ےجا 


 _٦‏ ہت 

1 1 . 

ِ ۳ 5 ا اد 
5 یں و 8 1 4 

: 1 
۳ 5 ۳ 

0 نو 3 ا س يه ۳ سس با اور کر "۳ ز2 
2 ۴ 5 مج سر رک لت کے ےس ۳ 


1 


200 


در ےو اپ يمه 


1 
ل 
ا 
٦ 1‏ 
و 
ار 
1 !سے 
0 
ار 
j‏ 5۶ 
ار 
ا 
اس 


ا 


1 کے ہے ل هد چم 
ی ۰ 
0 1 زع ااا ات 1 5 


7ج 


1 


ا ۲ ۳ 
نا یا د 


ےا ہم 
3 


چک ۳ ا نے 


و ا ات 
سے ر ۳ اوس حا 
نی ا ا سے وید ر ںا ا 3 


0۵ و د فا 207 وَمَفِرَعَونَ نر دی 
AR‏ دوا ٤ہن‏ 1 


(15) 0 طش 4: نعذب والبطش أخز دق 
(۱۷) ا 4: ابتلینا واختبرنا. 
(۱۸) دوک سلموا وارسلوا معي. عبد ال 


العا ۳ 


۹۹ 


۳ 


انج 
٠‏ 


و 


۳ 
سس ےم 
ر > یز د 
ا سر ا 
۲ عر ۳ 
٦ ۴ 35‏ 
ما e‏ 


_ فر ۳ 1-3 
مر موب 


1 


سه 


سم 
1 
ہہت 


سی 5" 
ا ای .هر .سس 


رع 9 1 
ھت 


تسس 
ےت 


1 


7 


ص سے ےی سے حر 
ا ¬ 6 ۳ 3 3 al‏ 0 
٣ 3‏ 
EA‏ # 3 
۳ 1 


سس ہے ل 


ےج 1چ 
1 
1 3 کے 5" المي 


GE ار‎ 


1 


کے 


ےپ 
ا سو جا ا TT‏ 
ری سد پا ای ۳۳ ۶ 
57 
بے کے ار ا : 
و ا ا ا می 


سے 


کے 


Ey 
EE 30 ۳ 


1 - 
یی تح 
۳ في 1 یچ 

¬ عیبر 


نی 


5 ۲ 
ار کس 
- عو ے1 ےم ۷ = 


ير 5 کے a‏ > 
5 ۳1 ہے ۱ ار سح 1 


راف 


سك 


کے 
۰ 


سل اس رو ۱ 
بن عر مساح ب اس سو 
وا ای ا م 


سك- 


گج ہے پوس 7 م 2 1 بر 
پر کر 


سس 


رک 


دم 1 
- 4 


یت 


بت اليه 
د 9 


م 





#: بني إسرائيل. 





)۱( #حة#: سبق الكلام على ا حروف 

الق اول سره ال2 

(۲) مین 4: الواضح لفظاً ومعنىٌ. 

(۳) «امرَكَة 4 : كثيرة الخيرات» وهي 

بل القدر: 

)٤(‏ #يفْرَق#: يقضى ویفصل من 

اللوح المحفوظ إلى الكتبة من اللائکة. 

(گكر): گم 

)٠١(‏ #قازتقِتٍ#: فانتظر. و بژخان4: 

انت قيينة او شب اقب 
مين 4: واضح 

(۱۱) #ینتی؛: : يعم. 

(۱۳) > کیف. 

لایر 4: التذکر والاتعاظ. 

(16) «ترأوأعتة»: أعر ضوا عنه. 

9نعَرِ4: علّمّه بر أو الكهنة أو 

الشياطين. 


زان 


(۱۹) وان تا الہ 4: لا تتک‌روا 
على الله بتکذیب رسله. ٭ بشْاطن4: 
رتفا 

(۴۰) #عذت‌برّق#: استجرت باله. 
«تَرْجُمُون4: تقتلونی رجا با حجارة. 
)۱( عون 4 : كفُوا عن آذای. 
(0) فلا ضْتِنُونَ4: مش رکون بال 
كافروك. 

حاله منقرجا. 

)۴٢(‏ رتمك : ومنازل جميلة. 
(۲۷) وَََة4: عیش لین زغد. 
#فكيينَ4: متنعمین مترفين. 


(۲۸) :مغل ذلك العقاب 00١‏ 


يعاقب الله مَنْ کذب وبدَّل نعمة الله 
كفراً. ره 4: ومَُلّكُناها. 
(9؟) #امُنظين4: مؤخرين عن 
انایڈ 

(۳۰) مهن »4 : : ال 


کا 
(fr)‏ اسم 4: اجعلهم يسيرول و 


5 ظ وع اریم ران ول ا تر مون 

4 او ميري تمس 

tr‏ کہ کر ت ری 58 ت2۵ 
کت ايھ الما وا ور وما اأ منرت و 


کنیا تسیل مدا مهن © من فود ندر 
کان ال شالت خیب ولد خر عو ع ول 
میرن ® واه من لیب ماه بلزا میت © 
ام حول واورت © زن‌هی لام ا ۳ 
بفنتین 9 و بتكن رصيق اىر | ا 
: عفش من تلهم امھ ا كاف ام 
مُجَرمِينَ © وماعلقت َو رادرس ماما بت 2 
0 لے کک تس غنوت © | 





(۲۱) عَالِيَا4: جباراً. من آلنترفیرت)»: متجاوزاً للحدّ في العلو والتکہُ على عباد الله. 


)۳( # الْعللمِينَ # : عالي زمانہم. 


(۳۳) لت المعجزات. بو 4: اختبار بالرّ خاء والشدة. 


(۳۵) بترن : بمبعوئین. 


(۳۷) شم 4: أحد ملوك الیمن الحميريّين من عم مُلَكَ مناطق الیمن کلها. 


۷ 


/ 


۱ مس 


۱ 
و 
کے اریہ 


ول ۱۳۰ 
3 1 "یر و 
۳ -. ۳ 

ا 
رس ۱۱۱ 


حا 


تسيا رت 


ۓل اخ 
r‏ ۲ 
-. يكيم 
5 0 
ل ار كت 
يي ته 


ا کا 


7 ہے A‏ با 


کے ےر ںیہ مت ہے 1 
کر و 


“ا 1 3 
ی ر 


ان سے نا بج 
a‏ ها ٠‏ 
E‏ 


r 


اي س 
ERED 3‏ ا پل 
ص س سو کے 


بن 
کپ 
جع 
ار 
انا 
۱ 
1 
1 
3 
0 
1 
۳ ۳ 
5 ۱ 
ا 
5 
ده كر 
0 
- 
"۷ || 
کر 5 
E‏ 
و ۱ 
ی 
ابا 
۱ 


60 باش ید من شندّس کا وت ۳ 5 
حَدَلِكَ رر پچ 5 

7 کے ۳ ميرت 8 - 

مرک اون و روفهر 


رد یی كَ لاک هو ره ت سیر ا لاک 


6 اه بک ۵ و 


عرب زان 


الق (۰) یم اس ل4: يوم القضاء بين 


الخلق. #میتئه مر 4: موعد جزائهم 
(۰) (ت دنل 4: صاحب. 
رت را E ili‏ 


' (4۶) لد 4: الكثير الآثام» والراد 


به المشر ك. 


(to) 5‏ ال 4 : كالمعدن الذات. 
٠‏ (١ء)‏ تل : الماء الذي بلغ 


الغاية فى احرارة. 
)٣۷(‏ لاعت 41 : ادفعو ه وقودوه 


٠‏ بعنف. سر4 : وَسَّط. 

© (۱۸) لس ا4: أفرغوا. 

۾ 69 (۹؛) «دُق4: قولوا له على وجه 
ارگ الإهانة: أخيس. 


الا 5 یاج تب او ایس از 
لات شا اوت ع 7 > اا یک سے رر فک 0 
موا 7 یی کے ۱ ا 2 ا سے ۱ سن 3 تس و 4 ۱ 8 الل 
هی وی ع ۷ ۰ 
1 ۱ ےا مرا ا لتر " ى 2 3 
= - - = سح 1 میں سے سے 
3 
ا 9 4ه 0 


)9١(‏ #مَقَاور©: مُسُکن ٠‏ #أمِين): آمن صاحبه من الافات. 
(۵۳) #سشندس»: الرقيق من الحرير الخالص. 9تَا متترق4 
i: 80-1‏ 

in (٥)‏ ابر 

)٦٥(‏ #الْمَويّةَ الأول ۹: التي سَلَفَثْ لهم في الدنيا. 

(۰۸) #يَتدَكة»: سهلنا لفظ القرآن ومعناه. 





[ الهان» عکس المدلول للتهكم به. 


(0۰) #تتترون4: تَشکُون. 


: الغلیظ من الحرير الخالص. مت 4: أي 


(09) ارقت : فانتظر ما وعدتك. توت #: منتظر ون موتك وقهرك. 


۹4۸ 





9 ۳ وت 
80 5 


1 ۶ سق الكل ۱ د ظ 0 0 
)١(‏ حم چ: سبق الكلام عل اخروف و ليرا 0۸ 3۴ | ی زیت 


القطهة آول رة البقرة. م و ا f‏ .و سک 271 
تسف سم ۲۳۳ ی ی ی ینس 
و ماگ سا ها راو و قر 
#رَابَةِ»: ما یدب على الأرض غبر 02 منررق بدا لارض بعد مود وتضریف ایح ینت موم 
لاسان. «یوت»: يعلمون حقائق ا :اق لزع 
اقا فک وق ہا 4 ییون عذال رق امت 
(ہ) ونیک ونر : تعاقھما 00 موک یش رن يمتها اب ایر 
أو تفاوتب| بالطول والقصر والظلمة | اعلَمن ای ماه لبك رم 

والضیاء. #رَرْقِ#: مطر یکون منه و م @ ناهج ان عنم رما کے امه 
اه سا 1ہ یف 201 وک ا ۵ ہے فک 

بوت وف اوح 4 تبديل N‏ و لام وین دون ره وآرعدات عنل © مدا 
للرياح صعوداونزولاواختلاف 0ل ا بح کا و 

۱ ا هیور کرو ڪات رتهم‌لهمعدا بن رجر لاق ۱ 
ماس یی 6 ااا زی سکرو ا تخر جر الد رات ریہ وتا 6 
tb‏ شديد. ورپ گا دیسر کو یتیس 
كذاب. یر : كثير الآثام. کے من ی وج تشون سک رما وت تَا | 
(۹) «خيرًا 4 موضم‌سضیةواتخفاف. 1 ۱ یت و مسي 1 : 

(۱۰( تن ورآبھۂ #: أمامّهم. 7 SES‏ چم لت ہے جربا ہیں مور راہ 





ا 


این عَنَمُر4: ولا ينفعهم. 
ِا 4: نُصراء. 

(۱۱) #يجز»: أسوأ العذاب. 
(؟1) # اف ؟: السفن. 


۹۹ 


اب 


فس بل 
ته با 7 ورد جم 
1 


س ظز ا حم 
٠‏ چا 
نگ ۱ 1 


نآ 


بسار سم 


3 کت کے ۳ 7 7 E‏ 


ہہ بیو :20 
rehe‏ 1 رت وغوت © 
سیم کر ای 


٠ 1‏ 4 یف 3 
« کی رت با 


سے 
سس 2 0 1 
5 ۳ ۷ ۹ 
ا سر ايه 


3 


پا نم تا 


سس 
تام 
بے 


برش 
او ا سے ا ان 3 8 
E 1‏ ۳ 2 
کی سر سر : 
اه A‏ = س 


ہے اٹ ات 


چو اع 


1 ۲ 


لسکا فِه يوت 


© وت ا ۳ کی شرس ]لد مرفات 2 کی ین 


اهر زر مہ ن ۵ نک ی نوا 0-1 
۳ ۳ ۳ ۴ سے صرح رد و 
اانا اوت ہے سر أو کا لت 


@ داب وس ودی ورخ مه لۇموق © 


ےکا عه 
ءاه و رارسا 

۱ 7 وت وا لا زس بلق 

یتاکن 3 مارد( 4 


E EF‏ ی 
,اس ۳ 1 53 


دس 


8 پا 1 
1 : کس ا سے 1 
حر سڈ کک سے 


EAI 


ا 


۳ الط 


ار سے 


3- سے 
er‏ سے حم << 


۳-4 ج7 اجس سی ےج 
ف گے سے 





یی 1 


غریب ار ان 


(15) ینوا 4: يعفوا ويتجاوزوا. 
#لایزخورت4: لا يخافون. 

یام نک بأسه ووقائعه ونقمه. 

(۱۵) ا2 : فعل نفسه جنی. 
(15) #الكتبَ#: التوراة والانجیل. 
وو : الفهم للکتاب والعلم 
بالسنن التى لم تنزل في الکتاب. 
«الْعَلنَ4: عالمي آهل زمانهم 

(۱۷) لوت ي دلا لاٹ تبين ين احسق 
من الباطل. ال 4: الکتاب الب 
والدلائل الواضحة التي تُفرّق بين 
الحق والباطل. بت 4: ظلماً وحَسّد 
(۱۸) رح 4: منهاج واضح. 

4 لمن آلشتر4: من أمر الدين. 

الل «ت: ما تميل نفوسهم إليهبما 
ال يخالف شرع الله. 

7غ (۱۹) یا 4: يدفعوا. 

8 (۲۰) صر 4: جمع بصيرة وهي 
الحجة فیا يحتاجون إليه من الأحكام. 


تست ۳۹ ہے سرع 26 اس نی متسر 5 چا يست 
۹ 9 کا و کے ا جا FT‏ ۳ 5 6 ای 
1 سم یت 8 0 رت 1 6 5 الد ا 2 سا 
الس ا ا ا 


NE 


-- 
اش سح 4 


و 


5 ۰ - ۳ ۵ کے 
ہے ول رس 


سے 
ہے ہش 


۳ 1 و ہکا ENS‏ 
بي بي مسار با وق 
للك سے رربي = 


ر پک ي 0 ا 
O O‏ ۳ 
ہے کا اوہ و 


مت 


كم ہے 

5 نا ۲ ۲ 

ع 
یں 
۳ ۳ 

ا نہ يا 
بای کات ہے 


3 
اف 


= مور ۳ لچ 7 ار -. 
و ا بت 


فر 5 
پر اس ا 
4 و 


کک سے جج - 


e TA‏ ا 
أ5 2 0 ا 
رد سے تس ا 


(0۱) اج چ سرچ |<“ ۱ سوا تب دروم که : مستوية حالة حیاتہم وحالات موتهم. 


۵۰۰ 





)٩۳(‏ ما وَحتع سید 4: وطبّع على 
سمعه فلا يسمع مواعظ الله. 

سو #: : غطاء فلا ينتفع ببصرہ. 
)£( ا : مرور السنین والأيام. 
مار €: يقين بل یقولون ذلك 
(۲۷) « وت 4: الذين أبطلوا في 
دعواهم له شريها. 

(۲۸) لاجَاتبة4: باركة على الركب 
مستوفزة. كبها#: کتاب أعراها. 
(۴۹) ل عبت ۹: كتاب أعمالكم الذي 


سے 


کا ۷1 د ای e‏ 3 


الحفظة 12 E‏ 
(۴) ۳ یتین : بمتحققين. 


َء نی و اط سر ا 
رت روعشو ندیه م بد اہ نک الک 
سو و لحن نت مود ناكا 
روم ی ررق نان بطر 0 
وه ابیت 5 - کا بایان 
یقت ا ل یکرت ردول 
او 2 PD‏ 
لکوت وا اض وتف لماع امه وه راون © 
ورک اة ار 0 کے 5 
بو مکی اک لح اكاش َنم 
کینکت 
EE :‏ مرت نیب جوا 
نمی تاکر وخر 


مُجرمین © راذاقیل! ا راک سے الس اعة ل ریب فا ۳7 
میت سن ری پمال اک تین ۷ 








۱ 


: 1 7 سے سا ماع رک رت 
گا رادرس اتر ىىى دار ىڭاز 
وما لکن یرت @ دل باو اعد بجوم 
5 یلیرت مه لبون 


ر 2 


س فزي ف کی سے مر سو کو وی کے را پت مس نے 
رب اسم يا يلت 5 


بر ا د حر و م آ۶ 2 
وله متا بے که 
۹ 2 2 9 28 3 ص ١‏ 20 ایم 11 


لا یت 
ف : ہت 4 
2 | اسر 1 5 
ےت ا ۳ ست 
ےس 


ریہ ا 6 
سر سے ہے ےس ٦ے‏ سر س گے 2 ہے عم 
نوع زرد معرصُون © فل افر اورک هد 
۳3 رحرو 6 


ژونی مَاذاحَلقوا متا اض رن 


ون اه آزوذ 
قير گن ے ب 
۱ تی أ اون با من یندا أوأترة و ومن عم ار 5 


س٣‎ 


یت ری وس لود 
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یت 


2 
“كب 


ریا 
7 
و" 


تست 


کے اک ےت اش ںہ 
ا ا۴ 5 0ت 


كيه 0 


727۲ 7 
1 5 سے مس تحص 


ےی 
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و پر 
سم ی 


زب دار 


نی 
سس گا کسی ای سے کٹ 
د پوس ۳ ا [ ۳ 
ا اه 
و 1 
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اع ۱ دم 
و ۳ ۳ 
8 5 


71( 
۲ سڈ - 


سی 


رس 
رت ی سے سد 
ارد ۳ 
۰ ۱ 
- 03 


ی 7 ] 1 
1 
| رج سك 
وک با ۳ 
Cr.‏ 
7 
١‏ اج 7 
۱ کل 1 
۲ ۰ ۰ 
8 1 7 
7 | 5 
1 
, 
35 ۳ 
2 ۳ 
: ل ل٠‏ 
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یس 


سین 


عرب ان 


| (۳۳) بدا : وظهر. رعَاقَ4: ونزل 

واحاظ 

(۳۸) تند 4: نترككم في عذاب 

جهنم. وا 6: ومشكنكم. 

(۳۰) هر 4: مستھزاً بها. 

«وعَرََو»: وخدعتکم. 

اون تھا : أي من النار. 
عون 6: یرضیهم آحد بتمکینهم 

من التوبة. 

(۳۷) #الكبريَ4*: السلطان والعظمة. 





(۱) حم : سبق شرح نظیرها آول 
سورة البقرة. 
(۳) وَج می 35 : و تین ساعة عخلدة 


)٤(‏ سر ہ4: شركة ونضيب. ہا ئن 


8 ]سس 


غریب اران 


للعابدین. 


(۸) می تل نی : فلا تقدرون على ١‏ 3 


آن ترذواعني. فیِطونَ4: وتكثرون 
القول فيه وتخوضون ونتوسعون. 


)4( ۶ بزعا: و مبعوث. فقد كان ۱ 35 


قبل رسل. 

(۱) (َت4: أخبروني. طكاية4: 
هو عبدالله بن سَلام. لعل نزو گ: أي 
القرآن» من العانی الموجودة في التوراة. 


)011 الما سیفوتا لَه 6 ما سبقنا فقراء 4 


المسلمين إلى الایمان. # اف 44: كذب. 
(1) #إماما: يُقَتَدَى به في الدين. 


دس کا 5 | د | 
#مُصَّدّق4: لكتاب موسی وغيره من (9© 


کتب الله. 


)٦(‏ کول ٭۹: كانت الاصنام ۳0 وذا wry‏ وج 


۳2 7 شس کا زین 


تزا یرگ 56ا ر 
رون لها جا مرھد ۷ ۱ 
ین امیش هر ردان 20 

9 رن تفِيضون فيه توق سنیٹ بای 


سے سے ہے ا 


یک هوالع رسد تا 
1 واا 


و معا بل ليان ئا ماج ال 
ها ی بفت 


دیسرب وه کمن وا سگرن 


لاه ردو رس کرو 
EA‏ ماکان حا ما سفوا له ود ار دواو 
۳ كاري رین تلو یتب مون 
ارين رما بب عرب وارد 


بت اموا وش ری یا لمحت ۱08 بت قاری 5 
أله و اا AF‏ ای ۹ قوف 2۳ ولا اضر r‏ 3 


۳ 
لاز 


م ۱ 3 ۲ 1 1 5 
2 لك دنس #۹ کار فا َرَمَأ مت ۰ ۸۳ 
۱ 53 ۱ زاس 


ص اف وب سس با اس 





ات فص اد 
تسه ال رت 


سس 


نهر ےہ تا 1 ھک ۰ 
ا Er‏ ازى سڪ ا مم[ ©وَالزى 
5 


۳ انی ات مرج و شون ین 

اه وا ان وعداو حى ٹول 

12 © وك از زین حو حول 

ا لهو ۹ کا وین 
رك تخت ماود كارك ملاظ امون 
® زین یکو ۳ OIG‏ و ہی حا 


ار ak‏ تله اوخو یچ 


1 
ل 
> جا ۱ | کت 
اہ ۳ د 4 
۳ اور . / 
E‏ ےہ 
1 ۱ ۱ 1 
: | ۲ سی 
۱1 یں د ١‏ سب 0( 
ا 27 الا 7 9 کن 
نی تپ[ | ۳ ۳ ا ہد 
پا اد یں ہک ۷ ل 
رت رھ ۱ 
۳ ۱ 1 0 
پت ۰ ً2 ا 
عه ۱ - 
کپ سر - E‏ ر 0 و یگنر ٦‏ ہت سے رن کوک تس پر ات : 
٤ 0‏ ہت دو و ا ول ان ۱۳ ۳ تس بط 1 
ل 0 3 `Eh‏ سے 52-2 3 ۳ أ 
۷ 0 ِ 
۲ 


سن 


۳ ڪڪ 





رب زان 

(0) کح 4: مشقة. وس ۹: 
وفطامه. اشد ): نہایة قوته البدنية 
والعقلية. َزق4: أهمني 

(17) تب 4: في جملة أصحاب 
الحنة. 

0 وی اسم فغل معناه: أتضجّر 
نج بت بعد لازت ف 
مضت. #الْمَرُونُ4: جمع قرن وهو 
الأمة التى قارب زمان حياتباءأي: 





ظ 7 . 1 ف‌اتوا وم بت منهم أحد؟ سان 


ال 4: يطلبان عونه. وی *: هلاکا 
(۱۸) حَوَعَبَهالتولُ4: وجب علیهم 
القوال ااا 

() دعت 4: یقول ذلك. 
«اهْون؟: احوان والذل. #تذمفون»: 
تخر جون عن طاعة الله بالشرك. 


(۶۱) ۶ بالگختانی6: الرمال الكثيرة | 
التي لم تبلغ أن تکون جباا؛ وتقع في © 
جنوب ا جزیرۃ العربية» وهي منازل ره 
عاد قومهو د. فلز 4 : جمع النذير 7 


وهو الرسول. 

(0؟) 2ک 4: لتصرفنا. 

)۴٢(‏ راو گا : أي العذاب. #عَارضَاك: 
كالسحاب الذي یعترض جو السیاء. 
(اردیتهر6: منازهم في السهول. 
(8») کل ی 4 : ما من شأنه أن 
تدمره من الانسان وا حیوان والدیار. 
#مسَک مر ۹: أي آثار الساکن وبقاياها. 


(۴۹) نت مکّورنیه؟: في الذي گا ) 


لم نجعل لكم القدرة عليه. #وَاَفِدَةَ : 


يتكرون. لان یہ 4: ونزل وأحاط ا ر _ ر ترت © 0 


ہہم. ما كوا ۳ سره وت 4: العذاب 
لی كانوا پسخرون منه. 
(۲۷) ور الاب ە: بینا هم أنواع 
الآدلة. 


(۲۸) ول اب : فهلا. 3 اتی : لأجل التقرب ۔ 
4: غابواعنهم. کین 4: كذبهم في زعمهم أن الأصنام شر کاء .زور6 يختلقونه من 


کون الا صنام تقربهم إلى الله. 


ای سر ار 


کر در( 89 ه مهرب 
رت ۳ اه وا 
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FEA 


كك و 6 


سے سے ھی 


سے 


220 تیو کی وی جات @ 5 
فده ته قَالوأْهَْذَاعَارِض ولاتا 
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ره هاا 1 وریہ ی 
الوم نر0 مرف ان توف | 
وا Prati? fe‏ 5 

€ | حوبت‎ e 


شا لشریٰ رفا ا کاٹ 


۰ لت مرت دون ی فرباناء 72 





بهم إلى الله وهو معترض ب نن از وأ# ومفعوله: #عَالِهَهَ 


ا ان 





جس ۱ 7 1 اس و ا 
74 جر تيمر مت 2 22ئ0 اليك 
ETT‏ © رأقبلنا ب تشرّك. ف0ت 6: جاعة. 
انت اصیتتاستبا کینوت[ (يثا): وٹھرا أساعكم إل 
بن يد 1 2 وال طرق مسق 8 الكلام. #فضى): فرغ من قراءته. 
: ا 4: انص رفوا. #منزربرت 44: المنذر: 
المخير ا 2 


(۳۰) صد الما برند46: مصدفقاً لا 


ل ید ام سے 


تا التي أنزهها على 
دنه 

(۳۱) داع ارہ ۹: رسول الله محمّداً 
د وپ ویمنعکم. 

)م متيس يمُعجر في أ ْأَيَضِ؛: فلا 
يفوت عقات الله. ۳ 41 : تُضراء. 
(۳۳) وله 4: ول يعجز عن 
سَاعةة EE‏ إلا سنوی 801 خلقهن. 
BEF os BAEZ‏ | )°( ۳ و ا اریت ت لش : همم. 
ظ 0 اط نوح وإبراهيم وموسی وعیسی وحمد 
سو سا والسلام. 
«ولاتتتمل4: الهلاك. ریب 4: 
م يمكثوا. بكم €: هذا بلاغ للناس. َو 4: الخارجون عن الایمان بالإشراك. 
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)١(‏ #أصَلَّ4: أبطل. 
(0) « کنر 4: ستر. مال ر4: شأنهم 
(۳) «یضرب»: بین «انکلر6: 
اوا الى زهي 
(9) لت 4: قاتلتم. 
لفَصَرْبَ ألو نِ4:فاضربوامنهم الأعناق. 


بر 4: أضعفتموهم بكثرة القتل 99 


وبّالختم في قتلهم. 


تندو»: فأحكموا. «لاق>: قد وق 


الأسری. من 4: إطلاقاً من الأشر. 
3 ٭: مبادلة با مال أو بأسری 
مسلمين. ترا 4: حتى 
ينتهيّ المحاربون عن قتالكم. 

)٦(‏ #عَرَّقَا4: بینها. 
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۱ گا 
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(١‏ 1 : آمغال عافه تكذيب الأمم السابقة من التدمير والحلاك. 


(۱۱) موق : : ولي وناصر. 
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ریب لقان 


سمه 


و تاوا ا دی ۶ 7 2 )1۴( وی ۹: منزل. 
کر ون و کون ا تم (۱۳) وک تن : وکشیر من آهل 


ج وش 7 کے 7 ۰ نے رض ین ی قا - تن تنا ا 0 ۴ 
3 ی وهی اش دقو فريك قرية. من ریت : من آهل قريتك. 
(15) ا 4: صفة. این 4: متغير . 


7 ہس مک کرد ۳ 9 فیک و 
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سرع ج عر لإا بر 21 ١‏ رب لوط یی 


Es‏ اا 354 گر اضر ووه کا 
ھا اش وطقن روھ من روف گا رمم تر 4: فیا يتتظرون. 


کا یں مد 0 طن نما رتو مسب 
حاون 2ولاو یال 95 وی 4: تذكرهم سا ضيّعوا من 
لآ نے رر تسا طاعة اف 
هرد وءات رت مھ هزر ونال ۸۳1 (۹) طمتَتَلِ4:تصرٗفکم في يقظتكم 
۱ 1 کت رجا : ھی کت 0 

سس میج ری ہے ےر ال وت ومستترّكم في نومکم 
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عرب لزان 
و با 


) :ملا نک م: لا 0 91 ول سور رك سور 
نسخ فيها. ل 4: شك في دين اللہ 9 دک وی رفيا تال رايت ان ف مَلوبهِممرضٌ 
ونفاق. ام نیع : المحتضر الذي 2 بنظرو دک اوعد سے مت او له 
ي سكرة الوت لا يطرف یضر ا ارول موق علض رو سل 
:خرف ارت و ےو امھ هز عسي إن انرک ترنا لگا 
0 درو کار شر ١‏ ا 77 مر تمزه لب تشر 
جو مر *: جد وعزم علیه. 2 9 کا 0 تازو ون 


(۴۲) #فهلعَسَیسم 4 : فلعلکم. 
ول 6: أعرضتم. 2 ا لسن زب رهم 
(۲۳) یر 4: أبعدهم. ۳ اتی آل بطر لت ول 
(:6) یوت 6: یتأمّلون. بو وو کا i‏ ا و ا ل 
ار €: ہل۔ عل لوب لها ۹: قلومهم کیا ۔ س أي عم بقارم شرارهر (© 
نققلة فلا پل یو اد ان 03 ییا اوھ 2280 بت جرهم 
(۴۹) سول €: زين. ول له 4: أطال 2 ایت ف 5ق بالق تن اک ٹہ 
: ا ۱ 0 ج سر حس و ے سسا اح وج 
,| ® کترمٰرضوَتۂ, خبط ععلهر © آرخیب 
)۲۷( اج یا فكيف حاهم. 1 0 نے و جج موی | 
يسيب تفر نے بدا سد 3 
# هم 4: قبضت آرواحهم. تس ۹ ۱ 2 
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4 أحقادهم وعداوتهم. 
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7 ا (م بای : ولنختبرنكم. 
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(۱) تحت 4: قضينا لك. 

میت 4: عظیا. 

(؟) عبط ا: طريقاً. 

)٤(‏ #السَّكِمَة4: الطمانينة. 

)٦(‏ ری امو 4: الظن السیئ. 
ye 86‏ : الشّدَّة المحيطة التي 
تسوءهم. ول ©: وطردهم من 


ز -جمنك. 


پر وف 3 
)٩(‏ 9 و ٦‏ نت روہ : وتنضروا الله بنصر 


دینه. َو زراب : وتعظموا الله. 
کرد : أول النهار. 
#وَاصِيلا4: آخر النهار. 
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ر یی 


هه ہے س 


ی 4 


غر اش ان 


یی ۳ 


)0( ہت یعاهدونك على 
تک ڪل تَفسه-4: يعود وبال ذلك 
على نفسه. 
(11) لفن4 : الذين تخلفواعن 
الخروج معك إلى مکة. 
ا 

«ورًا4: مَلْكَى. 
(۱۳) «أَعَدَنَا4: أعددنا. «سَعِيرا»: 
نارا مؤجّجة. 


(15) اماد 4 ! نات ورن 
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اج #ذرونً»: اتركونا. رھ الہ : وعده 


لكم بغنائم خيبر واختصاصها بمن 
شهد الحديبية. 


0030 او بای #: أصحاب قوة. 
وان زک تَعْرِضوا. 


(۱۷) حرج 4: انم في تخلفه عن 8 


الجهاد. 

(۱۸) شا یَابِعْونَكَ: يعاهدونك على 
الطاعةوالنصرة. لاک 4:الطمانینة. 
یر 4: جازاهم. 

موی 4: هو فتح (خیبرا. 

(۴۰) #هزوء4: غنائم خیبر. 


ی دم 


سس اب 

(۲۱) #واخری4: وعدکم ربكم فتح 
بلدة ای وهی مكة. 
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۸ كوم أن نطو ریب تهر 
تن ی 134 ا 
ان کتووآمتهرعبلی ما معا اتک 
بی پو ہے مل 


کس ار 


سید و ی سید ی 


کیپ 


0 


کر با وآملهاوگان ےار یت 


وس 6 پل ول ا بايا نحل 21 س 


الم اسر 


رن م الله ء امین مقون ره وک 
اس ع ف ا کد واو 

اک ورت 1 ری ار كك 
۱ 7 سو ال دی وین 


س وکل اتر 2 





م 3 وطن #5 ۰ ۱۳۹ 
اطم عله 4: اناكم علیهم ومکُتکم 


۱ ا مرق 


(۲0) :ما یی إلى الكعبة 
من الأنعام» آی: حبسوا امُدي. 


الل «مَعَكوي4: محبوسا. مد 4: مكان 
اچ جل نخره» وهو الحرم. وه 4: 


تبلکوهم. محر 


: انم وعیب 


۳ : وغرامة دیه. و کرو 13 با کے وا 
1 وفارقوا. 


)۲٩(‏ جم لی : وضع. 


کی 
اھ هو یی رک 
ایی سروس ۴ 7 ہے 


ط یلد : ا حمیّة النسوبة إلى 
الجاهلية لحقارتها وشناعتها. 


ل تست البات والضایۃ 
@ «رآتتنر»: جعلها لازمة لهم لا 


يفارقونها. #كَيمَة سنوی 4: قول: 


ل 
عر ديسر سس و سے سے 3 
سا 3 يس سے یس سے نے کے ياك سس کر 
٦ , £ ۲‏ 0 د اكت 3 ار ےا ی ی 
5 = نج یک هس 1 سک کت ۳ 5 او تا 2 سے ۷ 0 : 1 ٦ء‏ 1 0 و ال و 
5 1 1 تا ال کا سا تھ الك ١‏ 72 
FR ۰ ۲ ۱‏ پوس مئاد ۱ ۱ ۱ س 
۳ 7 ۴ 7 3 م کر و گر ۱ 
ل : DTD‏ ی اک تی ۶2۳ | له لله , 
: 3 ف 


الله رسوله في الرؤيا. #مَتَحًاقَرِيبَا© : هو فتح خيبر. 
(۲۸) ۶ بالیدی؟: بالبیان الواضح. ودين ال 4: دين الإسلام. #لِظهِرَهُ رک لبعليّه ویگرفه. #شَهیدا: 


شاهدا. 


۱ 


(۲۷) #صَرَقَ أنه وله النعی6: صدّق 


سے ہو 
عرب لزان 








(۲۹) یبا : علامة طاعتهم لله. ۱ 1 مر رسوا کیا 60۳ ایا تج 
لن رسجو : نور وسمت حسن. 7 سات ادت ون فص ام الم ورض ونا سی ماهر 
یز سیم وحالتهم المجية. ا ف وروی ونار شروک مت تال 
#سَعََهُ.#: فروعه وفراخه. : ۹ الیل كزع آخرع 22 َ2 و فار زره رقا عاط فاد وی 


ار : فقو ى الف 2 أضله. 20 Pa‏ ا 1 2 
اع 4 شوق الفرع مم 018 مت الد لین 
وات يدانا 4: غلظ غلظا شديدا في 





2 5 ۳۹۹ رك لكر 
نوعه. #ُوقه.»: جمع ساق وهو الأصل 9 - ظ سے ہچ 
الذي خرج فيه السنایل و الأغصان. 0 SOS‏ مت رب رید 
32 3 اللہ TT‏ 

۱ منم en:‏ ل 3 
() « :لا تقطعوا أمراً دون ۴ ای 
لقا یسوا ۱ کہ وس تا 
0 (ادخبط»: خدیة تنطل:!! و یں مرا اروت 
۱ کس ۳ پش 7 2 1 7 نَا تہ دی 
۳ #يَحْضْونَ4: تحفضون. ہے ہے 
(ََّ: اختبر. 1 57 5-95 اک تیم 
(۰) ۳ 1 ترا گ4: شرف ای سار لك یت وین 


ای 


616 


تسب 


وص ر وای ر ۱7[ 


تج © بات 7 ام انا قاد تبون 
تو فیا يحوأ عل امافعاترتدییت © 
وان ریمول اہ يف رن تفر 
2-2 ہج فک وس 

رح حقو وی لضان ور و تن 


یوخ ا مان ا بت اتد 
میس اف 1 ۲ ام 


ا لخن میتی حا نی ا نوات قلات 


اسم 


۳۹ سم و EEN‏ 
3 اس :5 وم تم انا اعد 


قرو 


000 سيم 
عم ان انا ئن شش عسي | انپا کر 
مه لاوزال دن لکد 


7۳و7 er‏ 2 مسر س ا 03 کے ہے لت 1 سر ی 
ا ران عون کت سس سم میتی 3 


- ۳۰ 
و رت 


20 2 ا يم اس 
ا کی کے وا ال 
کک ۶628 7 ۰ 5 
مد سے ہے 





1 ق#: ما ذکر من السخریة واللمز والتنابز بالألقاب. 


۰۱1 


)٦(‏ موا 4 : خارج عن طاعة الله 
ورسوله رکا الكبائر. بت 4: 
باي خبر. قوف و وا : فتبينوا الحق من 
غير جهة لفاسق. #أن نوا 4: 
خشية أن تصيبوا بضرٌ. بجا 4: 
متلبسين بعدم العلم. ٭تَتسَيِخُا 4: 
فتَصبرُوا. 

(۷) لَيث)4: لوقنم في مشقة 
وضرروائم. دون 6: الستقیمو ن 
على طریق ا حق. 

)٩(‏ بخ سوك اعتدّت. ول تقبل 
الصلح. ق4 

لوا > سید 


© ط«الْمْقسِطِينَ4: العادلین. 


00 ۷ ہزا. ##ولاتامرواً 
تین ان مشک بسا 


017 غریب الفح ان 


(۱0) واوا 4: ولا تفتشواعن : 3 تيغ لكي ا 
عورات السلمین وتبحشوا عن لا ولتت موأولایقتب وس ان 
أخبارهم. ایب خضت ): کے لد ES‏ تال 
ولاینکر بعضكم بعضاً ب بكره في ہا ا تب تج ® باه شوش 5روا و 
غيبته. 0 2 سو سس کر کی 13 
(۷) میک سے بعد دی اک | یرت ڑچ وت الكَرب +امنائ یاون 
سن امال وال اام ات تر ا کن وی ہکان يلير 
۱ ابي الال شت شري ۱ 3 وَرَسُولَهُ TE ESN‏ 
یاضر 3 اکمالمقمتونآزیرتعامنوا باه ورس وہ رکب 
ڪرم 4: آشرفکم. 3 6ے 

(:۱) 9# الخ ان #: حم في الأصل ا دا روف جر یره 
سکان البادية من العرب. والراد هنا کا 5-5 نم اون اتيد یت وت یرما 
آعراب بني آسد بن خزيمة. 1 8 لسوت و وا لار وه لله بحل تیء لير © يَمَنُونَ 
لب 4: لا ينقصكم. 7 ۶ ا لتا زج 
یں ہے کا كليس هه کا 
دی ۲۳ ۳۳ 6 کے اکم وین اک یماما 0 0 
00 تن : لاتذکروا إنعامكم. ۳9506 6 





۷ه 


سے سے حر ےج 


اگ 
1 ۴ س نو سے 
ہے 
1 لا لااو سے سکیف او 


سم 


وَمَالْهَامِنفروج( @ وا ارس مدد تھا اذاف اوی 


لانم تع تم قير تلك تر 


كنيب @ ونر لتا من امام پا وا مر فان شا بوه جلت 
لباقت 
و خی 2 ار 


بلاط ید 2 59 


۰3 2۹ ی توا احور نع 


چ وضحب بارش 


0 5 5 ۳ 
لی ا سرت و بط اد اس ایاپ ری A‏ ار بلس ار ۲5 
اس سو یت سی یت دا ا 9 رر رو رتو ۔ وس فی ےا لے یلا 
گی ۴ 7 زو تسس سس رس - بت سے ے۔ سے = سے 


۳ 3 ۲ 1 3 ار 2 0 1 





اس = م 


اس - 


لي 


سر لاج و 
سے هي 


سے E‏ سس بت 


اب 


6 (0 ہق : سيق الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة. 
#المجید4: ذي الجد والشرف. 

(f)‏ و : مستغرب یتَعَجب منه. 
(۳) رح 4: 

pS (4)‏ تفني سن 
أجسامهم. # حفط 4: محفو ظ. 

(ه) «مَریج)»: ختلط مضطرب. 

)0( فروج: شقوق وصدوع. 

(۷) «مَرََها46: بسطناها. روییک: 
جبالا وابت. ذف ٭: نوع وجنس. 
بهیج: حسن النظر. 

)۸( جي تجعل الرء مبصرا. 


و کا 1 ان ٠‏ 
سس 


ay‏ ا 
E:‏ 


9 ۰ Ga ۵َ اس‎ 


و 


قم 
یں و 
سدق ا 
ي٦‏ سے ٦‏ فان 


EE E نس‎ aT 
ست کرت وس اہ میں‎ 
ول‎ 3 


۳ ۳ بت کی ی E‏ 
بر ند 


م ۳ E‏ 
لی از سل ار اس 
ادا 6 ا 2 رز 
1١‏ سالرااع 
رع سوق وو ا أي اسم 
ے2 ۴ 


سس ٠‏ سر E‏ وم مت و و سل 0 ود 
0 
یکر سے کے کے 2 
1 مد 
, پ اخ ان ار 1 بو 
3 0 1 2 ہے 2 7 
2 یار 3 
3 غ۳ سس ہے ۱ لا از ۳ ۳ 
8 3 1 کے عر ای ای - ود یی . لا 1 ہے ۳7 "سک ۳ کے اياي سس سر٢‏ ۰ 
e 5‏ ۱ ا ا و ےی 3 کے ا ۳ 4 ۳1 کس 3 ب ا اام 30 ا اس لو 
اس رر © am‏ ٤ھ‏ اه 1 درک شريو لب د 2 3 اج ایس 3 0 ام رس ا و Ed‏ ا نے ےو اک کا ۹ 
کا ۱ یئ ا ۰ رای ۷و و : ا ای را ا تر ۱ کپ .۱9 
۱ ار ی ای ا وی ا ry‏ بل | ۷ ,بر تب ا Or,‏ لی مد را ہکا با سد اد مہ اپ سار سا تا ا ا 
ےج ےس ےر ا ہہ مر کک سے و تسس ےپ سو ھی رک سس لشي الس ل رر یں سا ] 


سی ا 


«وَدَی»: تُذکر الناسی. «مُنبب؟: 

رجاع إلى الله. ۱ 

لوو والنافع. 
خصید4: وخب الزرع الحصود. 

(۱) بات : مرتفعات. کہ اسر یرت فس4 : : منضو ده 

مصّفف بعْضه فوق بعض. 

(۱) تنَا ۹: أجدبت وقحطت. 5ذ 4: كما أحيا الله هذه الأرض اليتة. رو : خروج الناس يوم 

الیعث. 

)01 بی ابعر . 

(16) اب الیک 4: أصحاب الشجر اللتف وهم قوم شعيب عليه السلام تک : هم سبأء وتبّع هو 

أحد ملوك 0۳ اللخ : : صدق وتحقق. #أوَعِيدِ4: إنذاري بالعقوبة. 

(15) لأَقعَِينَا4: أفعجزنا. طلنیں 4: اشتباو وشك. وج 4: قيام الخلق في البعث. 


یھ . حب سر سرت و 
جک ا اسم و ا 
ام سے 3 حا الا ا ا سے 





1 SSS 
گیا کر نت یا ب‎ 


۱۸ 


کے 
سے ١‏ 


< 5-5 و ۶ وه 
((۱) # وشوش بهء46: تحبدث به. جن © 7 توسَوس يهء تسه روکن اقرب! 


رید 4: عرق العنق التصل بالقلب. ا نعل ريه هل رین وعن ال 
(۷) «يتلقّ4: بسجل. «التكيّان»: کل د 02 اه ديوس 
کان اموكلان بکتابة أعمال الناس گا مور لماکت ین یبد موه 
وأقواهم. «(قراتين»: عن بسن( زیر ترتع رجو 
۲ كتف نار من‌هدانکتف عخطاة دصر رح 
۳2 رال فریہ همالع دو اف جم جھہ 


الانسان. فآ ٭: مقاعد» مثل جلیس کڈ 
للمجالس. 
(۱۸) #رَقِيبٌ4: مك يرقب قوله ©| ۳۳ 
ویکتبه. «عَ: حاضر معا لذلك ا عن پچ وروی 
(19) سک المون»4: شذة غمرات | ۱ 
الوت. لق ت وتهرب. 02 ته ولو 3 : 
۳ 1 €“ 
|سرافیل. ویر 4: أي الذي توعد : 3 ۳ 00 اتر ری رک ہی 1 
فو 2 ہت ری هداما دون اواب حفيظ | 
شس سیت ے- یو : 9 کی EES‏ دخا 7 
ال ہیس . #وَشَهِيدٌ4: ملك يشهد 7 2 دم وق نت رل اکا تو مار تہ تم 35 
(0؟) حَبید: قوي النفاذ في المرئي. ظ 9 را کا اك 
(۳؟) #قَرِينُ, #: الملك الكاتب الشهيد 

عليه. عَد4: مه حفوظ. 

)۴٢(‏ #عنر 4: معاند للحق. (20) #مَعَدَرٍ #: ظا لم متجاوز للحق. قرب 4: شاك. 

(۲۷) ونه 4 4: شیطانه الذي كان موكّلاً به في الدنيا . ما اط : ما اضللشه. #صَكلٍ4: طريق بعيد عن 
سبیل الحدى. (۲۸) مت نہ بالوے ر4 : لمکم ما ينتظر العامتي من العقوبة. ظ 

(۳۰) لمیر : زيادة في وارديها. (۳۱) «َارلب4: وقَرّيتُ. ث. عَيرَبَحرِ رك : مکاناً غير بعيد من التقین. 

(۳۲) آواپ٢4:‏ کثبر الرجوع من ذنوبه. نی 4: حافظ لكل عمل صالح قَرّبه إلى ربه. 

(۳۳) طيألَيي4: في حال غيابه عن أعين الناس. لشُنیب: تائب من ذنوبه. 

(54) « بسآیر4: وأنتم سالون. لبَومْكَلَرِ4: هو الذي لا زوال له ولا موت. 

)۳( می © : النظر إلى وجه الله الكريم. 





۵۹ 


چس ۲ 73 ہیں 1 ۱ 
تق سرت ری 7 8 (دم) فين قدن4: من آمة. تا 
۱ للد سس E‏ حم 2 ڈاللک أذ و ا وا ات 0 a‏ ی لاا 
ال و ان ف دل ETE‏ 97 قو ة وسطو ة. ۳۸ ٭: فطوفوا. 
کارت ا وال الم وَعْوَسَهِيدٌ مهرد ©وَلْتَدَحَلَقَنَا لی «تحيص): مهرب من عذاب الله. 


سے 
سے 


1 دی وی مساق بر کا ۳9 روَمَامََتا ۳ (۳۷) «قاك4: عضل. اتی الک ا: 





لش 7 2 صر مایا اورت 3 وس مد وی مد ريك “E‏ أصغى السمع» و استمع بأذئية: 
سو لئ هیتآ مش 
وت بجو © واستیق: ی اتاد می شی 532 
30 بوم يش معو واه ا کت 


0 2 8 )1۰( را ر مود #: :عقب الصلوات. 
ن يم میت وال لمصير © 77 : أا النبي لا آخبرك 
َر 5 5 يرع کل < َمل وو 1 


سور ۱ 
هو لك الموكل بنفخ الصور. 

E‏ مان قرب #: صخرة بيت المقدس. 
١ 5‏ (40) اج و : بالصدق. 

1 : ووی :يوم البعث من القبور. 
۳ (5) ضقي کو : تتصدع. کش ار ام 6 : 


1 


ی دا وا یبن تن 
ےپ 
GET‏ ا کی و 
1y F‏ 1۳ 
را 4 
ا ا وام 
ا ا سے حر 
ےق سا سے کات ات 


1 ہے 1 
ا 
۲ 0 ` 
ات 
شر 
وت - 
1 


سس سجن جرا 
رکا 


کت یک 


ات کرک 
۶ ار میں ۴ و ج ت 


E 
ا‎ 
ےو سا سے‎ 


و شاع 


٦ 2‏ نی 
E‏ رک رن ایا ہے 
پر اس 9 


2 | : او ظ 5 ( جار 4: ا عليهم 
یرهم على الؤیمان. 








(۱) ول ریَتِ)4: الرياح المثيرات للتراب. 

(6) بج کے : فالسحب ا حاملات. وف ©: ثقلاً عظیاً من الماء . 

(۳) #مَالْجريتِ4: فالسفن ا جحاریات في البحار. لت €: جریا ذا یسر وسهولة. 
)+( للمْتَيَے4: فالملائكة القسیات. ۶آ 4: أمر الله في خلقه. 

)٥(‏ لاوق 4: لكائن حق یقین. 

)٦(‏ این : الحساب. لر 4: لکائن لا محالة. 


0 


00وت تسوك 0 غور 92 سے ن تن 0 
)۸( 4: مضطر 5 کر نك فلا رصن © مساو 4بسکلون | 
ریم ضرف 3 ی تفیل رت دران 
() افر ۶ لح لصون 2 '| دزی کت بو تیاو تَمَتَعَجلُونَ ان من فی جنت مت عون 
نید ات دی ۳ #ينامة تخ 56د نيت © 2 
0 2۶ر 4: لخة من الکٹر. ‏ گا 6و أت كاي و 
«مَاهُو4: غافلون. 3 
ا جس یز ۳ و لمح سابل ولخ زوم 00وی لأر ٤ك‏ ۱ 
(۱۶) ايان - متی. ہڑیودالزین؟: یوم ۳۳| .. کت و نے و می فر 
الجزاء. 2 شوقن © وف نشی کر مروت تن السا رزفکر 
(۱۳) مُفتئونَ4: یِعذّبون بالاحراق ۹۷ شرت 0 نت وی یتلم انکر 
بالنار. ا تفر عناق ریت یف[ ریت9 5 اد 
(14) لفت 4: عذابكم. 5 ا اح فا و سکماقال رقم مسكروت 2۱۶۶۵ © 
)٥(‏ حنت4: قابدين عل دج )|| أجل یی ھ2 ا 
الرضا. ات 4: أعطاهم. 2 اتج یتخت 6ال کت درو عير © 
ےووہ ون کس ھٹم میں رة 
و الطاعات. ۱ 9 
(۱۷) یج 4: ینامون. ۳ ۰ 
(۱۸) وبالخعار 4: جمع محر وهو ١‏ ا 
آخر اللیل. (۱۹) #حََ: واجب 
ثابت. «لسََبلِ: الذي يظهر فقره فیسال الناس. لوَالْمَحَرُوهٍ4: الفقير التعفف. (0؟) ط]توقن4: لأهل 
الیقین بان الله ورسو له حق. 
)٩۱(‏ لاوق اشک 4: وفي خلق آنفسکم دلائل وعبر. 
(0؟) زیر 4: مادة رزقکم من الأمطار وما قدّره الله. نون 4: من الجزاء في الدنیا وال خرة. 
(۴۳) عنم تون »: فتحمّق الوعيدٌ مثل نطقکم الذي لا تشکُون فیه. 
() سییر 4: هم من الملائكة: 
(۲0) سکم : سلمنا سلاما. س1ر : هري سلامٌ لکم. #منکورت4: لا آعرفهم. 
)7( ۶ 4: ومال خفية 
(۴۸) 5اوس 4: أحس في نفسه. لیر #: هو إسحاق عليه السلام. 


سے کے سم 


(۴۹) فلت #: صیحة. فص ت 4 فلطمّت. #عتیم*: لا تحمل. 























5۱ 


عرب ان 


۳ (۳۱) مقاطب 4: فا شأنكم؟ 

)۳٣(‏ فو :هم قوم لوط 
عليه السلام. 

)۳٣(‏ #مُسَيَمَة4: عليها علامة» وكل 
للمفرطين بكفرهم وشيوع الفاحشة 
((۳) وب 4: بيت لوط عليه السلام. 
(۳۷) #إترقا»: أبقينا. 442: آثرا 
من العذاب والخراب يتّعظ بها. 

(۳۸) ۶ بشاطن: بحجة. 

(۳۹) تر 4: فاعرض. «برکه.4: 
وا 

2 وذ 46 : فأهلكناه. 

اي رر 4:فطرحناهم. « ی 4: البحر 
ات موہ مستوجب العقاب» آتٍ بم 
1ل يلومه الله عليه 

)2١1(‏ 9 لحم ©: التي لا بركة فيها ولا 


یک 3 ٰ2 


- ي بت 
تسم سے مم جات ہے ا ی 
. = 


جار 
0 سے بارس اسم 
8 یا لس 


کر 
۳ سا ۳ ييه 
كف 1 1 9 3 7 ۳ 
: : کر میت 2 تس ات 2 نے 
اب لم کی ا ۳ سے 0 3 کت 4 
۳ ا کو 0 ان نی پا ]اس ۸ 7 سس ال ۱ ہے _ 
E‏ ا ا E‏ ےت مس کا اتی بت جع لي سد تاها 


سس 
0 ی 
ا عقا اأف : 
a 3 - 90‏ 3 ۳ 0 2 6 و با ات و 
ی ن٥‏ : 


حدر وص 


اک 0 ا 
: 1 
کے وہ 


ا ب 


١ 0‏ 
اگ رفا ae ma raser arama dj Û‏ - ۳۳ 2 : 
لپ ےش ےت ہے کسے تو رز سے ہج سس یہ ہیں سے اچچ ہیں 
کے ا یں سے + نے یت کے ۳ دا 
۰ 6 ا 4 اع وا 5۳ ت ا ْ5 0 7 5 باذ رکا ا 
ا َ0 


عت 


9 7 ۹ 7 5 سے‎ 2 5 
TEA 


ر 


ر 
سے ا بے 


ا وھ سم 


aN 
ا ا اسر‎ 
8 


سح سح سس ص جح ب معاي ڪي ات 
9 لع سا گر ےج لس EET‏ گ ih‏ ۳ 
ا ی ها از 
ار :. ارك سے 
و : ا ام عل سا کار . 
ع ےت ابید می i‏ 


رن[ 

ا ا 
لگ 

0 3 
آ0 

8 ۳ 

0 
0 د 


1 ا O‏ ۳ روج را نر ڪا افم 
7 وی یر ری | 
۸ ورین کلّنیء حَلفتازوحان 


و 1 7 ان 5 کر 7 ربد 


غاد اع روا ل نال 
- ۳ ۳ [' 3 
ام ار 5 راع 
۷ يلك فا ا ئن 0 
تست ي کے 


کر سس 
2 ا تر کا سس 





(2)#مَاتَدَرُ 4: ما تدع . طس تج بو 

(4۳) تمه : مباح لکم أن تہ تتمتعوا بنعم الدنیا الزائلة. یجان : إلى آجالکم. 

:4 فأصابتهم. ات4 الصيحة العظيمة الهلکد. ۳ بنظروت‎ : HN متا ۹4: تکٹروا فأعرضوا.‎ )6٤( 
إلى عقوبتھم بأعينهم فیکون أَشد للعقوبة.‎ 

(6) #قيام4: نہوض ودفاع. 

(۴۷) بت #: خلقناها وجعلناها سقفا للأرض. بای 4: بقوة. ##لَمُوِعُوتَ4: لقتدرون من سم إذا كان 
ذا وشع وهي القدرة. 

(4)) نی ۹: جعلناها فراشا لاستقرار الخلق عليها. #الْمَهِدُوت4: الوطتون ال مهيّئون. 

)4٩(‏ رن 4: صنفین ذكراً وأنثى 

(50) مر 4: فارقوا الشرك ا مسب٘بّ لعذابکم. 


توف 


عرب ان 





کل ۳3 ۱7 1 رن ان 


(۰۳) تراسا : هل أوصى بعضهم |" 1 ۳ د E‏ 
ا < اط ن4 و لے ا Lg‏ ©أتواصوأ يه بل مو مر 


عن آمر ربهم. ۱ بعلوم ورتم 3 
9) تم 4: فأغرض عنهم. ۳ تد الان تم رین رذق وناآیز 
وتات يتنوم4: فلس عليك لوم فی و انلم ون لام وال لین © 
ا ر ۰ 0ا بورلا تین 
2 نی اوعد 


(۵۵) 8 ارو ی 48: التذکر والوعظه. 


ن 
(5ه) 39 و دون : إرادة أن يعبدوني سم 


- 


5 2 
ا 


إرادة شرعية ديئية؛ وقد تقع العبادة 7 فلز مات 
شا ۲ ت سے 
(8ه) انی 4: الشديد الكامل ۱۵ رالطور © EE‏ هورق مَشُورِ الب 
في قوته. ١‏ 3 اہ موی الم وه رح رآ : ور ھ۵ 
(09) 9تؤيا»: حظا ولصيباً. .000 1 ہس ا 
)٠٦(‏ وت 4: عذاب وهلاك. 1 0ت ویو 


سے ر ھی 


١ ۱‏ این هم یحو یوت © 7 تلات 
)ار( 4: هوالجبل الذي كلم ٩‏ ١ا‏ مہ بت © 
الله عليه موسى عليه السلام. 

(؟) #تشغلور #: مکتوب وهو القرآن. 
)۳) لق تق نشور »: مکتوب في صحيفة مبسوطة. 

)٤(‏ ویب مور 4: هو فوق السماء السابعة تطوف به الملائكة دائما. 
)٥(‏ سفن الْمَرَفْعٍ4: هو السماء الدنیاء جعلها الله سقفا للأرض. 
)٩(‏ «الْمَمَجُور#: المملوء بالمياه. 

)۸( دن 4: مانع يمنعه حين وقوعه. 

(ه) اکرو #: تتحرك وتضطرب. 

(۱۰) #وَسِيرٌ #: تزول عن آماکنها وتسير کسر السحاب. 

۱۱( و فهلاك. 

(15) فو خر 4: في اندفاع في الکلام الباطل. یت #: یستهزئون. 
(۱۳) يورت 4: پذفعون. 2يا 4: دفعاً بعنف ومهانة. 


بت 
= 





۲ 


ند 1 5 نش لابوروت ١‏ 7 

رو EE‏ ماک 9 39 
الم فحنت وكير فكهينبماء ور 
لمعب جير © کواوآ نیوا هییتایعا 
اہ ےک سد ور و وكا سر و 
مودق 23 من ضا سر رمَضهُوفة زونه 


دس 
میں 


E‏ : ا ا 


ورون © زین مو نتم رم ا للا | 


بِهِدَدر هروما ما رن عم رشن شیم وگ ار یما 


کب وی دده هو واش هو 
تون میت رون ٠‏ 
يلتلا مرکا نالبس فرط 

یس ب و 


م 3 


فمن هیودا 
1E‏ دس وکا 


وو بت و 


تام ون كيزا ره 


ار یا . ۴ تا یں 
اد A‏ لت ۱ 1 تع 2 ER‏ 





(15) ۶ اصلق سلپ 0 : ادخلوھا واحترقوا 
بنارها. 


E 

0 ۳ 
ا (۱۸) کیب 4# : طيبة أنه تمتعر 
ا ےی جا 3 نفسكم متمتعين 

1 

| 8 دا 


على وجه السرور. 


۳ (۱۹) عبت 4: أكلاً وشر با ھنیٹا أي 


ف 


سائعا. 
(۴۰) #مُتَكدِينَ4: جالسين على وجه 
التمكن والراحة. مر ٭: جمع سرير 


15 3 
م وهو ما یشسطجم: عليه» وهو مجلس 
أ ۰1 : 


ان طسوت 4: :قاب 


7 و روحم 4 وس عور 4 : سنا 
إعان): واسعات العيون حسانہن 


#رهِين #: حبوس مقرون. 


(۴۱) واا 


(ff) 0‏ بووامدذنهم 4 : وزدناهم. 


(۲۳) یعون 4: يتعاطون ويناول 


وت ۱ ۳ بعض يم بعضا. بل جايس : إناء مملوءاً 


من اظلخمر۔ قرب كلام لا فائدة فيه. اتا ين 4: إثم ومعصية. 
)۴٤(‏ #مََحَئونَ4: مصون نی أصدافه. 
(۹م) سید خائفین من عذاب رہنا. 
(۲۷) سمو 4: نار جهنم وحرارتها. 
(۴۸) لت €: المحسن. 
(۲۹) ٭ بن مت ريك 4 ابعنه ولطقه: ل اهن )4 : : يخبر بالغيب دون علم. 
(۳۰) ف رس ۹: ننتظر. نب السَلون چ۹: حوادث الدهر فيموت. 


0 


عرب ان 





(۴۲) لأحلمُفر4: عقوطم. ی4 ۱ TEES‏ 


متجاوزون الحل. ۱ 2 ۷ هدس مَشْلوعاِ نَكَاوْأصدیقتَ 
(مم) با 4 : اختلقه. اه اشامن عترتی, آرهمالحلفون أرقا 
(۳۷) #المصتط وت : المتسلّظون. 1 1 ال موی دوك 
00 42× تی رسد .]نویر رتیوت 
و لني رون | 1 | يفاره و یب ران © 
0 لا رات کت رف ا 
#بشلطن4: بحجه. 5 عو ور 

(6) تذرم4: غرامة مطلوبة متهم 0 دهاز کل منرت © 
(1) © ك4: مكراً. «التكنوت4: يعود ۲۹ اجان ماش و وان روما 
قبورمكرهم هلیه و یکت هو يلقو 
(5؟) کت : قطعاً كباراً من العذاب. 9 مه آزی‌فه سنوت ی هر ما 
َو 4 متراكم بعضه فوق بعض. کا و دہ وان او کوک 
سے گا ی تواست 
#يضعفور 9 دف : 
(40) ##لايقنى4: لا يدقع . 

( رت نی اس‎ (LY) 
والسبي وعذاب القبر.‎ 

(4۸) با 15 امراف مناوحفظ 
واعتناء. حي تقوم 4: إلى الصلاق وحين تقوم من النوم. 

)٤٤(‏ تنم 4: عند صلاة الصبح حين يُعَطَّى ضوءٌ الصبح النجوع. 


LES 82027‏ سسا 





e9 


سے سے سے عي ساس تپ از حم ۹ 
رن سوه یی | ۱ 
۹ ھ 97 (۱) فا خویٰ4: غاب. 
(؟) #غَويل4: خرج عن الرشاد. 
(۳) اَلَو : ما تميل إليه النفس من 
غبر دلیل. 
۱ 170 سی 
. (۵) #سَریدالنوی4: ملك شدید القوة. 
)٦(‏ مر 4: منظر حسن. 
فسوی 4: على صورته الحقيقية 


رس وديا 


ین بسن 
را و تاد كج 
ا سا 9 ۴ ۹ 


ی = اا ٦‏ ہے" اس یت 
۳1 
5 


ادا ےه 1 ای( 


سس شش اس عم 
ںہ ۲0 ۳ 
: سا ہت 
٤ 1 .‏ 3 ۹ 


رسای 
ا 


تا زر 0 
سای سن 


وی ا 2 


عند 


سید 


ا ili‏ سڈ سس 


ظ 
۱ 574 
1 


سیا لن 


7 
3 
= 


چ0 اف نر و 
زان 1 207 و 
تیمها e‏ 5 


سے 


رت ل ا و حم 


)۸( ۹ : فزاد في القرب. 


| 

۱ 
| 
۱ 

۱ 
| 
ا 
۱ 
۱ 
1 


ON یس‎ 
۳ 3 ل یا‎ 
Fit IIT. 


#: أفق الشمس عند 


او فاق ۳ 
N‏ بس یت 
ےرا 


e 


رکم 


سے 


کو إن یعون ا لاوما نوی شش 


ےہ ا 


5 
سس تن تن نم ت 


یھت جس مہ ا جا 
چا ا ور ا 1 
6 وی ار جم ۲ 3 

ره اا جرجست تپ 


)٩(‏ قاب فَوَسَينِ: مقدار قوسین. 


۷ (۱۱) ید4 قَلَيُه. 

ت (۱0) #أفشمروئة,»: آتکذبون محمداً 
© 8لا کی فتجادلونه على ما يراه من آيات 
4 / زر لك. 


(۱۳) و کہ 


ولق جاءهرن ربهر ۳ علض مایق تیه 
لے ره و punt ti‏ و ape if‏ 





: رأى محمد صل الله عليه 
وسلم جبريل. رل : مرة. 

(۱۶) مدرد لسن »: شجرة نبق في السیاء السابعة ينهي إليها ما يُعرج به من الأرض» وما یبط به من 
فوقها. 

((۱) تین )4: بعطیها ویسترها. 

(۱۷) و 4: مال. ی 4: جاوز ما آمر برؤیتہ: 

(۱۸) ات6 : دلائل عظمة الله. 

98] ان ت ری ٭ وم : هی آصنام اتخذها العرب آهة. # لح 4: صفتا تأکید لناة. 

(9؟) #ضبی © 
(۴) ناک ن 4: حجة 
6 :شتی 

۱۳۱ (۳2) 


حجة. لا تووی 4: : تستهيه وتميل إليه. 


۹ 


> و : 8 ۹ و سے آي 1-1 ا 2 مھ ہے ضر یک پچ 
(۲۷) ات الای: صفة الانشی. کار 22 ات ایآ سَعُونا 5 کات 


۳۳ 5 


وهي آن يقال طا: بنت. : 7 وله بو و ن عور و ال ون ر تع 
(۲۸) ان 4: التوهم الباطل. جج لق مرش نت نول صن زارد 
17 ۳۳ ۲ ہی سی ہا عع 


ایض 4: لا تجدی ولا يقوم مقام ا اتید ذلك ۱ یی ای 


لین ۱ ا 2 اس و 


)نایار 4:منتهی علمهم۰ | 

لا ء نوقه؛ والراد ظنهد ۳ 

اد ۳ هر 
(۳۱) بلس 4: با نة. ۳ ۳ 2 
(۳0) اك 4: الذنوب الصفار التي ا قاذ هی بطون | 2 ی 
لا يصرٌ صاحبها علیھاء أو بل بها على ا س اع ا از ایی توأ کک رات کدی 
وجه الندرة. امن الات ک: و ندم عار ایب هریری بایان شحف 
علق ابا آام سن ترا ٠‏ ولد کو 5 1 جو + ETOH‏ 
تخ 4: نتمدحرمابالئٹری. گا «#وآن للا لاما سى یمور 


(۳۳) خی © : اع ض ع٠‏ طاعة الله. م .3 
اج ی 6 جوم با سوج 
(۳4) # اسر #: توقف عن العظاء. 


((۳) صحف مُرتیٰ4: هي أسفار 
التوراة. 

(۳۷) ری 4: وصحف إبراهيم 
التي شجّل فيها ما أوحى الله إليه. ط4 0308.۴ 

(۳۸) لاترز 4: آی لا تحمل ولا تؤاحذ: راز : حاملة إثم. 

(۳۹) فلس للاشتن الما سی 4: لا حصل للانسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعیه. 
(90) سی ہچ ہد ا #يرئن#: يشاهد عند الحساب. 

pn‏ : تجزى الانسان على سعيه. 889 لح #: التامٌ الکامل. 

(4) ال تی : انتهاء ء جميع خلقه ورجوعهم إلى حكمه في الآخرة. 

(4۳) نات وب 4: خلق في الانسان قوتي الضحك والبکاء وأسباتهها من سرور وحزن. 
)6٤(‏ «أمات وخت6: انفرد بالاماتة والاحیاء. 


سے 





۷ 


:4 ##نَظقَةٍ»: ماء قليل. نمي‎ )٤( 
صب في الرّحِم وتُقَدّف.‎ 
#التّقَةِ4: الخلق. #الذخري»:‎ )۰۷( 
الأخيرة التي لا تَشْأَةيَعْدَها‎ 
ا 6 ا (4)) هرا قو : آرضی ۳ غناه‎ 
۵٥ بطم يم 2 کا‎ ١ 0 0 1 ۱ ۹ ۱ ق اا حر ھی 8 وھ ٦م ل‎ 
0 لشعر ی # سس یی‎ 2 ) (O 0 © 0 رَبك سس‎ 
:4 بعض أهل الجاهلية. (9۰) عادا الأول‎ 
قوم نبي الله هود عليه السلام» وهي آول‎ 
دا : قوم نبی الله‎ )8١( العرب البائدة.‎ 3 
صالح عليه السلام. فما ازع )4: فیا تركها‎ ۲ ۰ 
بل أهلكها. (0) #وَأظي4: أشد طغياناً‎ 0 
لالم نی 4: هي‎ )٩۳( و مود عل الله.‎ ۳ 
۶ 2 : ۲ .. ۵ ۸ 3 2 و‎ ۱ 
شب 0 د یل ا القفرى الخسوف مہساء اقلوب آعلاها‎ 
دش تر وو ات آم م توژي اک أسفلهاء وهي قری قوم لوط عليه السلام,‎ 
4 ہے سر سر ول کے ۴ میں 1 ۷ 2 0 اح اق فجعلها ها‎ 
lii عو رن اه ماه ۵ مرج 6۵ کے کلک فَمَاثشْنْ 2 اا ا‎ 
«فتفهاماعتی»: فألبسها ما‎ ) 7 : 
قلع آلبسهامن الحجارة المتتابعة النازلة علیهم.‎ | ۱ 
جو یمم من جک ی>:‎ ۰) 0029220 
تتشکك. (٥ہ٥) هرا : الذي أنذرتكم به‎ 
من الوقائع. #دَِيرٌ 4: إنذار. مْنَ ندرالاو : التي أَنذَرْتہا الأمم التي قبلکم. (/01) از »: قربت. طالََزِكَدُ4: القيامة.‎ 
لم لان دون ] أنه ڪا #: : لا يعلم بوقت وقوعها إلا الله .)0۹4( ۳۹ لنٹ ہے : القر آن. جور ہے 8 : امن‎ )۵۸( 
أن یکون صحیحا. ( ") تس حن4: منه سخرية واستهزاء. 45529 : خودآمن وعیده. (19) سَیرُوت4: لا هون‎ 
a تجو‎ 


1 1 1 سر بت بت 1 ا زا و چا اہ 
۹ لح ]رادت رو رک سا 
ی تیه دی ود مس اي 
ا = 5 - سس 


نس يبع بے = نے كم - ہے ب س۶ 01 ت سے 
سا سر یسل 5 9 ہیں 02 ۱ 


رت 


ا 


ر 


TT‏ سی 1 کے 
سای 3 
تک 


۷ 


1 
ای 
2۸ 
/ 1 


یط 
2 

82 | 
اب 
اكد 

سپ 

٠ || 
٦ 


5 ا 


۳ 3 


ےق ےم یں n‏ ب ا 9 1 
i 1 .‏ 
اس 


و ینا 7 لت و نکر 








:4 #آليَاعَة#: القيامة. رانک 4: انفلق فلقتين. (؟) 7 4 : ساس مرا رش سس مش‎ )١( 
ما تحبه أنفسهم من الضلال والتكذيب. طر4 :من خير أو شر‎ : ¢ ha ذاهب مضمحل لا دوام له. (۳) اه‎ 
مر #: كفاية لِرَدْعِهم. (۵) 4# ها لش رآن فیه کب‎ ) ٠ م 4 : واقع بأهله یوم القيامة‎ 
#قوَل4:‎ )٦( عظيمة. بت که : بائعة خاينها. وم وك : فأيّ شىء. تكن 4# : : تدفع أو تنفع. . نر : الإنذارات.‎ 
فأعرض. «ألدَاعٍ4: ال بنفخه في «القرن». زر 4: فظیع منکر وهو موقف الحساب.‎ 
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غر ب الان 








7 ۱ 2 رگ و 7 17 اش ا او ی سر 1 ع و 
)7( پوس ذلللة) و الكمدا ان46: ۳ بص ر هو خرجون من جداث نهم جراد منتثر © 
و اش 1 ےک ا هر ہم 
القبور. مر : 0 3 ری یه عير © هت 
: 2 ے> دول کو راس وور :2 ا کے سر سے 
الأرض. 8 سی 800 هوق وم سی یس 0 


سو 3 وو ین ان 211 


تیم 49: صرت املك. "ا بو کارت كيد 
ع" 4ه | ۱ 8 سو ہے ےم 

سن »سعد رک ہے | TOT‏ 
۹) #وازدجر ©: وانتهروه متوعدين 4م 1 ست مم هر جح سي + 
مس "2 ۱ . 2 ۳3 ۳ ۲۳ در ي هلمن محر © کن 


إيّاة بانواء الأذى. ١‏ وق : 
عق وند ددر روا ریاشع لز رق 











(۱۰) #مغارت€: ضعيف عن مقاومة وڈ 





هؤلاء. یر 4: ل قاب من ٩‏ ۳ خذرت عاد کی کان دای وب ر هس اه ری 2 
سذ 1 صَرْصَرا في بی نیڈ سہ تہ تزع الاس کا راز 0 


(۱۱) مر 4: كثير متدفق. ۳ ۳ رين اس سیک ا 
(؟۱) > وشققنا. فلا ود سے ۳ رفن ۲ ت مرگ ذَبَتَ مود بأل 1 بالندر ® فقا ا 
من عيون متفجرة بالاء. « یلم 4: ١‏ وید ی سک ر سم مد 
ایم ہا ماه ڑا خخ و مارگ رتور لان ال 

لح اف رف در 4: على نيد 2 5 ۳ ا 1 ۹ 
الذي قذره الله هم. 6 ك ور 


رس سل | 
1 بے 


((۱۳) راتس : سفينة ذات آلواح. 9 











دسر 4: ومسامير شذّت بها. 

(:۱) « باعینت46: ہمرأی متا وحفظ. 

(۱۵) #وتَد تر : ولقد آبقینا قصة نوح. ءاير © : عمرة. ميحر : متعظ. 

(۱۷) #يَسَرَْاك: سهلنا. لرك : للتلاوة والحفظ 4 والتدبر. 

(19) سم 4: شديدة البرد والصوت. #خيس4: شوم. مسر 4: اشير یم العذاب إلى أن وافى بهم جهنم. 
(:؟) تزع ات ۹: تقلع الناس من الارض َنصْرَعُهِم على رژوسهم. فتندقٌ رقابهم وتنفصل عن أجسامهم. 
٠ ۷۹‏ : أصول. متیر 4 الم 

(۳؟) ‏ از ر 4 بل یات التي روا ها 

(6؟) ##ضالل 4 : بق صن السبواب. 8 سم ر#: جنون. 

)٤٥(‏ «ألقَ»: آآنزل. اکر > : الوحي والقرآن. 3ار 4: صاحب بطر وتکر. (۲۷) #إمزبيواً»: ع رجو. 
«فِتََةٌ4: اختمارا . تب 4: فانتظر ما ل عليهم من العذاب. مز #: واضبر على الأذى الذي 
يصيبك من الدعوّین. 


۹ 


0 1 کک ا ورد مد جج 2 خن 2 1 7 2 

8 ون ی 8 دہ وی ارام € 
زرا ۱ 7 + عم 4 و ه صاحه ا 
et 7‏ رس ہس ۰ © (٩؟)‏ ممتيآكن4: فتناول الناقة بيده 
o‏ کل شید سس کے 

2 چیم ھی ار 41م نس ل عقر : فقتل. 
 )۳۱( 7‏ شير4: كالشجر اليا 

س E‏ تس بو مس دم وح مك کے 7 09 مک 
2 لصيفو تقد | الدى بسعط وينائر. الین >: 


پھر سس سے ا a‏ 4 ۳3 . ی کے پت n‏ م ات la‏ الع 
تر هرن در منم :کرک الواشی فیحتطب لذلك. 
ا هچب 3 )+۳( '#حَاصِمًا : رمحا شديدة ترمیهم 
ہے جم مین کے م ٩‏ ۴۰ تم 5 سیک اع ف ب ۱ 
دزی متیر © أ کار کش e‏ اڑا بحجارة. وت 2 اخر اللیل. 


یں ون وی رھ ھآ (۳۰) «جرى4: تیب. تک : 


وت روت همهم تخر واه وار © لويد دوخ 4: خو 
1 8 یت ئآ یح (۳٦)‏ ور : حو 
10 سه سح رفا مسيم 


1 فطركتا4: بأسنا وعذابنا. تر 4: 
کی سیت ده ___ ق فشسکوا. یار 4: بالإنذار. 


[ (۳۸) مهم کا : جاءھم وقت 
الصباح. شیر 4: نازل بهم. 

(41) خرن 4: آتباع فرعون. نز 4: الانذار تلو الانذار من موسی عليه السلام بالعقوبة على کفرهم. 

(؟4) ات4 : بأدلتنا الدالة عل وحدانیشاونیوة أنبيائنا. وت 46 : فعاقبناهم. عَزیز 4: لا یغالب. 

مَقَتَرر : فادر على هلاككم. 

(15) کت 4: يا معشر العرب. #بَرَهَةٌ4: من العذاب ألا يصيبكم ما أصابهم. ال 4: الکتب المترّلة 

عل الأنبياء المتقدمين. 

)٤٤(‏ وجي :نحن يد واحدة عل من خالفنا. مت 4: تغلب غرنا, 

(5) اأَبمَمْ4: جمع کفار مكة أمام المؤمنين. 

(9ع) 6 أفظع وأعظم. ور 4: أشد مرارة من القتل والأشر. 

۷ تا : تیدعن الق #وَسَعْرٍ #: جنون أو نار تَسْتَعِر علیهم. 

(۸) #برجون4: مر ون. مَس‌مَت٭: شدة عذاب جهنم. 

)٤(‏ # بقدر #: بمقدار کے وسبق علمنا به» وکتابتنا له في اللوح المحفوظ. 


زا وید 7 3 1 
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ار ج 2 کیہ میں 5 
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ا 


: ا : 2 : 2 3 
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ی ا 
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سح 


228 


ا )/)/ 


نے 


وت 


را میں 0 1 
ری نه اس ا ا 
و سا ات اا 


٣‏ پک 
E :‏ 1 3 3- 
3 داع 7 
ھت سد 1 لان 





۳. 


3 ین ا 


عریب دان 


(5۰) 0 4 ': قولة واحدة. وهي 72 رای مرها و 
ا 2 سے مس ج مرحم الہ و ا ا 

سس وڪي بابضر» : فيوجد في 0 ۳ سحي r‏ مت رھ رانا 

(۵۱) یں ۹ أشباهكم في الکفر ا يجت وهر ید ند 

من الأمم السابقة. .کر 4: متعظ. ® 555555۹ ED‏ 5 

)0( ای ر8 : الکتب التي کتبتها گر سے 

الحفظة. 

(50) وم تر »: مُسَطر في صحائفهم. ل 
كي 2 اا 3 پر فرح سر ٹڈ 8 .سے ہے ل7 ۰۱۳ ك 

هم «تفتيسنق»: بس وگل شش جار الت وَاْعرسَمدنِ3 

مك 4: الله املك العظیم. ۷ والسماء وضع الہ لوف لیران ۵ N‏ 

#مقتدر 4: عظيم القدر 5 ۱ ۳ تیا ری لاو رات ولا ١‏ 
اوه کی وَالتَخَلُدَات CoS‏ 

ا وک دواآعسی وان اَي لامر ى 

؛) # اسیا *: النطق والتعبير عاي 00۲ جس ات 

بو کل لنطق والتعبیر عا في 4 ظ 9 خی خلق‌الانسلن لد من‌ص لصا کانمن 

الغيراف.. 0 5 

Ear‏ ارچ تار همَایَء الم رد رتکماتگنبان 8 رد با ےر 

| ۳ 7 سان ٭: بجریان بحساب‎ )٥( 

۳ تن امش رتهب ۳ رارق 0 

لعباده. - رم جات 4 تفه مسا 

(۹) #بالْقِسَط »: بالعدل. ٭وَلَاغ وا ٭: ولا تنقصو 

si‏ : مهدها. ما > للخلق. بيس 56 : : جمع کم وهو وعاء الثمرة. 

)۱۴( د والعط ف 4 : : دو القشر . ۷ الران 4 : کل نيت طيب الرائحة . (۱۳) 8 ال 4: : بعم. 

(14) :| ی آباہ: وهو آدم. #من‌صاصلل #: من طين یابس. لے امار ر 4 : الطين الذي طبخ بالنار. 

(۱۵) ان 4 ایت شتارع» کی النار الختلط بعضه ببعضض. 

 )۱۷(‏ امش رفن 6ه: مشرقی الشمس في الشتاء والصيف. 9# الْمَعْريينِ كك : : مغربي الشمس في الشتاء والصیف. 


1 ذا یات ےتہن 
ال و0 زر نهدن 
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5 :. سويب هرمن ج1 
ریک کار ارت دی زر و 


ع م 
الم يم 


ویو 


پر وال دون 


مر ]سم یز مس رع مب 


سی 


سير الى تحص حسم ۳ 


6 یعرف 8ئ 2 ولا 5 





سے 5 


عرب الْفَرْءَانِ 


اھ (۱۹) طترج»: خلط. زی :الا 


العذبت واللح. # یلستان 4: 5 مرأى 
العين. 
(۲۰) يروخ 4 : حاجز. ظلَابيييَانِ»: 


7 لايطغى أحدهما على الآخر. 


(؟۲۴) ۲ الپ 4 : ان © لان : 


۳ صغار اللؤلؤ. 

)۲٢( |‏ نار 4: السفن الضخمة التي 
ا تجري في البحر. تا :الرفوعات 
ا الشراع. ( لح 4: كالجبال. 

۷ (۱۹) «عَتَی4: على وجه الأرض. 


(۲۷) دنر 4: ذو العظمة والكبرياء. 


8 الك 4: والفضل وامحود. 


(۳۱) سر لخ : سنفرغ حسابکم 


€ ومجازاتكم. 7 التَعَلَانِ4: آیہا الانس 


والجن. 


8 رہ بات و4 : تخرجوا. ۷ قطار 4: 


أطراف. بط ن: بقوة وحجة. 


(۳0) #سواظ4: هب. #وَغئَاسٌ 4: مذ مذاب يصب على رؤوسكم. #فلاتَسََان4: فلا ينصر بعضكم بعضاً. 
)۳۷( #انستَشی4: تفطرت 8 القيامة. ۹7 حمراء كلون الورد. © کار ان 4: کالزیت الغل والرصاص 
الذات. 


(۱) # ہر #: بعلاماتہم. بالَاصی: بمقدمة رژوسهم. 


o 


عرب زان 


ان : بالغ منتهاه في احرارة. 


يدي ربه. 

(۸؛) «أَفَانِ»: أغصان نضرة من 
الفواكه والٹمار. 

)0€( ال روسان © : صضسثمان. 


(۰۶) بطاینه4: جمع بطانة وهي: ما ك 


يلي الأرض من الفراش. #إسَتَْرَقٍ 4: 

غلیظ الحرير الخالص. وج 4: وئمر. 
#دان»: قريب إليهم. 

(01) ##فِيهنَ4: في هذه الفرش. 

«تَصرّت‌التلزن»: لايَضْرفنَ أبصارهن © 

ال غير آزواجهن. ۱ [ 

۸:4 يطأهن. 


(۰۸) «افرث4: حَجَر من الأحجار ا 


1 0 ا سم سای 
ی ۱ ۱ 
1 ىق ۴ 
عون سا ا 
۱ ۴ 1 


الکریمة» ذو آلوان. «ولمََانْ4: 
صغار اللؤلق. 

(16) #ومن‌دونهعا4: ومن دون 
ا لجتتين السابقتین في الدَرّج. 


ف اذ ۱۱ أ 0 وال کر 7 
7 
| يَأَي الہ SS‏ 
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(49) حير 4: ا ماء الشديد الحرارة. 5 
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)٦٦(‏ #مُدَهَامَّتَان4: حضراوان»ء وقد اشتدت خضر تا حتی مالت إلى السواد. 


)٦٦(‏ ##'صََاحَنَان#: فوارتان بالماء لا تنقطعان. 
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ج نت مهم عد 
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میں و ہے 
ا می سس اک 
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ون ۵ © () «انايِدةُ4: القيامة. 
ل ہہ Sin‏ پا 
: ۳ تب 0 )٩(‏ ط کب 4: لا یکون عند وقوعها 
2 0 2 کوک یت © 0 ا 


و او ات 5 


پک کے ہو کے[ 
یت ا اب دا 

/ ١ 

ےک 


و "سے سو لق | و سن سو 





DE‏ رسب سس كانوا 
مرتفعین ورفع أقوام كانوا منخفضين» وخافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع» رافعة ما كان 
منخفضاً بسبب ما يحدث في الكون. 
)٤‏ نت : اضطربت بسبب الزلازل وا خسف ونحو ذلك. 
)٥(‏ بت : فشتك اال وسقت )٦(‏ #39 ماما تین نز 
اش »: متفرقاً. (۷) #أَرْويجَاك: أصنافاً ۰ ) اَل اَل : هم الذين مُجْعَلون في الجهة الیمنی في الحنة 
۷ ف المحشر . )٩(‏ و ات کب امیر 4: أصحاب الشقاوة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 
)١(‏ ینوت »: إلى الخیرات. تون 4: إلى منتھی الفضل والرفعة. 
(۱۳) 2 : جاعة. 
(۱0) ژر : جمع سرير وهو مجلس العظیاء والملوك أيضاً. وت 4: مسبوك بعضها ببعض. 
(17) سبلي : يجلس بعضهم مقابل بعضء وذلك من تام النعيم لا فيه من الانس بمشاهدة 
الأصحاب واحدیث معهم. 


ort 


(۱۷) 8 یشلوف: يدور على نحو دائم. 


#تَْرَدونَ4: أي دائمون على الطواف 0 


عليهم ومناولتهم. 


(۱۸) ٭ با 4: جمع کوب وهو إناء 
یں > لو > سد إبريق» وهو '/ 3 


کالکوب. طإتَینِ: هو ال ٰاری ۲8 
والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري ہا 


ولیست عزيزة کما هي في الدنيا. 


ا و وا عام سے 
(۱۹) #لايِصَدّعُونَ4: لا بصیبهم صداع لا 


.لے #ولاینزفون؟4: أي بعرم 
اختلاط العقل . 


(۲۰) تون 4: يختارونه ويشتهونه. 


(۶۶) یور 4: نساء ذوات حَوّر أي و 5 


نساء شديدات بياض العين وسوادها. 
«عِينٌ4: واسعات العيون. 

:4 كأمكل» : كأشياه. ال او‎  )٩۳( 
الدز. #الْمَكوْنِ»: المخزون شع‎ 
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0 تی | / 


رۇزۇھ ئك اتاد 
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ریت ھک کاک ھوک انااد کب اگ 
اين ھف ررش ودر رز تنود 2 1 
سوب سم 0 


سے چ و 5 أ سے 


2 نوت 


لامفقط۔ و لمع 


7 دسب reh it‏ نيه بكر 
3 ©فى سو ویر © وظل من نور © لابارد 
رر 2۵۵ وم دق ميقت وکا 
رونل للد لعي © وکا وآیفولوتآپذاینتاوکت 


3 


رت نز 0 بيعم پاٹ 





(۲۵) لما : هو الام الذي لا یعتد به. 6 : هو اللوم والانکار. 


(۳؟) اس سلمنا سلاماً إثر سلام. (۲۸) #یتر €: شجر من شجر العضاه» ذی ورق عریض مدور. 
لاوز 4: اش که (29) طلم 4 :تن مس طسق الاه راتس الط + کشبرة الظل من التفاف 

أغضائبها. #منصود #: متراصٌ متراکب بالأغصان. )۳۰٣(‏ ® وَوَظِلَ مَتدود 4: لا يتقلص كظل الدنیا. 

(۳۱) کوب مَصبّوب. (۳۳) ارات 4: دائمة مبذولة هم. (۳۶) لوَفْرْشٍ4: جمع فراش» 

وهو مايفرش. لمَروْءَةِ4 :عل الأ ٠‏ ) #سَمُووٍ 4: هي الریح الشديدة الحرارة. وَجَی یر #: هو الماء 

الشديد الحرارة. )٣۳(‏ موم #: الدخان الاسود. )٠١(‏ منت #: ذوي نعمة واسعة. 

)٤(‏ يْصرونَ4: يثبتون عليه. لات 4: الذنب والمعصية. لمیر 4: القوي في نوعه» وهو الشرك. 

(۵۰) #لمَجَفْوعُون4: ييعثون وحشر ون حميعا. 


۳۵ 


1 ۳ کک 
21 ا سدم ۱ 
0 لس رج مم کی سم 
1 7 جس سج 


اون متا اون 0 فش لور "۳ حوب بو 10 


١‏ سے 
اکر سه 0 Ek‏ ۳۳ 2 ف 94 ۴ 17 
NE‏ فرع یں ماوق أو د و که ام 


رشق ب ey‏ الوا 


َل سم 0۳7ج روت او 


ف کا س ع 


ہیں 


ہے 


ا 
ت ۳ ا 
ا 4 ۳ 3 ١‏ : 
1 کس پا تس ۳1 سب ِ و عو .م ا ا 2 5 T‏ بل ری و 5 ار : نایا 
سا لعا ی نا 0 ےلاک اا کا ا 3 ۱ 
هی هی سس خی رداص 
نی و ا ۰ 9 


1 
و 
۱۶ 
1 
چا 
١‏ 
e‏ 
و 
1۱ 
1 1 
۱ 
ارا 
“ي 1 
۳ 
۱ 
ہے" 
1٦‏ 
| 
ا ١‏ 1 
7 
EE‏ 
ےی 1 
۱ 
بت 
بيه |[ 
۳ 
١‏ 
|| 
1 
جر 5 ! 
و ا 
لے ںا 
" ۳ ۲ 
1 7 
1 ۱ 
نر 4 
ا 1 
ك2 
ا 


1 
تا 


کا 
و | 
0 

7 
ل 


کہ 





1 
۳ ۱ ۱ 

: 
۱ 
2 


سے 


راقن سے 
اا یت 5 
ضر ۳ ۴ 1 سن 7 تا ام 
١‏ . - 7 ۱ 
سے 
۳۳ ہے ۳ 2 ”سے و 


سس جح 

۳ و تم می ل 2 ۷ 

ا ا بل 
اھ سای ا وا کت 


س رسس 
کے ا 0 
: [8, ۷ 
۳ 1 حي خاي ۳9 
اا 5 رت ےل ر یں 
کس سا تسه یا ب 


ا[ سم جح 
| 7 0۵ کی 
i 2‏ 0 
بط رم A‏ 
ا ہے جا 2 حا ل 
7 : 
جرد مح ههه 
3 
لا ا 
ب 
۳ 


شاه برقع نع نكأ کر 


او کے 9 قي اتسين ۳ 





8 انت شر جو اش ال رورت © وش اع لجعانه لجعَته 





4 
0 


SERS 
ام‎ 


ا ا بل و 
تت0 ۰.‫ - 


(or)‏ لات من وو : شجرة كريبة 
الرائحة ينبتها الله في جهنم 

(o٤)‏ «# لیر 6: هو الماء الشديد 
الغلیان. 

(۰0) هیر 4: جع أَهْيَمٍء وهو البعير 
الذي أصابه اهیامء وهو داء يصيب 
ال :4لا تزال تپ ولا تروی. 

7ع (ده) رل : لنزل هوما يقدم 
۳ 1 ۱ للضيف من طعام. 

0 (50) لإشتنو4: سایکون منکم من 


فهو 


5 


ہے ہے سے 
/ ا ار ۳ 
۶ ور 


2 ٤ 


اوت 


يت 
رک تی سی 


ہس ےہ سأ کک 
سیت , 
۳ 3 کت حر يكل 
- : ۸ ق 


و 2 


ر 
اد 7 ۸ سب 4 3 4 


۹ 


ا" 
۳ ا م = 3م 
یں سے 
ا ام کر 3 
تک سا کت 
5 1 5 


۳ 
7 کس یہ ا 
ات میں 


8 () زت كرالموت4: قضينا 
|0 علیکم بالموت آو سؤينا بینکم في 
8 الموت. لسَسَبْقِنَ4: بمغلوبین. 

6 () :تقر لقكي. 
ا طؤَمَلاكَآمون»: من الصفات 
۳ والاأحوال. 


2 6 10) ان زا »: ی الله إياكم 


)٦٤(‏ #تررعويّه : تنبتونه. (16) # حطلم 


اچچ يابساً عشم] لا ينتفع به . لتر ©: ذه 


ول ونوا غیت امنور ۱ 
فصتم . تنک وت 4: 


تعجبون من يبسه بعد خضر ته. مت لم 4 : هلر مرن غرامة ما انفقنا. 


(510) مَحَروئونَ 8: من الرزق. 
(59) لن ؟4: السحاب. 
(۷۰) اب 4: شدید اللوحة. 


(۷۱) رون وقدون. 


(۷۴) #سَجَرَتَهَآ: التي تقدّح منها النار. عون 4: الخالقون. 
(۷۳) تک : تذکیر لكم ينار جهنم وم : ومنفعة. #لِلْمُفُوينَ4: للمسافرین. 


(YE)‏ 4 نره 


)¥( #یمَوقم اللجور 4: بمساقط النجوم في مغارہہا في السماء. 


۳٩ 


لیم 


غیت ال ان 





(VA)‏ # ڪون 4: مَصون مسٹور؛ 
وهو الکتاب الذي بأيدي الملائكة. e‏ 
(۷۹) « یروت 4: هم الملائكة الذين کے 
طهرهم الله من الافات والذنوب. ۳ إدَابغت ال 
(۸۱) این : القرآن. «مُدهِنون»: | مویکو مربي PETES‏ 
0 ں. 3 © عرص زا ا 
۱ ا 1 : 0ا صلدفين مہ یاه عر من 
(Af‏ ررقم ۹ 8: شک اللہ ۱ ۳ سے سے ۵ اق ر سرت ي ی گم سس 5 5 
۳ راو 4 تم مان کانمن اضعب 
۲ 020 ۲ ستاو ۱ : سرک وو ای ۱ 

(۸۳) تزا 4: فهلا. #بَلَعتِ4: أي فا تن © شکب ظ مک الین ھا ِا 
للفس. لا للمُو4: ا خلق. ۳۵ كزين لضَآإنَ© نلم جير ھ5 رتسب 

ا ردت د ن سر ور ھچ 9۹۳99 
ست ۲ من رٹ لبه وت 4 :ہملائکتنا ا © وی ای سا د باس 22 
۳۹ 4 4:فهلا )تی4 ۱5 5 یں 
غير مخاشيين ولا رین با ہا ری سوت یر کو 

پش مھ سح ان ررض تفآ متیر( رم 
(۸۷) جو تھا %: تفن النفس. 4 سے سے م3 کے ۶ وی ۲ وم وم ل می 

جوں  cl‏ السَموَتِوَالارضٍ ہی یت وهوڪل ي يي 
)۸4( فورح 4: فله رحمة وفرح عند هو رد ۱ 
: انت اش کے و یی کے 

مونه. ورا 4 : : مستراح. ۱ سا 
(۹۱) 5 4: فسلامة لك وا 320۳ 5 7۳ وم 
(۹۳) و که : فضبافة. ف بر 4 : 





شراب اچ س 


)١(‏ سبح بی 4: نزهه عن السوء وجده. ارز 4: الذي لا يُعْلَبُ. اک ۹: الذي يضع الأفعال حيث يليق 


بها. 
(۳) الال : الذي ليس قبله شيء. الْآخِرٌ4: الذي ليس بعده شىء. اهر 4 : الذي ليس فوقه شيء. 


ا 4 
۱ ا 


0 اباط 4 : الذي لین دونه شىء. 


۳۷ 


”یں | انيرا 7 رک 
۴ سس الس من ھ2 SOE‏ 
0۰ ہس ما ريدت یب 7 


11 محر عبن خی 
مُوالزٰی NETE‏ 
1 ا ۳ غیز سے ا مم ا 


fiw mii‏ ین لی وه رخ 


اسي 


راد 


rape .مہ‎ 


وج و خا ا کون رای کال اتون تم 


مس ای ت 


ال 


یه ادن ماما 


سی ےکس کے 8 ۴ 
ہلاون بان وا 
کے عد سن بش شح 
حه مثلھ إن 2 2 ممان 07 


میاه 


ایب 


حلواتِ ی 


سے 
ر ات گا سن 


وقتل فا 0 ال 


رو ود 


مد مزع ع 
راہ و متا اا ےت تق 
ول :رودقم رک ود 

رین الور 27 2 





0 ره : أيّ شىء یمنعکم من الانفاق؟ مب 
۹ إلى مالكه الحقيقي. « تَح4: فتح مكة. هو ده 


(۱۱) # یمرن 4: پنفق مخلصاً عمله لله. 


۳۸ 


۳ )4( ۶ ا علا وارتفم. 

9 « حرش 4: سریر المُلك الذي تحمله 
92 الک اد عليه الرحمن» وهو 
اڑا أعظم الخلوقات وهو سقف جنة 
:کے ١‏ الفردوس. فلح ٭: يدخل من 

ا ومطر وضیر ذلك. ٭ یمر ٭: یصعد 
من الملائكة والأرواح والأدعية 
7 والأعمال. َعَج*: بعلمه. 

لچ «) ینار »: بل ما 
۳ نقص من ساعات اللیل في النهار 
8 نیزید النهار. عجار ای4: و 
ا یل ما نقصی من ساعات التهارق 
| 1 : اس شی 
piye 6‏ 

۵1 (۷) تفن فين 4: جعلها في 
ا آیدیکم واستخلفكم عليه. 
2 (۸) میت 4: عهدكم المؤكّد. 

۳ (۹) اَی ؟4: ظلمات الكفر. 
لٹ ر4: نور الإيهان. للےُوف4: لرحیم 


سن 


غریہ یم ءا 


(1) یی وزفه: یضیء لهم نور ۳ بر مومت 27 يسك وزهم بن در 





عملهم على الصراط على قدر أعرالهم. 0ا ييح راجت ری ی ات 0 


(۱۳) # از ون : انتظرونا دبوا ها ذ ۳۹ wie ire:‏ حير رم ول لا المتفقو ن المع ار رگ 
سيركم حتى تلحق يكم (تتته»: ۷ لياه م EE‏ 

ناخذ. ۶ ین القائل:الؤمنون۔ اب 26ے و ار رت شور هراب باه هد 
9أنحِعوأورَآءكْرَ4: ار جما لی الاد ہا وتان زد هر رر ل وا 


الذي فيه النور. 0027 ا : 08 
ہچ کون ان کرت کم 


اطلبوا۔ لصتن 4: فوضع بن | ےے ےر ہہ ہے مسر رت 

ون وین .میں ات رذ ھ6[ 

حيط مرتفع. باه 4: داخله. 90 رہ وت 

#وظلهرة, #: خارجه. #منقاء 4: ف وَيِنّسَأَلْمَصِيرُ ®+ اران لبرت سے 
جت اتب لني یا رد ]دس تم ی 
(۵) «تتتراش»: اثمتموها هو وال بین ال همست ۳ 
وأهلكتموها بالتفاق. تن ر»: 9 دیارج اگوی اليل درا 


اظ شم مالس اللو سا ہش 
وانتظرتم بالنبي موت وبالمؤمنين ابح لون ۵ سیون نس کی 


اد وج ی :® 
الدوائر. ور 4: شككتم 2 ۸ و صوا الله قرسا مت ےس هم جور کم يوك 





التو حید ونبوة محمد ا و ۳۹ 
خدعتكم. ۶ ان 4: ماع ون به ۶ 
أنفسكم من الأباطيل. امزال : 


رت # ای تون> : الشیطال 


ہیں 


۳ 


وساه مرجع من هار پل الا 


321 





خر e‏ 1 > دایص ۶ ۰ فا 235 زا توا : 


(3) ۴ ان: ألم يأث الوقت؟ #تَحْسشَّمَ4: ت ترق وتلينَ. #الْْمَدُ؟4: الزمان أو الغایق وبعد عهدهم بالأنبياء 


والصالحين. 


(۱۷) #الْأَرْصَ): الميتة التي لا تنبت شيئا. #بََدَمَوْتِهَا4: بعد يها لاحتباس الماء عنها. لالديّتقِ4: الدلائل 


واحجج. لح َو 4: رجاء أن تعقلوا. 


اسب 


(۱۸) ) # امس رون : المتصدقين من أموالهم. 9اط ا يف4 : أنفقوا في سبیل الله نفقات طيبة مها نفوسهم. 


۳۹ 


عرب لزان 


بے 
ی( 


2 کس با اس سے جس سس سے 
ای 2-5 نس 7 # سا سب 


1 


ارا موا ی 
جو 7 وا 
مایت ۳ اك ا حب تلے ر۵ ان ا 7 
ال لٹ ول 57 71 لے رکا لامور 
درب رب یمقر 


11 سو وو سره رق 


صقان ی وحم ال رۃ عذاب سريدومعفرة 


ریس 


(۱۹) #الصِدِيمُونَ4: الذين كمل 
تصديقهم با جاءت به الرسلء اعتقاداً 
وقولاً وعملا. :هم القتل 
في سبیل الله والذين یشهدون على 
الأمم السابقة. 

(۴۰) لک 4: كحال القطر. 


یں و ۱ سرع وچ عرب" 3 وو الہ ۹ ا 1 لان الزا بسر 
تیآ رون را لدم مت آلمزور کا ی 7 ض ۷ 
۳ لس لر ب 5 ٠.‏ ریہ 


ہہ و گر اس لہ يبس #ضت»: حول لونه إلى 
اش مت »توت شاه كلك ھنل | الشفرة. لت :هش کشا 
کید من یاهوم دوس اط( تاب ۱ وت ینخدع به أهله 
سکیا و را سای ي (0) مر : أسباب المغضرة من 
لان تراه اک ۱ 2 ۱ ۳ 7 التوبة و الابتعاد عن العاضی 

5 پ و  ))6( € e‏ ؟ کب 4: اللوح الحفوظ. 

7 للم «تَرمَا 4: نخلق الخليقة. 
| | 0 «تأمزا4: غررا۔ (تینون: 
NG N ٠٤٠٢ 6‏ سج سر یم یکوت 4: بأمواهم. 
روک Ar‏ : یعرض عن طاعة الله. 


یک بد كر ع کو ہیا 2 2 

جا ساو ات رات 
۳۔٣۴‏ ا تا ات و تع 
4 4 : کے کے 


7 5 ۸ 
ب ۳ ام >٭ 32 1 


ا ہار 


72 من اجار سا نا 
ڑھد AE‏ از کت" 5 
گے ا ہیس بر2 ھت کےا یہ س عن 


1 دی ا ت ا 5 عم ا ج ہی کی 
1 سید ۰ لد 5 و 0 4 و" 
ف ۱ 7 الا 


اا 


بي 
الل ار ور 
طرش اند زت ۳ © 5 


اب بست کے 
ل ال د با مین 
- . م ۲ سا ۳ 1 

ار رب کو جا 


٣ 


سے ہ سح سس رک اس سے جس 
د 0 ۱ ا سی 3 ب 
٣‏ 3 1 1 ل 


اتیل لسر ون رل : 


سس 
ا اس ۱ دز 


1 وت 


م7 35 
مر تسیا سه 


ككل 


سح 


الام راغ میں 
- ری سا یہ ہہ 
+ ی “سر - ۳ يعي امن 
3 
٦ 1 7‏ : 
3 طز ۳ تا 3 
فو یت ۳ 95 اس ۹ 
۔ - ںا سے ٹک 


A FIN COR 
مت ۳ 34 رج‎ 


۶ ۳ 1 ياه 0 
2 ہے ہی 
ENRON‏ 
سے کے د 


0 
| 
۱ 


ای 
سر 
٦‏ 
پا 
1 


2 
لئ سا 
۱ سا ۳۱ ۱ 1 
۲ 1 ۳ 
و 3 5 ۱ 
ر ا 
3 4 
۱ ]|| 
اق ® 
۱ ۱۳ 
ل 1 
کس یں 
١‏ 
ل ۱ 
5 





«ألْعَْ4: عن خلقه. اَل ٭: الحمود على أوضافه الكاملة. 


گل 








(0؟) بت #: با لحجج الواضحات. 
لیئر تَا بال 4: لیتعامل الناس 
بينهم بالعدل. با : : فوة. 

9عَرِيدٌ 4: لا يُغلّب. 

(9؟) #ققَّجََا): أتبعنا. را : ليناً. 
و وَرَهْبَانِتَة4: وابتدعوا رهبانية 
بالغلو فی العبادة. مک 4: ما 
فرضناها. فِا بَا رطون ألّ6: 


التزموا بالرهبانية البتدعَة یطلبون و 


"اھ 


بذلك رضا الله. مایا 4 
فیا قاموا بها حق القيام. 

(۲۸) # کان 

#تَمْشُون بد 4: تهتدون به. 

(00) #لتلایتتر4: ليعلم. فلس 


2 


لظ ©: الا حسان و العطاء ۱ لکشم 
الواسع 


۱ لد ETE‏ ۳ 
ی 


4 
is 


ر 


الڪتب 
لوا يفيه 


ی 


1 ہے صنت سے ور وز 
الله من بنصردو A‏ 


یوعد ارتا اترم 

ق دز سد تب 7۷ سسوم 

و و نم کی فررت 0ذ7 تق عَ ارد 
اص سی رن ال 


موم وت 


فی لوب آلذیرکا اند راد نيعا نجي 


قرو 


ےک 


ا ےہ 


وا ڪ كبا همطل ياه رِضْوَا له 


سے 
و 


کٹ ليناد وأ من جرخو 


وک پر مهم قفون ® کاتھا لذبت اما واه 


کو بها ات 


انس یں قتا( 


تشون به و موب سے 





۰۱ 


هماقا 2 
1 بر و تا 
هم وا و منک امن ألقَوَلٍ وروا ون 
۶ سر مر ور کے مز و جر 5 
که مو ع نوز © وان رب ةا اي 


ما حرش : ان سل عضو 
بویت ِمَاتكْمَلونَ خر رل دفصیام مه 7 
متا من قل کات EE‏ 


اڑے او عت 3 39 
: سس باه : شا تک خذرا ل 








(۱) رل 4: تراجعك الكلام في 
زوجها وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها 
آوس بن الصامت. 

اور 4: تخاطبكما ومراجعتک| 
الکلام. 

(؟) #یتهرون؟»: یقول الرجل منهم 
لزوجته: «انت عل کظهر آمي» أي في 


حرمة النکا. 

)۳( نم یونم و أ©: ثم یرجعون 
ار عن قوطم ويعزمون على وطء نسائهم. 
۳ © «یتاتاه: یمن احدها الا 
ا وهي كناية عن اجحماع. 

)٤(‏ مشک 46: هو الذي لا يملك ما 


)٥(‏ دود 4: يُشاقون ويخالفون. 
و ر 
لا 4: خذلوا وآهینوا. ئن ب4: 


مذل. 


)٦(‏ أحَصهُ ا : کتبه في اللوح الحفوظ وحفظه علیهم في صحائف أعمالهم . «سَهید6: شاهد بعلمه 


شید مور سی منه , 


o4 


عرب ان 





)۷( َو مناجاة ومسارة وما ۱ : 5 ۱ ۳۹ 
7 تسس سل د سے 


يكتمه الناس من أحاديثهم. 
#هورابعهم 4: : مشاهدهم بعلمه وهو 
على عرشه. راذن من ذَلِقَ): ۹ 
آقل من ذلك. هوَمَتَُر4: هو فوق 
العرش وعلمه معهم. 

(۸) #التجوئ ©: حدیث الشّرٌ الذي 
يثير الشك ي نفوس المزمنين. 
«ج4: سلموا عليك. بر : 
کافیهم من العذاب. #يضلوتها»: 


آل 20 فساء لد 
۷ تا ت 
الجالس. وت 5 4: يوسع الله 
علیکم في الدنیا والاخرة. #انشرو»: ' 
قوموا من مجالسكم. 

یر يرفع مكانة. اد رجات 4 : 
مزر اتب رفیعة في دينهم. 
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ل وأ تق 4 

ی دنله وحم 

8 و رس 
7 موادا لصو زگره طيغ واه 
و ]و 2 هر هاکتارنَھ۵× رل ازج را 
۳ ا اتا تون عیب 
1 هید لت ہما کاو 

مان انز دح فصو 

کس یا 8 


عذاب هین 


6 


کے ار 


س 


س 


5 9 کے 2-2 کن . 1 سس اک حسم ے۳ 
سے - ۳ - ۳ و دنر سے سے 1 ا ا ہے ا 
ET‏ یت کی ےش ا اھ 7 ا هذ 
I 8‏ ا ا ۱ 2 i ١‏ سے ° MR‏ 37 
30 1 ق اس | 7 ا قق ره ویر سم 
: 1 ی 7 لا ا یر 7 رہ ا کیک e‏ 
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ر 1 
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.= ۳ ےپ 
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ODE.‏ جا ا ا می ا 
۹ 3 ل از 
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۰ج کم او ا ۳۳ 


اليس س 





هر وآزکی سے من ا أئم. 
مین شْمَقَير4: آخشیتم الفقر عقب 
تقدیم الصدقة 
)٥(‏ تارب : اتخذوهم أصدقاء 
بحبو نهم وینصرونہم. 

(15) مت 4: وقاية وسترة. 
(ئین): مُزل في الان 

(۱۷) لت تن 4: لن تدفع. 

E 1 )19(‏ :خلا 
نيهر 4: جعلهم يتركون. 
لود 4: توحيد الله والعمل بطاعته. 
(۴۰) اون 4 : يخالفون. نی لاو : 
من E‏ الملوبين الهانین. 


۱ © )و کب 4: قضى وكتب في اللوح 


المحفوظ. و تن ج: لتكونن الغلبة 
بالقوة له ولرسله. #عزیز 4: مانع 
حزبه من أن يَذَّل. 


و 2 3 
غريب الفرءان 





)۲٩(‏ 9 یوادون 4: محبون ویوالون. 
5# ٭:عادی # < ار 4 آقرباء‌هم. 
#حَتبَ4 : ثبّت. لوَأَيرَهر4: قواهم 
#بروج4: بنصر وتأييد. 

زد لی : آولیازه. ‏ لمفلخور ت6: 
الفائزون بسعادة الدنیا والااخرة. 


)۱( اسبح 4: نز ه. 
(؟) توا 4: هم بنو النضير من 
الیهو د. 


ورور 4: مساكنهم التي جاوروا با پر 


المسلمين حول «المدينة). ر 
ل وا شر 4: عند أوّل جمعهم 3 
۱ خروج من جزيرة العرب. ری 


ی دنع عنهم. ی 
گ4: اسم آمر الله . من کات کی 


با ۹: من مكان لم یظنوہ. 
قد : وجعل. ا : الخوف 

والفزع الشدید. نایدا 4: فاتعظوا. يتألا 
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هر 4: أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة. 
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عرب لزان 

() سا ۹: خالفوا. 

 )۵(‏ ِتَة46: نخلة ذات ثمر طیب. 
و 4: قواعدهاء والراد: شوق 
النخل. ۳ ولیخزی که : ولیهین. 

الف قَنَ4: الکافرین؛ وهم يبود 
بني النضیر. 

)٦(‏ وب اف عل رسولد-4: وما 
أعطاه الله لرسوله ما یظفر به احیش 
من عدوهم. «فَََجنثر»: فا 
أركضتم للإغارة» وأوجفه: مله على 
السير السريع. #ركاب): الإبل التي 


(۷) #الْترين»: قری فتحت في عهد 
الرسول پل #مَِنَوَوَيَسُولِ4: أي 
يُصرف في مصالح المسلمين. ولاز 


4 : ول ذي قرابة رسول الله يل 


وهم بنو هاشم وبنو الطلب. 


ریت 4: الأطفال الذين مات 


#رالستکن)۹: هم أهل الحاجة الذين لا يملكون ماش حاجتهم. وان لبیل 4: هو الغریب السافر الذي 


اا چا 


نفدت نفقته. #دولة بان لآ : مداولة يتداوله الأغنياء ويتعاقبون في التصرف فيه. 
)٩(‏ َو 4: استوطنوا وتمكنوا. #ألِدَّارَ 4: المدينة» وهي دار امجرة. 2ب : حسدا. يمأو : مها 
أعطي الهاجرون من ف , بني النضیر. یرو اجر ): ویقدّمون فیرهم من الهاجرين وذوي الحاجة 


على أنفسهم. کار شا احیاج. #ومن نوق 4# :ومن سلمه الله فمنع. رت 


حرصها. #الْمُفْلِمُوتَ4: الفائزون بمطلويهم. 


39 


ایت 


نفرےء4: بخلها مع 





(۱۰) لن : حسدا و حقدأ: ۱4 ۱ مر 
لاد ين عر رپ ۲ سے صر یم اك سم سے سس وس 
(۱۱) ٭الزر رت ترايت ۹ لال : :ہم 2 بت سبقونايا من ولا جع لو قلوب: 
بنو النضير. لاطي فِكر : أي في اف سس رک زرف #6 ا لت 


ضرکم | ارت ونیم 


سے 
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)١٤(‏ «خحصَّنَةِ4: ممنوعة بأسوار أو ا کن تروت کو۲ رن بنصروت 9 
خنادق ممن یرید آخذها. #جذر 4: ۱ ۱ 0-5 صْدُورهمتِتا اک ان 
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عرب زان 
(۱۸) ##مَاقَدَمَتَ4: آي: من الاعمال. 
لم 4: يوم القبامة. 
(۱۹) ##نْسُوأأنيّه4: تركوا أداء حق الله 
الذي أوجبه عليهم. 
وس ماس 2): ما ينجيهم من 
عذاب يوم القيامة. # اون 4: 
الخارجون عن طاعة الله ورسوله. 
(0۱) #خشا4: خاضعاً متدللا. 
منص ۳ : متشققاً. 
سرا : نوضحها. 
(۴۴) لعل ریب والشهندة4: بعلم 


(۲۳) تل من 4 : المالك لجميع الأشياء. 
اف ف فیها بلا مانعة ولا مدافعة. 
«َمَدوش؟: المنزه عن کل نقص. 

( سل »: الذي سَلم من کل عیب. 
#الْمْوَمِنُ4: الصدق رسله وأنبياءه با 


آرسلهم به. مین 4: الرقیب على 


مو اضر 


«الْعَزِيرُ 4: الذي لا یغالب. « بر 4: الذي قهر جیع العباد. وأذعنوا له. تک 4: الذي له الکبریاء 


والعظمة. سبح اللہ 4 : نره الله. 


یم سے 


:4 الَحَنِقُ4: ادر للخلق. الا ریٔ4: اللشی للخلق. « لصو 4: خلقه كيف يشاء. مر‎ )۴٢( 


الشدید الا نتقام من أعدائه. 2ر ۹44: ۴ ليره آمور تلق 


OLA 





(۱) را 4 ای اه واا 


نون َهمالمَردَد: أي فتخبرونهم ۱ 7 


بأخبار الرسول ی وسرائر السلمین. 


اليهم الأخبار سرّا. سو اسب ل6: 
طریق الحق والصواب. 


(0) نیو : إن يظفر بكم هؤلاء ® 


الذین ترون إليهم بالمودة. 


#ويبمظوا لي ۹: ویمدوا إليكم. 2 


© بالسو 4 : بالقتلء والسبي» والشتم. 


0) «ِأَََامٌَ4: قراباتكم. ليَنْصِلُ 4 | 


تكو 4: يفرق الله بینکم. فيُدْخل أهلّ 
طاعته ان وأهل معصيته النار. 
(ه) لأسْوَ»: قدوة ا گرایو»: ۱ 
آنکرنا ما آنتم عليه من الکفر. وی 6: 
جس دی اعتمدنا. اتف 
۳ 


ا سح کت فر جد 


هچ تج نا ۳ ۳۳ ۲ 
کے لا ام اا 
مسي و اي م مكاي اي ما وس ا 


۳9 ابا لن اما ار راولياء تلقو 
۵ لہ يامو َو کرو باجا دن ی رجو وت لول 
و رآ مث أيه 5 7270 
واه رصان یرومم ووذ ريم بر ٩‏ 
7 أذ ا أ يم ا 1 الیل إن ۳ 
وگ ال ہے انی 90 رہ رای له 


السو وود 2171717 E‏ 
میتی رکرو کت | 
5 سوه سک ف اھ لمعدر مه لا 
ire‏ نہ وما وه من دون اور ی ریت یا 
ماع ماو وم |( 
اه لاہ عفرن ا ۳۳ کمن امن و - 


| وه )0 و 5 س۵ ا 


هه 


س 





۱ و 
ہہ ۹ 
1 ہے 
6 ار ۳-7 ایا 
مت وأو افر زیر 9 
اس 5 1 
1 
1 
- کے ار ت س 
1 ےپ پت e‏ 5 ,2 كح 
0 2 = 5 ۳ اه لق كح 0 سو 5 ٠‏ 1 1 3 
* 5 الى : 
۳ 7 3 نے ئ2 5 لل" | : 5 بے 


(۰) فة €: مفتونین بتسلیط الکفار علينا. مزر 6: الذي لا بغالب. الک : في أفعاله وأقواله. 


ت۰۰ 0 
0 ۳ 
ا را سے سے جر سب 
3 
رک تن 
4 1 جا | 
| 


سے 
۳ م سے سرد رز یں * و اش ےا 


e 


7 ا TET‏ 
یه 


ی ا اه سر و لب" ۳ 
(انمانه! 6 کنا لذن 23 


3 پک ساسا 
0 اط 


وت من 
سم و 0 
این ہوک میا 
: وه ی پدیہ سا هن ممت لوم 
بيه لام ول اون ار 00 
جاع ان ےم ما تشون 


اضعا رن وا 


0+00 


راک © 


سط 


3 
موس 


جوردن 
کا 8 


= 


3 سب ای 3 ۹ سے 1 


سے 


هه ہس 1 
ات اج وج ای 





۲ 0 ۳ 4 سا 1 
ا یم ۳ ات HE‏ 1 أ ١‏ 1 ۳ 5 عكر 5 
7 ۴ 5 وت 2 س . 1 ونة سے 


5 

وس 

ا ا 4 
وص 


هد تفش ع 
یں ے .۰ و ان 
چ سر 5 سس اس 


ی 7 3 5 سے 7ر اس 2 5 


)0 
5 5 جرت 4 من دا پا ا 
اق الإسلام. مجو 


)٦(‏ می ڈٌ4: قدوة. رج 
يطمع في الخير من الله. ومن لی : 
ومن يُعْرض عما أمره الله به. 6 
عن عباده. طلْلْمِيدُ4: في ذاته 
وصفاتهء المحمود على كل حال. 

(۷) #عسى ال : وعد الله. 

)۸( وخ : تحسنوا معاملتهم. 
یہ وتعدلوا فيهم 

(۹) #ف اللنِ4: بسبب الدين. 
«وَظهَرَاً»: وعاونوا الكفار. 

چا ره 4: بالنصرة والمحبة. 


ہے ”سے تست 


21ھ 
5 


کب E‏ 2 2 
۳ کر سج 


یی ور 


رز :ومن يتخذهم أنصاراً 


و : فاختبروا 
ایمانمن. و از راعشا آزواج 
اللاق آسلمن. وتا َو مشل ما 


سے ری ارس لیو طلش تیاهن 


1 


#إيعصّم): بنكاح» وأصله جمع عصمَة 


وهي: ما اعنصم به من العَقّد والسّبّب. افو 4: الزوجات الكافرات. 
(۱۱) ہلان : قَرَرْن وشن عة :كانت العقبی لکم؛ وهي الغنيمة. 


سی 


عرب لزان 





(19) #يبَايعسَكَ#: يعاهدنك. 3 E‏ 

رتیت اا لن مع 1 نرب 

الله شریکا في عبادته 010 ۳ 

یقرت 4: ولا يأتين بكذب في مولود ي 

فن.غبير آزواجهن فيلحقنه مهم. 2 سی ا 
اين سو 0 یسو سوت خر 7 

(۱۳) #لاتوَلوافوَمَا©: لا تتخذوهم 2۳۵ هع 


عم 
وا لع 


أخلاء . 


سی 


«منَالآحرّة4: من ثواب الله في الآخرة» | _ _ 1 

أو كما يئس الکفار من بَعْث موتاهم. لا 0 ی 
| تا زین وام توت مَالَاتَدعَُونَ © 

ظ ۱ ۳ رم اند اه آن ولو ما ىوت ها 

(0) مَالاتَنمَان4: سا لا تقومون TY e‏ 

وه 5 ا نت سي وت يي موی 

(۳) متا : بغضا. ی7 7 5 وَقَد تَحَلَحُونَ تغل رہ یوی 


7 «صَتَ4: أي مصفوفین. 2 اد و وا‎ )٤( 
یت ۱ بهم وا اله ری لس نت‎ 





َو ش»: متراص حکم. 

(ه) زا ¢ مالواعن الح مع علمهم ٹا 
به. فراع الد قو لوت 4: صرفهاعن 
قبول الهداية. لت : الخارجين عن الطاعة. 





665 


err |‏ یلیر 


بان ید ی لور ومبشرابرسُول ین من یدید ا 
اهر اک قالواهاد اب خرن وم أظلرمِتن رل 
ا اکرب ومو یرل لاس کیره هریم لین 
وت راو راہ اوسر وم میور روما وی 
۳۴ 2 ی ا 1 سر 


1 م7 
تیر ا gry‏ وو رص 5 کر 
ک7 وو ای مه ا 
عم ری r‏ 
وس 2 7 ای 6 ۳ 
شس مرن 
و جک انا سے 
وت سیم aa‏ م ام 


1-11 


ہک 1 3 پا 
3 4- د3 سے ۹ سے پر "۳ 


لخر ل انهم ۱2 


| بي یس ير پت سے ا ا ١‏ ا روا سے 7 
1 سس 3 2 ا ل دے یسب 
۰ 1 
پا ان سکب 








(5) یی 4: لما جاء قبی. 
ومر 4: ومخيراً بمجیء الرسول 
. بالبِيتكِ#: بالدلائل الواضحات 
الدالة على یهت 

(۷) وتن ال 46: لا أحد أظلم. 

ار 4: اختلق. 

(۸) ا لورت 4: ليقضوا على دين 
الله. مت وروء 4: سيدم هذا الإسلامَ 
(۹) #يالهُدَى؟: بالقرآن. وین لَقَ4: 
ودين الإسلام. ال ليظهرة © : لیعلیه. 
(16) #مِنكيهَا4: من تحت قصورها 
وأشجارها. #عَدَنَ: إقامة دائمة. 
(۱۳) #وَأخْرِ4: ونعمة أخرى. 


فرب »: عاجل. 


)١١( 7‏ ۶ لو ار ٭: هم آصفیاء عیسی 


-علیه السلام۔ وا أصحابه . 
«ظهرتَ4: غالبين» اما باحجة أو ببعثة 





ي تس 
| 1 ۰ 


تنم 


۱ 
س ۳5 ا 
7 - را سا 
1 1 


ق آ aT‏ 2 لج المالك 0 20 مواد 
ظ شی ف فة نازع. 


یں يت DETTE‏ 
(تیر): الذي یالب «الخكر»: لیا زیت ةدسكالا 
لتق وس ود و بل لقو كل مين وء ارين مته تیم 
:المرب الذين لایترزون کا فک ري 5اه لاتم ون 
ولايكتبون. .6 القرآن. 2 ك تر مدع وله تع اہ 
وره 4: ویطهرهم من العقائد 1 لمات ماري راتا 5 3 فک شی 7 
الغا - وال لا لت (الكتت»: ا 050 بعایت| واه لبه وى الم لمت 
۱ جنس | فتاه ارت عادواان مم ضيح 
(۳) و احربن#: وارسله إلى آخرین. مر یر EEN‏ 
مته #: من العرب ومن عبرهم. از دون لاس فتعتوا تمتو موی ندرد تاش 


لک فا ی 4 5 شقراا سا 1 / ا م مت أَيَرِيھم 0 سا ہن 2 

و سیجیٹوا ك۵ ۱ ١‏ ظ ك نور ت ای موی موب 

(؟) سل امه 4 مات اه +۳ ]۲ 31 ٤‏ 

هؤلاء دون غبرهم. سل آلعظیر  :4‏ 

الاحسان ی الجزيل. 

(۰) «متل»: شَبَه. «ي أو لتورّنة4: کلفوا العمل بها. «لََاوا: ‏ يعملوا بها. سار 4: كثباً لا يدري 

ما فیها «یتش»: قم . (لارقيى»: لاپقى 

)٦(‏ ادا : مشکوا بالملّة البهودية. اولي یلو 4: أحبّاء لله. 

)۷( یات ربهر 4: بسبب ما اكتسبوا في هذه الدنيا من الآثام. 

9۸ نه میج : آتٍ الیکم وقت مجيء آجالکم . ردو که : ثم ترجعون يوم القيامة . « الَیّب6: ما 
غاب. #الشَهدَةَ4: ما خضر. 


جح 


تو ٦‏ ات ار کسی الى ۹ 
4 ل از ٢‏ پا 1 آل ۶ 
_ وٹ رو ہر هی 


تا 


ون - اص کہ کہ = 
الم ۲ 3 
۳ : 
۳ .۸م هم 
میج ای 1 3 


ار 27 


کر زک 


کر 


تی ۳ ہے لم سس / 


با ۷ و ر 
ا رت ی کے 


ور 


1 
د‎ 
ات‎ 
٦ 5 
ا‎ 
3 
١ || 
0# ٦ / 





oor 


عرب ان 


تا ب21 سک | () «ؤوت»: نادى الودن. «اتأشتزا»: 
4 سے کس آتڑھے سے ا ۱ ع ۱ و وت 
دا سم قتي 9 -- او میں ۱ ا روا6۸ 
یو ست فد اهم 9 ۳ ۹ 0 ۳ 
و كيرا لعلکم‌هرحوت © ۳ واتركوا. . 
سے کے ھن ۱ ع د سس ھپ و ات۳ ای 22ا ےس أل و 
إذا اار٤‏ او ۱ 8 ۓے رلو ا ظ 9 عاد 5 لا (۱۰) وتا لای واطلبوا 
۱ من رزق الله. تلحر #: تفوزون 
بخبری الدنیا والاخرة. 
((۱) لیا 4: انا الصلاة. 
۶ اض واً4: تفر قو ا. > آی: على 


اح تی ےکس ے۔ لحي 
| پت یم ب ہا : 2 


Ey ۳ . 
1 1 


0 03 ۲ 1 آل / 
E‏ ال 5 نے 
1 سم ۳ ا م 8 اس 5-. ۶۱ 
1 نت 3 م ر ۴ 2 
۱ اس ۳ یں ا ہے پت اس ای 
بے نے 


۳۹ = 
سے د 
2 ا ا 


يذ 


ہے وو 
ا 


:= پا - ...لا 
ني ار وس ير ھی 
اد جات 2 


۰ رن‎ NE : و‎ ¬ 
E 


سے 3 


کا 
ا سے A‏ 


27 ۱ 


سے ہیس جس 


را ۳ دہ 
سول ره موق كد حون ترا 
سے سے سے مسر 1 9 سس و ا ت 
ةل فصدواعن سیل اه بی ا 
و وس 


هدک انس امیا نوکت وأمَطيع اوه همق 


یی و 


مم 


کرای 
رت 





ہت مس ESS eg‏ 5 ببس 2 7 2 3 ہے جج مر حير 
1 ا 2 ا اا سن مد و 5 ر ا ےہ ہج پیر ہا ہہ 


سر 


9 (۱) الم 6 لت منافق» وهو 
یر ہے و سار ات سَامْهُءَعَإنِيَف لوأ ۱ الذي يُظهر الایمان ويسر الکفر. 


تعجبك 


١ 
1 

۱ 

ل 

1 

1 
ات 

| 

ژ 
8 
١‏ 
۱ 
۳ 
۲1 
ند 
۱ 
7 1 
ل 5 
- 

00 
اج 
ار ۳ 

از . 
5 1 
35 

1 

1 ا 
کہ 

7 
اه 

1 

۱ 
و ۰ 
زر = 
۹5 1 
۳ 
1 0 

ار“ 
اس 

لل 0 

ات 
از ِ4 
2 
ا ص 
ار 
7 
ای 

1 

7 


۷ ٭ 2 ۱ 


ہج رب چ و رد ید سے جج 
ےج ِا ۵ ۳ ایت 7 


8 
1 . 
0 سز ميد 
"يكس م ار 
ا ی ای 
۴ 1 : 
می یب 
و ہت 23 ےی ی سه 
ی 


ارت سز مرکو وخ وو و کی 172 ۳ () #جِنَة4: وقاية العذاب 
j 5‏ ی و لم و ند و ا و YS‏ 
ام ی ٠‏ علط زتقكهز الناس. 2 پشس. 
1707 د 2 قر (۳) «قطيع4: فخنم. لالَايفْتَهُونَ»: 
ا یفهمون ولا یدرکون حجج | لری‌ان. 
() رآ : نظرت إليهم. تیب اس ام : نج ك هيئاهم. «تشمخ4: لصن. تفس 6: 
لأخشاب املقاة عل احائف فلا نع فيا لأحد.(َ: صوت عال. هراق عليهم وضازا 
بهم. #قَدَلَمْوْكرَهُ4: طردهم من رحمته. #أنّ4: كيف. يُؤْفَكوتَ4: يصرفون عن ا حق إلى الباطل ؟ 





٥٥٤ب‎ 





(5) َو سی 6 آمالوماوحزکرها | تا یز ترا 
إعراضاً عن كلام المتكلّم زی ا وارد ا هم هة 
یعرضون. 1 شوت له رل ت تعره ن يغ ره لهم 
جل. يتوا ٤‏ - د ری تین © هم بت تفن 
یتفرقوا ويبتعدوا. «حَرابن لسن : 2 ل ہا تفقوا منْعِندر رسوا مول اوق ES‏ ۳۳ 
شاه اساب وا لت ست ۱ ریوب وال ولکی ویر لزفتهون 
بوجو ۱060 ê‏ بو میدن یلهد 
) لا لت 4: الدينة النبوية. مت له 8 ال پچ زس ناک 
طالَرٌ4: القوي العزةء وهو الذي لا ۳ الق نَمو © تایه آزرت اما لالهو 
مر ولا پنئے۔ «ال): القرة ولا آمو ڪرو ولڪ رڪ وص اتور بَقعَل 





سے 
کی سس ےر 


۳ - 8 | يودي يه ۹ 
کم پچ سره 





7099 عبادته و طاعته. 
)1١(‏ #أجَلهَا»: وقت موعها. 
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ا 3 مزاع 
رتاف اتون رمان لس لو للد 
زیر (0) OLO‏ زیر 
ل و سس یت و 
ون اه اما 0 یه 
بالق وصور موس وا ى لمصبرٌ © د 


ماقا 1 وضو ماش شوت وم مان و 


سے 


٢ 
1 5 1 ۲ 8 ۱ ا‎ 
و 2 ۳ 3 4 اف‎ 3 
5 ےب او‎ - 
ا س ےنا ا ياد اس ما‎ 


ساي رت 
کے : 
:2 





د 1 
سے پٹ سس بیس سس 
ہی ور ہیں 


)١(‏ ليیخا: پشزہ. نت ک٤:‏ الثناء 

اس انسیا 

(۴) لوَصوَركرٌ4: خلقکم. 

لور »: رع يوم القيامة. 

)١‏ «یسُوتَ4: فون. ۷شَيارن4: 

تُظهرونه. طبدَاتِالضدُور4: بیا تخفيه 

ایس 

(ه) لاف 4: حل بهم. وال 4: سوء 

عافه. 

(1) باب ب؟4: الآيات الواضحات 

والعجزات الظاهرات. 8و ل 

اعرضوا عن السق. فلت ی 

عن عبادتبم وإيانهم. 6ج ٭: 

حمود في آقواله وأفعاله وصفاته. 

(۷) لابتِعَبواً4: مْرَجُوا من قبورهم. 
بر : هین. 

(۸) ور 4: واهتدوا بالقرآن. 

(۹) و یی ےک : ليوم اخحشر. انت ان 4 : الغْبٗن والتفاوت بين الخلق. لیر 48 : يم کے رج میس : تحت 

قصورها وأشجارها. 


ويه 


ی ۱۰ 1 
0 1 و 2 
1 ےس ا 


IIR‏ کا ہی را رک 
کے کر و کرس م اس 


اس ويس ب ايح یس یک یت لصي ی 
7 ۱ : 7 1 1 


ات سس 


ا 


حدم 


کر ع ار لل 
فو مات 2 


. ۲ 1 
7 رك 2 کا 2 


9 


۳۰ ار نے سو ٠ے‏ سے ا 
مس ےم اج 
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سے 


واه 
نا دور © ایو رک وا تز 
ول تم 0 سح حم 


وت 


ا 1 3 
ا ا A‏ ڪاو 2-0 
ال ایا یام و 


ا ےش ا 


سس 
و 
ك 
ہے اا 
نے کڪ 


کر ب کے و 


ہے 


ےی سے کے 


کہ۸ 


کت 


رت 


پم 


یی کا : ۳۹ ۳3 ۳ 


1 1 ا 
7 
اچ 
۷ 1 
ام 
E”, 1‏ 
را 


5 
ا س ِب 
سس سرت 


کی كي 2 
ا سا ار ب" ا کے e‏ 


جا ا 27 
کی نے 
تا وت 
۱ کو 7 ٦‏ 3 


ےا 
00 


3-5 ل00.ْ-ٔ‌ کے رو 


کا 
۰ جاتر 


سے الس سے 
۳۹ ۴ جا ۱ 
٦‏ 
م 
- 


3 ار 2 نم ا به 

اا با ورول اورا از را ما تعماون خير 

م مىكۇ ا مع دیمان ومن اون با 

ندز مک سب وود و و 
22ھ 


از 0 
7 اس 
سنا . کٹ 


2 
تک وه مرک 


س تم سح لج 0 
ا ا جک ا 
7 بت 0 / 
پت 
مات 


که 
ی 
۳ 3 
صم 


ماد ل با می 


سے 
اس 
9 


ا ا ید 77 


7 


5 


2 
ا 1 - 
رح إن" سپ ری 


= ۰- و ۳ = 7 = 
تست رد وس وس رت اس سس مرح رس 


مت 
ج 


1 
٦‏ ہے ا را ى ىھت 
4 ا ار اس پت ات ۳ با 
شت“_ دس ن 
اث لح ا 3 
2 


وس سین 
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عرب مرن 





الذي صاروا إليه» وهو جهنم. 
)۱۱( فص © : : مكروه. 


۷ بن الہ 4: بمشيئته. ر بر4 : یوفقه ۱ 


الله إلى مرضاته. 


١ Tr 


اللّه. 

رم0 ا لال الم : لا معبود 
بحق‌سواه. تل 4: فليعتمدوا 
في کل الأمور. 


() سر 4: أي يمنعونكم ا 


سار #وَإن تَعفُواأً»: تتجاوزوا 


عن سینا تهم. مروا #: وتستروها | 


یں 


ی أطَقتم . 
یا : يكن خیرا. 


5-9 ده آج عظ راو 


ا 5 e‏ 1 0 ظ 


1 1 ف - ۱ 13 مه 2 2 
ا ۳۹ 7 روأ وڪ دوا ار اه 
() ینعی 4: وساء الرجم گا این 3 
عورا 


وتف 2 تسوت ی 


rE 2‏ سر و ۳ الف بن © 
لوق تست انق نورت ۵ 


تین ڑکج سط وأا واک رڪ َد 


مرو روحم وان تنا رک رتنیا 


فان ۴ ورتم نَم ۳۰-2 


و 


كر | 
مر 0 
وت ہے تع وأ أطمثوأوأي فرح رت ات 
عا تدهم >صفی رک موا رہ 2 نہ 1 ْ 
ا واک کان دہ جو ۱ کیا 
خیم ج س س E‏ 7 





وتن‌وق‌شح تثیسهء#: ومن سلم من البخل واحرص. *ََمْمِْحُوت: الظافرون بکل خبر. 
(۱۷) و4 : تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطیب نفس. فشک 4: ازع الطاعة. 


ی 4: لا یعجل بالعقوبة على مُنْ عصاه. 


(۱۸) #الْعَيبٍ4: ما غاب. # لسَهرَ4: ما یب عن الأبصار. 


525۷ 





9 ۰ :رتم أن تقو 
1 یتین 46: شتقلات لعدعيوة ای 
ریہ و کے یش لكأم مر Î‏ ي هر ليقع فيه ما أو نی حمل 
ددر © ارگ . او 5 ۱ 
و و ا ی اج ۷ ظاهر. «وَحوا 4: واحفظوا. 
کت وی ا «بِمَحِمَةٍ4:بفعلة منكرةظاهرةكالزنى. 


58 ین 


6 


زی ا ۳ 0 سر جم 
هدور ءل مواقم شةر 2 ذلچ وت ظ 0 9 تج اوزہ # دت بد دک 


52 
آقفی 
٣س‏ عل 


سک ین از ا ر ون ی أله محل 1680 مر »: يوقع في قلب الزوج المحبّة 
وو unr‏ ِنْحیث لاتم سیم ول ء 0 لرجعتها بعد الطلقة والطلقتین. 
با به 90 35 ني سور ان نہایة علتبن. 
۱ 7 ومن 4: فراجعو 
ترت مسفن 8 «يتغزوني4: بحسن شد 
اوج ق٣‏ ال عليهن. مدَرفْْنَ4: اتركوهن حتى 
سموس شس ۳ تنقضي عذعین. تون مع إعطائهن 
له من اموه اه َلك مرت وعم ا حقرقھنٌ من غير مضارة ببنّ. ايوا 


سے 


سر کو ل سے لق ۳۹ ۳۹ ات 
مس ا تر 4 تایه ور اجرا و3 9 3 وه 1 ادوا الشهادة خالصة لله. 


و کس الا اس تبرت سے ۶ 


e‏ 2 ريصن وا ظ 


ال و 


1 


تسبل 


IL, سے‎ 


۳ :من کل ضيق. 
(") «لاکَتَسب4: لا خطر عل باله 
مرو € : یقضی ما يريد. قد 4 أجلاً ينتهي 





ا 


ولا یکون في حسابه ۶ 4ب ف 2ب : : کافیه في جميع آموره. بلع 
ا 


mm 


: 4 ان ارت تسم © : شککتم فلم تدروا ما عذتهن. ولت الکتمال6: : ذوات ا حمل من النساء ء. جلو‎ # )٤( 


مین 
)٥(‏ يرنه سییانه-: یمم عنه ذنوبه. و4 لب 4: ول له الثواب. 


۸ه 


بان 





() تن زنی »: على قذر سعتکم © 
وطاقیکم. آمن4 ولانلجقوا للا 


چن ضر را اي خل 4: ذوات حمل. 


۲ و . 8 ۳ 
#یمَعروف4: ما لو کب من سماحة وطیب 4 


نفس. وان تسیر 4: وان لم تتفقوا 
إرضاع الام. 

(۷) فو 4: ذو غنى. رفير 
:ین علیه. ‏ إلامااتها: إلا 
على رما أعطاها من الال. 

(۸) وین #: وكثير. «عَتَ4: عصى 
آهلها وتجاوزوا الحد في ان 
لا 4: عظیباً منکرا. 


(۹) بت معا : نتجزعراسوء کا 


أمرها. 

):١(‏ یل ل٦ل‏ 4: أصحاب العقول. 
# 4: قراناً. 

( تب اموشحات ملق 


- ب يور 
EY 3 ۳1 ۱‏ لے 
UT ۳‏ 
أ 1 سج 0ت" 
ان لے ۱ 
1 و ر 


5ب 15 ا 2 ان ‌ ا یا تی 0 rT‏ 80 7 
: : 1( 
۲ ھن منحیث سک ۳ هن لصو کک ا 


او 


سے یہ حو ضح ع و ی 
0 


29 یر ببست > 


سے لس بو سس 


لاش رف تا وان 
۳ ورس رضم لہ روا ف ین روت سین 


ے ڈو و 


رلته رزفه, فلیتفق م معاء اه کلف سس 5 
مھا سیل هبتر وان من رد عت 


مور سه ات ریک وج اعد 


ی 


نکی وط Pi‏ مخت یر جم 
آهمرعذاباشدیدا فاتقوا َو لب ماع انوا 


اتال 7 ول یت لوا لیات الو می ین 
انام ات ا شیب دن الاب ال اد 
0 ال ویعم لے یلجت ری من مھا لم 

م وود سر اٹ 


0 ۲ ۷ و‎ ۲ 
i 





#الظلْمَتٍ 4 : ظلمات الكفر. الور 4: نور الایمان. إرزةً): في الجحنة. 
(1) ون آلاتض: وخلق سبعاً من الأرضين. لمر : ما أوحاه الله إلى رسله وما یدبُر به خلقه. 


ال € بين السموات و لأرض. 
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نوا تا : 
سس 
سے س سے 


نے 
3 کن س 


ا ره کم سے 


ا کت 7 مس ہے الف 


جوعره ف عد يس ريعي 


E OE 


ذروأ#: لا تلتمسوا الأعذار. 


ي 


ٹم 


اللي 3 
سر ےج ہے لس جج 


سے 


پاب ج سی 


سملت بر 


۳۹ رر ج ارام 
1 .بولسم 4 


کو ا ا جو ا | 
3 9( 4 1 ۶ 
راس با 


بدو را 
تا ےھ ہی سی 


- اع 


ار 


ےا 


٦گ‎ 


کر 


دم 


نم 
3 وا a.‏ ا 5 : 7 
نے ٹا ہے 
1 


م 





-- سے ۳ سر‎ ٦ 
د یں 2 کے مھ اد وی‎ 
د‎ 9 ۲ 
a TF لے‎ 


نتم 
جس 4چ 2 
+ 
٦ 8‏ 





بو حلیل نمكم 
بأداء الکفارة عنهاء وهي اطعام عشرة 
مساکین أو كسوتهم أو تحریر رقبة» 
فمن لم يجد فصیام نلانة ثة آیام. 

: ناص ركم ومتولي أموركم. 
)۳( ظا 4 وأطلعه الله عل 
إفشائها سرّه. #عَرَقَبَتَصَه#: أعلم 
حفصة بعض ما آخیرت به. 
)٤(‏ اص ت: مالت. #وان‌تطهرا 
عَليَدْ: وإن تعاونا عليه با یسوءہ. 
مَولَة4: ولیّه وناصره. 9ظ : 
أعوان له على من يعادونه. 
(۵) مسب : خاضعات لله بالطاعة. 
لت 48: مطیعات لله. #سَليِحَاتٍ 4: 
صائات. 
)٦(‏ ظا : احفظوا. لابو 4: لا 
" يخالفون. 


2. 0 





(۸) ونوا #: ارجعوا عن ذنوبكم. 
وةش رجوعا لا معصية 


بعله. لی کہ 14 ب ق رجاژکم ۳ 


بوعل ریکم. (بکتر>: يمحو. 

رد من تھا : مخ تحت فصورها 
وأشجارها. للا زی4: لا یلحق 

ہے عرانا ولا یسب اا 

نل شاہم. ینت6 يسير. رت 

یی : أمامهم. «أتيية4: یم أو 

رك 

(9) #وأغلظ عله #: واستعمل معهم 

الشدة في جهادهم. ورک ہت 4: 

ومسكنهم الذي يصيرون إليه في 

الآخرة. ورب المصیر؟4: وق 

ذلك الرجع الذي يرجعون إليه. 

(۱۰) ظ_فاتَاهُما6: أي في الدين بالكفر. 

ریا 4: فلم يَذْقَعًا. 

(1) «أَحَصَتَت)ه: حفظت. 

#فْفْخنا»: آمرنا جيريل أن ينفخ في 


جيب قميصها. منت 4: المطيعين لله. 


۳ لوا ری مت 


a‏ 31 و وود سرد 


نهر ۳ ر 
مه رورش اک و رو راتيج رای را 
یر رتاواغنوکا! اک ڪل سء رھ 


اجه دنا کار الم فقن واغلظ اي 


سے 


- 5 
1 
8 0 
3 
اد 1 4 
"سس ری 
أ و 
۱ 1 
ل 
ا ۳ 
0 
1 00 


۰ ۳۳ مر ؤ بر ا و رک 

۱ ۱ 5 سو کر 8 7 ۳ 5 
یر کرو آعرات وج ترك سا 22 
عدن من ع بادا صا ع 2 کاھمافلریعیاعئوعا 


سے 


ال وف احا ارم ال2 خلیے © 
رب ا لد مکل لزي am‏ سر سب 
: رب انید بنا مم 
0 ون من الو لین © ومرب بت 
موس ق يوي 


ہے لو سے 


۳ 3 
8 ہیں سے و و ۳ - 5 ربا | 
۳ 5 
تمارک يلاتك ی دہ > 
انس کے ام یا 
3 توا 3 7 5 دیق "یھ 1 1 5 اسر ود ۳ پیت 1 6 
1 ۹ 1 ۲ 1 ف 
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کم () 2ای : تكائر خر الله وبر 


سے کے تب سا ہے ا وس آ ۳٦ 2 e‏ 2 تد ت ید 
و یز یا س 1 التصرف في ملك الدنيا والآخرة. 


5 أأذى کا اللو يي 11 لا ۱ ۳ امن لف اب ۱ 
مسا سوسیا کف 3 ی اھ و :يخر 
وتران فظو ر© نج سرک | رم <«يبة»: مناسقة. کت4 
وی حور و 20 3 اختلاف وتباين. لعج بض ٭: فاعد 
و می نواعت وعدت معذابت |4689 النظر. «فطور 4: شقوق أو صدوع. 
اتی رڈ ۰. ۰ کچدیتر نی نت () ظ كتين : : مرة بعل مرة. 5 مب 


سد 


۵ او مرن 37 س ری تچ وود الم يرجع. #علیکا4: ذليلاً صافرا 

ام نی اھ و 

ينقت ا وك اکر 8 )°( > القريبة. ۳ مصبیح4: 
ا 208 بنجوم عظيمة مضيئة. جیب 4 

> |60 شهبا محرقة. ط ان : لمسترقي 

آي السمع من الشياطين. سب : 

)٦( ۱‏ و ا وساء الرجع 

هم جهنم 

(۷) ال4 طسوا ہتپ : صوتاً شدیداً منكراً. جنر که :غي ین شديداً. 

(۸) تر 4: مق ون :من شدة غضبها على الكفار. ی : طرح . فرج : جماعة من الناس. 

یآ ب4: الملائكة الوکلون بأمرها. بر 4: رسول يحذّركم من هذا العذاب. 

() نتسه را سن نطاب اق لق لٌ: نفكر فی ندعی إليه. #ألسَعيرٍ 46: النار الموقدة. 

)1١(‏ #شَمْحَفَاك : : شعداً عن رحمة الله. 

(۱۴) « يالعيّبٍ 4 : وهم غائبون عن آعین الناس» وقبل معابنة العذاب. بآ : توات. 


وَج ا 





o 


0 وت يروا #: وأخحفاو ۱ . أرآَجَھَزو ا۱ ۱ و أي ياي اوإاشادر 76 0 
پڑت : أعلنوه رتشیب 5 ینعی رفولین ار هواازی جحل مض 1 
ترد في لنفس من الخواطر والنيات. ا مسف مَتكيهَا عون رَذوَو السود © 
(۵) ایر ): اش کا ےی نف الک ےک ديق الکن نداهن کرز 8 
»۰ الخلوقین. #الطيف): العا و أو رنف الک اہ انز كك عاصباهستتلنون 
جبايا الا مور والمدبر شا برفق ر ۱ ۱ کت زیر ® وھد کب ای ون لھ رک6 نكر © 


اب : | فيا 1 ا ۱ 4 ہے ا لصت ا الت سے رت مر 
۳۰ خن لعليم ب ن مرهم STR.‏ یط ایمیک 
(۱۵) ل : سهله کهده نستفرون ۳۹ سے 

سس سد ۱ ار 
عليها. #مَنانيها©: نواحيها وجوانبها. 


و APE‏ ری خو 
9َالنْتُودُ4: البعث من ورک ۷ تشر دنز تن زور 8اه 
العیاب ۳2 زی ا نورڈ لخاد رات 
)۱١(‏ بش 4: هل امتے؟ تن ہا بش یکا جه ودی منیمنی سَويَاعَ سط 
ایا الذي فوق السماء. یف ۳ م سی © قله مر ور 
بکلاتض»: یب ظامر الأرض ك ولك و 8فل‌هواازی در کی 


اگوی ہیں ٠‏ جم سیب تک سنج 
لذواتكم. نز 4: تضطرب بكم ر OS‏ 

حتی تهلکوا. 6 حد 

(۱۷) #حَاصبً4: رجا تزخکم بالحجارة ® ES‏ 

الصغيرة. بر 4: تحذيري لکم. 

(۱۸) تر : إنكاري عليهم بانزال العذاب ہہم. 

)۱٩(‏ #صقّتِ4: باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء. ریصن 4:ویَضمُمُن أجنحتها. 

(۴۰) #أَمَوَعدَا4: بل من هذا. لج رلک ک: حزب لكم. فجن دون اليم ۹: من غير الرحمن. #إِنِ4: ما. #عرورٍ 4: 

خداع وضلال من الشيطان. 

(۴۱) الجأ : استمروا في طغیانہم وكفرهم. لعو 4: معاندة واستكبار سور #: فرار من الحق. 

(۴۶) مک 4: سافطاً على وجهه. طإِآَمَدَی4: أشد استقامة على الطريقة. سَویّ 4: مستوياً. 

(fF)‏ تاد > أو جدکم من العدم. فو ید : القلوب. 

() درک 4: خلقکم ونشركم. « لو 4: تمعن للحساب وال جزاء. 

(23) یر : خوّف. «مبين): أبين لكم الشرائع. 





۳ 


عرب ان 


:4 ریت‎ ٠ را رد 4 قریباًمنهم‎ )۲۷( ۳ gq 
:4 سواہ آ8 ظهر ے الذلة وا لکابة. # بو دون‎ ۳ 1 
کر ومع داب یر © فُلخوالتخنن ال تطلبون تعجيله في الدنيا.‎ 

00ج عون من هوف صل مين 7 (۲۸) ینم 4: آخبروني. ملک : 


وا رت ان 21 ا و یسی وبع 
سره مج سے 8 (۲۹) ءامتابه#: صدقنا به وعملنا 


کہ جو تی سے - 
۳ و۷ 7 ۳ 1 1 2 7 
ے۴ بھی 1 5 2 رم = .. ۲ 0 0 
١ 1 1‏ 
۶ کپ کا سب يم دو ارگ رر ا 5 "نج ۰ ا ار تب 
تاد ہپ ا 2 ٠‏ ےس ستيه کی سے ی ۴ = :عت 


"ا واڑےسہے ہیر کے - گیا وس سے 2 ع کر ریف 
۰ : 
3 
5 


۲ تچ 
و كر 


۲. 1 
ا 


E‏ کت 8ھ ار بشرعه. «): اعتمدنا نی کل 
۳ ماقا تسم _ 601 آمورنا. «َکل»: بعد عن صراط الله 
- سے ۳ لال 0 اا ا مدرك مون 53 سن اينيد ا و 

کل رتچ ول روبص الق (۳) «أوَيَو 4: آخبرون. «أصيم»: 
سے ارچ 2 کے د 0 ۶ ۱ ۱ یں کے کم 9 ۱ 
40۳+ لمفتون ا : E‏ 0 صار. ۳ 4: دعباي الأرض لا 
عن Ee‏ مرب دش کرت اج تصلون إليه. مین 4 : جار على وجه 


اود تیمس ۵ سر پر كلحَلَافِ مین 8 الأرض تراه العيون. 


تس 


و رهز )١( E‏ #ت4: سبق الکلام على حروف 
1 المقطعة فی آول سورة البقرة. 

َال 4: آقسم الله بالقلم الذي یکتب 
به ال ملائکة والناس. مات رون : 
آقسم الله ہما يكتبون من الخیر والنفع والعلوم. (۳) طلَجرَا 4: لثواباً عظی]. نون 4: غير منقوص ولا 
مقطوع. )٦(‏ بيك »: في أي منكم. «قئون)ه: الفتنة و الجنون. (۹) وَدُوأ»: نوا وأحَبُوا۔ رح 4 : 
لو تلاينهم وتصانعهم على بعض ما هم عليه. هون #: فيلينون لك. (۱۰) علانی4: كثير الحلف. مين : 
حقير. (۱۱) #هَمَّاز 4: مغتاب للناس مسا سمي # يمشي بين الناس وينقل حديث بعضهم إلى بعض على 
وجه الافساد بینهم. (؟1) لمع للحَتر 4 : شدید المنع للخير. لمحت : متجاوز حده في العدوان على الناس 
وتناول الحرمات. یر 4: كثير الآثام. (۱۳) لعم4: شدید في کفرہہ فاحش لثيم. رم : منسوب إلى 
غير أبيه. (16) مایت #: طغی وتکبر لأجل أن رزقه الله مالاً وبنین فلم یشکر النعمة. 

(۱۵) أ سور ديرت 4 : أباطيل الأولين وخرافاتهم ۰() #سَيسِدةر ©: سنجعل علامة لازمة لا تفارقه. 
لئ رع ): على أنفه عقوبة له. 


۱۳ 
5 


بیج 
وی 


ور وت 
ار 2 


کم 


ae 
fa a. 


ا aa‏ 
ی ۷ مار 


تن سس 
E‏ کر حت 
2 “م چا دس 


a 1 9 1 3‏ 
عم اف ۹ 5 
وس سے کس حت 


3 رن از ۷ ٦‏ 0 
ERN‏ جل : 





تھا 





(۱۷) بات ©: اخدرنا أهل مكة ۲ 0 2 529ا ETE‏ سنو تت0 1 
انوم والقحط. ط421: الحديقة. للا و38 سس ہے وریں کے صبحت و 
سک : لیَطعر ثار ها ۱ 9 72 20 ادوا ہے ہے سے 2 
(۱۸) 5ات : وم يقولوا: إن | RTT <o o‏ ات 
سب گلا ( ھکر مرن ههور کرای | 

5 ھت ہی ہے ہش : کو 1 


(15) انات اتابن 4: فأنزل 
الله عليها ناراً أحرقتها ليلاً. | وس مس 
(۰) 3# کسیر 4: محترفة سوداء كالليل وول يالومو نو وا و مرو کڪ ند ات 
لظلم. هل 55 ضبن 3508 الد اب ود یر 1 
(0) 57ا : فنادى بعضهم بعضاء 0 ار او 58ء رت جن تتم 
ییحی 4 : وقت الصباح. جا نز لن موم 
(۲۲) « دوک : اذهبوا مبگرین. 1 فوت زنمو ںانک و ات 
وزی »:زرعکم. ری :قاطین 9 ل ا سے جوی 
ہت کا مده مس تر 6 
(۳) «حنتون4: يمر بعضهم إلى وا سس 
بعضى في الکلام: ۳ 
(۲۵) موَعَدَوَا#: ساروا في أول النهار. 
«عَدَّحَرْدِ4: على أمر جمَم عليه. 
)۴٢(‏ و رازم )4: أي محترقة. َو 4: أخطأنا الطريق إلى حديقتنا. (۴۷) سََرُومُونَ4: حُرِمْنا خیڑھا بسبب 
منعتا المساكين. (۲۸) سم 4: e‏ 3۷ هلا. «شَبَحُونَ4: تقولون: إن شاء الله. 
(۴۹) سبح ربا 4 : ره ربنا عن الظلم فيم فيه آصابنا. (۳۰) 9 وت : بلوم بعضهم بعضاً 
(۳۱) ی 4: نادوا على آنفسهم بالشدٌ والعذاب. #طَيدِينَ4: متجاوزین الحدّ في مَنِْنَا الفقراء. 
(۴۴) عون : طالبون الخير والعفو عن سیثاتنا. (۴۴) # هك الدب ۹: نفعل بمن تعدّى حدوذنا مثل ما 
فعلنا هؤلاء. (۴۹) فلت نوت 4: كيف تقضون بہذا الحكم الظال. (۳۷) «كت4: أنزل من عند الله. 
#تَدْرْسُونَ# : تقرژون فيه هذا الحكم الجائر. (۳۸) لا رون 4: ما تشتهون وتختارون» لیس لکم ذلك. 
)۳۹( ا ' عهود وموائیق علينا . ة4 : گنج (10) و4 : کفیل وضامن. (۱+) قآ[ رش : 
هم آرباب یفعلون بهم ما زعموا من الکرامة؟ )+٤(‏ #ساق4 یکشف رین عن ساقه يوم القيانة فيسممة له 
كل مؤمن ومؤمنة؛ ولا يتمكن المنافقون من السجود. 
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سی و i‏ 
کا کیا کر 2 (4۳) #تشعة صر #: منكسرة لا 
18 ت0 لي ستنیم © يرفعوها. تَا ): تغشاهم. 
2 و انر یھ تا 48 )٤(‏ طمََرْفِوَييكدبُ4: خل بيني 
ہو 0 7 اون هم عن ےس حم 1 3 و ہین سن بسلاب : #سدسشد رجهم 4 
زاره ک رات اجب لو لحوتاد ادا د ات سنمدهم بالأموال والأولاد والنهم 
ہے ال ی سے ی ۲ 5 1 چا جا 0 استك, 5 
وهو 5 رلا ار ر5 ُ ی ۳ ۳/۹ : 3 ۱3 ٤‏ 
وشو رھ وو ام سر رظ ۱ ۲ ات )0( وال لهم 4 : وأنهلهم واطیل 
واا ا صت ي ] :دادوا ا 
۳ عمارهم ليزدادو ات 2 1 - 
)٤٤( 1 2‏ ان سے من غرامة ذلك 
کج کته | | ۷ «أرعتطالتت». ی متعم 
۳ ا 5 لي 
ا ابا بالطاغی82 مه 7 0 . ۱ ۳ الغیب ۱ 00 
ص ۳0 سے کا لسع EA‏ يد ری اج 0 (L۸)‏ © صَاحب! الحونٍ 4 : هو 8 و 
وس 6 یو رس .2 26 ۳ / سرت و 
یا ہے۔ مر ملك 1 جم عليه السام تا 
۱ / ہے . ہظ @ غا وکربا. 
| عرص ۱ 12 : 0 کے وت r‏ التوبة وقبولها 
بالعين اسیو وی سیر سدور 








(۱) َو 6 : القيامة الواقعة اا لش يكن فيها الوعد والوهید: (۳) وم ادرک : وأي شیء فك حقيقة 
القيامة؟ (+) لآ لقاع 4: بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. (5) ابالطَاغِيَةٍ4: بالصيحة العظيمة التي 
جاوزت اد في دبا )٦(‏ عم 4: باردة. #عَإتيّةٍ4: شديدة الهبوب. (۷) عبر 4: سلطھا الله 
عليهم. حون 4: متتابعة. «صرك4: موتى. رک : أصول نخل. كاري €: خربة متآكلة الأجواف. 
(۸) با 4: نفس باقية دون هلاك. 
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عرب مان 





الذین انقلیت سب 34 باس 4: 


والفواحش. (۱۰) عفر 4: فأهلكهم. 
ا #: بالغة في الشدة. 


)۱۱ پت ألما 6 حاوز نعل حتی عل" . 


وآنتم في أصلاب آبانکم وآمهاتکم. 
ار : السفينة التي تجري في الاء. 
 )۱((‏ لتجدلها»: لنجعل الواقعة التي 
نجا فیها المؤمنون وأغرق فیها الکافرون. 
وب 4: عبرة وعظة. «وتعيهآ»: 
وتحفظها. (۱۳) ۶ الصّور 4: القرن الذي 
ی فيه الملك عند قیام الساعة. 


ين وام ل 


(15) ولت لا راب ل4: رفغت عن و ٤‏ 
أماكنها. 6ری 4: ذقنا مد ۱۳ 
واحدة. )۱١(‏ «وتَت[د6: ناست کا 
القيامة. )١3(‏ انمت ن#: اتصدعت ۱ 1 


متشققة. لوَاهِيَة4: ضعيفة لا تماسك 


ادي 8 
۳ ۱ ۱ 
رد ۱۳ 
9 : ۱ 
۸ >> وہ عدشة 3 72 0 سے رھ سے 7 گرم دا 92 اھ دم 
۳ فهو ق عيشة ةراض( حه جَتو عالية اهاد الم | 
ابن ع 


011 سم 0 ۱ ۳ 3 ای کا وال سے ا پوس ور 7 E‏ 


مس ی ا 


بسبب الفعلة النکرة عن الکشر ۱۴ سوه دی نة اى ف الضور 
9 


50 تود © وحن الہ رانک ہم 


ا هه ا 
ومع عاو لڪرس رب وده رومي د فا 2 
ل ا و 
ہت ای ینک 5اا 7 ۲)2 ا : 
ببمینه» مه قول كاوه اش اق وکاب انس مه ۳ 


مو أواسْربواهِنكايما ملف زف القاركة يزه ةئين 35 


سر اگ 


۱ ۶ کن ما ول تلاوت کید 8و1 ۳ در جس 


کی امه 0 آعوع ما8 کا کن ماه 
© ذو ناو تَا لے صائ ال ارت 


کت رك سلكؤة ®5 6ن لا باه مر 8 
الط اموا ا مره 


3 8ق ٢۷‏ ےتا ۸ 





فها. (۱۷) لماع ناه والملائكة على أطر افها. عرش زیت #: وهو سرير الملك الذي تحمله الملائكة» واستوى 
عليه الرحمن» وهو أعظم المخلوقات» وهو سقف جنة الفردوس. شَْه4: أي من الملائكة العظام. (۱۸) ی 
أي: على الله. من 4: لا تخفى على الله نفس خافية منکم. (۱۹) عَاوْم4: تعالوا. (20) #طْدَنتُ4: أيقنت 

«حسَایه: جزائي يوم القيامة ۱(۰) رضي #: مرضية. (؟؟) #عَالء €: مرتفعة الکان والدرجات 0 اف 2 
ثيارها. #داية4: قريبة التناول. (۲۶) هی 4: أكلاً وشرباً یہنا با صاحبه). انب 4: قدمتم. ظ الابا راد 6: 
لیام الدنیاالاضیت. (۲۹) ای : جزانی. (۲۷ ) با 4: ياليت الموتة التي متها في الدنیا. #القاضية جر القاطعة 
لامري فلا أَبْعَتُ. (۲۸) طمَآلعَقَ4: ما نفع . (۴۹) (عقَ4: غاب. «سُآطية): ملکي. (۳۰) َو 4: اجعلوا القيد في 
عنقه. (۳۱) صا قا (۳۴) اسا 4 : مجموع حل من حديد داخل بعضها في بعض. #دَرَعْهَا4: مقدار 
طوها بالذراع. اسل 4: فأدخلوه في السلسلة. )۳٣(‏ فو یش 4: ولا بحث. (۳۵) عَِهنَاك: يوم القيامة. حير 4: 
قريب يدفع عنه العذاب. 


5۷ 


@ عرب الان 
۱ ۹ ن0 لايا 9 فلا اش ۳ (۳۰) #غتاین 4: صدید أهل النار وما 
ا سام رود وم نے ہی ۳ ہم چا يسيل من أجسادهم. (۳۷) (َْیلوت»: 
از 6 المذنبون أشد الذنب وهو الإشراك. 
بل شندب اَل وو نکر اکس ريرق ا (۳۸) ییوت من الأرض والجبال 
جح دوس مت تاي أ والبحار والبشر والسموات ونحوها. 
+ هیر > ری ہےر ر لگ واللائكة وأمور الآخرة. (0) لول 
pi‏ دصرتو زیت 7 ول کم €: ۷ به سو والكلام 

اھ تلك ينه ضيغ ات تك طرف 1 ْ كلام الرسل سبحانه وتعالى. 
Ese‏ کے ایی ما اھ (۱+) حاکن و نک“: تؤمنون لین 
۱ : 0 قليلاً لا ینجیکم من الخلود في النر. 
سال ايليا ۳۳2 PE‏ اس کل 8 () ک6 4: كرون کر 
نله زی امارج 50 یا 2 EF‏ 0 قليلاً. )٤(‏ واو قول بك ای 4: 
۱ 5 ب ڈنل کا سد ذاض رصرا۔ 3 ١‏ ولو کذب علينا بأنا قلنا قولاًلم نقله. 
6 الم (0) (کتامتیاین»: لأخذناه 
7 [ بقوة وقدرة. (11) ٭ اَینَ4: هو عرق 
ست ہی وت © علق به القلبُ ويَسْقِي الجسد بالدم؛ 
۷ ا ا 0 ناذا قْطِمَ مات صاحبه. 
(۱۷) عت جر : ام منه 
عقابنا. (1) أذ 4: لعظة. )٠١(‏ هي التكذيب. لت :دام عظيمة. )٥(‏ تین : 
ابر الصدق. (56) «مَسَيَخٌ4: فدرٌه. 


1 


ا کس 0 وا سم - تچ أأثژوسے۵ےہےں ۰س کے 
r rs‏ ی ر کہ ی ی بو > 
کو یگ انل پا ہی اپ اہ سے ےا 





با -‫ نے 5 
r Me‏ 1 7 ل ۳۴٢‏ : اد . : 9 
٦ 1 8 ۲ ۰ 1 ۲ ۰ 1 1 ۰ 1 ۴ : : | ۱‏ 
ہے لع 1 : ۳۳ 1 3 7 2 . . 
ا را ا این ا e‏ رتا ۱ اہ ای E‏ سا تی ا ل ا 
| ا اي راس يي سا سر ۲ سے ا ےڈا سی ا ا ےی مر سے 00د سو مس ےہ ا ا سر ی ا 


DS ES 





0 بر تسا سا 


1س 3 


۳ کے جج 
وو ال 1 
ام لو راہب 1 


سے یم ہف سے 
۰ ۱ 0 
کر رب 


رد ھا 





ا ا کس یس مسا 


N کر‎ 


سس 


کم 7 5 ہے 
111 توس ۱ 


ےب رک 
۲ 2 


يوقم ا سے ٭ بح و ےر یں ںا 
وا مسر ل سس وپ یا یر 3 
هراس و 1 ۲ 
ع ۳ 9 
ا فرظ 
- س و ی 


ا 








بو وب :دعا داع و ا تب هب . يِعَداب4: بنزول العذاب عليهم. ٭9اقع 4: 
متحقق الوقوع . (6) {a‏ : مانع يمنعه من الله عز وجل. (۳) #ذى تارج : صاحب العلو والفواضل. 

)٤(‏ تر : تصعد. لآ وخ : جبريل. لح نَل ست #: أي من سنوات الدنیا على الكافر. 

: كلمن‎ « )٩( بیدا : يرون وقوع العذاب مستحيلا. (۸) © اه : ما أذيب من النحاس وغيره.‎ )٦( 

كالصوف. (۱۰) ٭وَلابتَمَ لیا ۹: ولا يتفرغ قريب للسؤال عن حال قريبه من ال هول والشغل بحال نفسه. 


2 


0 


o1۸ 


کے اعد بسن 


بقدی4. 0۳ تب وعشيرته. 


ص لت دا 


«ئوید4: تضمه وينتمي إليها في ا 


القرابة. (ع۱) فا بنجیه #: ینجیه الافتداء 


الإنسان. َو 4: كثيرالمنع للخير. 


(۲۳) #أدَابِمُونَ#: مواظبون على أدائها. 78 
(9) نت 4: نصيب معين لذوي | 
الحاحات. (١؟)‏ طول توم 4: الذي ۲ 35 
تلف عن سوال ۳ مع حاجته 8| 


5 6 نیو برد 
(۲۷) مممْوْفُونَ4: خائفون. 


۱ 7 ۱ 5 مت 
فق عا ۱ 8 ص ھا ستری ع ليه 
(۱۱) رو 4: یرونہم ویعرفونہم؛ اچ :بص رده و 7 ن مذ یہ ب ص07 


وصلحته. ود تیک ی ویو( ومن نمی 

نهک ھا لظن تر راعة اش یٰ 50 وم 7 ۳ ۱ ؛ 
رت رین عم مسر 3 
همرت قرو و تسین ها یتفر گا 


ہے بلسي لوو 


. 0 یت ۃ مو وه و سيل | 
من العذاب. (۱۵) 3# : لا افتداء 2 یہ 


ولا انجاء. (۱۹) َو 4: شدید الجرع ٩‏ 
واخرص. (۲۱) للد 4: ما ينفع فا 


وَلَحَر هدفه نل رت رن عاب 
رهم مشود عذاب ورمون واب تهر 8 
اروج ی تشون 8ل زی امام ڪت امه | 
وا رمب © ا ات تا 3ؤ | 0 
أ چم 27 مط عي دب ْ 0 ۱ 


سے ”سے چ نس 


تاد ی هی 56 | 


عزن 8 7 ۲ ري رن پا 5 مر 7۱ / 





۷ س نيب / 3 5 
/ کا 1 5 ۴ 
1 1۳۹۳ از با ۳ 
کے | 1و HEE‏ ری ۳ مق ب درو 8۵ ایا 
۳ 7 ۱ 0 ۳ 
ی ]۱۳۱ عا 
0 - ۳ 
2 2 1 27 2 جس رآ 
مسار جو بسار تج ana‏ کہ وہ لس وی اہ یں 
E‏ 0 


عَقَل عن الله آمره إلا بأمانِ من 


الله تبارك وتعالى. (۴۹) اوه تلو 4: يحفظون أنفسهم من الحرام. (۳۰) أأَوَمَامََكَتَ امنهر ): النساء 
الاماء. #عَرمَلوين#: غير مؤاخذين. (۳۱) «#ورَ ول 46: غير الزوجات والمملوكات. اون 4: المفسدون. 
(۳۲) لایر 4: لأمانات الله وأمانات الناس التي اؤْتَمِنوا علیها. وی 4: عهودهم مع الله ومع العباد. 
رون : حافظون. (۳۳) ينها 4: بها عندهم من الدلالة على حق لغيرهم. كموق بهتمون بها 
ويحفظونها إلى أن تؤدّى. (۳۶) ماوت 4: یعتنون باستکمال أركانها وشروطها وأوقاتها. (۳9) مه 4: 
بگرمون سسة اللقام الا وأنواع اللذّات والساز. )۳٣(‏ منک : فاي شیء ثبت هم؟. « و 4: 
في حال كونهم عندك. #ممَطیتَ 4 : مسرعین» وقد عدوا أغناقهم إليك مقبلین عليك. (۳۷) ۶ء یں 4: متفرقين. 
٢ )۳۹(‏ مَتَيکَلونَ4: من ماء مهين كغيرهم.  )4۰(‏ مق : مشارق الشمس والکواکب. #المَعَِبِ#: مغارب 
الل و الکو ات 


9۹ 


: ۳ ا 

1 ج“ ہے ۳ 
ام ہیں ا سر ميل 

۱ ۳ | مجه 
کے 00 أن کر 

یت ا 

۴ 

و ۱ لق 


کے اھ ال عسي ۳۹ 


ود موسوم فصول ن0 


راردا ف ذلك لذ نت۵ 


+ وب 


ورگ و ان اعدو 
Tal‏ 4و LEE‏ 
تن و 
ع 


جل چا وروک َم ع 
عر اق تح ۳ 5 یا ۱ 


سے 
خسم 


هروا تا سے وس ہے 
کک 3 ۷ سے تا عر ار ب رس و مین 
اذ 5 يد دود WD‏ اجه سو 2 هه 


کک ایا 


EE SES 
على ماهم فيه من الكفر.‎ 


۷۰ 


۴ یہ ہیں ۸ر با 8 ® زر 
۲ سی N‏ اج جاک اه 
یت ےد ا کش ہے کچھ ےار رب ۳ ید 


EAT 
0 8 
سام‎ 


8 


سح 
N‏ 





ےت .ا کے 

او ود 

ی 1 
کا 


سے ھا 
کے ت کے ۳ 
اث 9 5 


ہے ہے 


عرب القتکان 


)١(‏ وم 
يفوتنا وبْعُچڑنا. 

:4 ره 4: فاتركهم. #يخوضواأ‎ )٠٤( 
يتكلموا في باطلهم على غير هدى.‎ 
یلوا : في دنياهم.‎ 

:4 ال خر ان : القبور. راع‎ # )٣۳( 
مسرعین. نص 4: اصنام.‎ 
#وْفِصُونَ4: یہرولون ويسرعون اہم‎ 
ی‎ 

)٤٤(‏ ا حم 


حن بمسیوفی؟: وما أحد 


45: ذليلة متكسرة. 
مك 4: تغشاهم. ود #: حقارة 
ومهانة. 





(۱) ار 4: حذر. 

(۷) «(جعَار میعغرقءآنهر»: أي 
ات ومسو دعوة اشق. 
«وَاَسْتَعْمَوايَابَهْرَ 4: تَعَطُوا بثيايهم على 
اعینهم كي لايروني. َو : أي 


(۱۱) یی لسَء: ينزل الله الطر. © ۱ ا 
ینز 6: كثير الدّر والصَّبٌ. 2 9ا ی RDO‏ نع ۲ 
(۱0) یت 4: ويُغطكم. ا رن مس فصق خن چ یہ 0 
(۱۳) لوا 4: لا تخافون ا سس جح لَالفمَرَضهنَ ود رجعل میرب ® 
عيب نسم ۱ .۷ گا انت ی بسن 
00 رح روز أطوارا متدرجة: | ee‏ اک کی بس 10ت يته 

كد ل وجب60 ف ر صرف روت ید 3 

2-2 ۳ 

۳ 3 او‎ 9 ATE Ya up E 9 55 

)١١(‏ س6: مضيئاً. و شا ونر دامن لاسام إل 

۷ رک :سا آصلکم ۳ مات رتم رتن دون لا 
لا »: إنشاء. 5 ور مض 5007 
(۱۸) ویو :یوم البعث ۹ موس و اد ولای لد ولا اجا 
(۱۹) «بسَاطا»: نھد کالبساط "ہا تیا ھ رن أغوزل دى یں 
(0؟) نب »: طرقًا. لفجَاب4: واسعة. 
©( $ کار > عظيياً. 9 3 ۱ 

م تا لا سرحو DOG DOG DOR‏ 
عبادة الهتكم. 
لاد وَداواسوَا لاتوت رورا 4: ولا تتركوا عبادة هذه الا صنام التي هي تمائیل رجال صا حين. 
(4؟) # كديرا 4: من الناس. لالطَاينَ4: لأنفسهم بالکفر والعناد. لسَ»: بعداً عن الحق. 

يته 4: بسبب ذنوبهم وإصرارهم على الکضر والطغيان. مر 4: بالطوفان. سرا 4: من 

ينصرهم» أو يدفع عنهم عذاب الله . 
(9)) «لَامَدَرَ»4: لا تترك. ر0 4: أحدا حيّا على الأرض يدور ويتحرك. 
(50) لإِنْتَدَرْهْرَ4: إن تتركهم دون إهلاك. الاج 4: إلا مائلاً عن الحق. #ِحَذَارَا4: شديد الكفر بك 
والعصيان لك. (۲۸) تار چ۹: هلاکاً وخسراناً في الدنيا والآخرة. 





ولا 0 
(۱0) وق 4: متطابقة بعضها فوق لا 


و ییون رام افیا 








o۷1 





)١(‏ ممم لتلاوتي للقرآن. 
تَر 4: جماعة. (ج): بديعًا في بلاغته 
وأحكامه. 

(6) قیال آزشد6: يدعو إلى الحق. 
(۳) 5# : عَلت وارتفعث. 
«جَدَرتَ6: عظمة ربنا وجلاله. 
#صَلحبّة4: زوجة. 

() «سَنهت4: لیس م6 
قولا بعیدا عن ا حق والصواب. 

)٦(‏ #يعوذون»: يستجيرون ويلوذون. 
تَرَادُومر4: فزاد رجال الجن الانس 
۷ 20 7 وق ات 


7 ححص سوسیا ا "اس ا کس وس سس 
ص د USL‏ ا o “SR‏ ا ا جس 


۳ 1 2 
لا اه ابم FF‏ 1 لس ۸ 2 ہو - فق 1 4 سر a‏ 
ی مد اس کات بت 4 ۳ 1 یھ کی سے ا و کے 
2 8 وه دح سے سپس سس و ےرت : 3 ت 3 ۰ 
1 1 ۳ - 
1 2 چ 56 
ےھ اپ ۱١‏ 


یی زب 7 “يا 


حي اک پگ سے کو تس ِ 
ا حا مہ ۳ 


گے وم 
۴ 


2 
2 
2 


یج 
تا ۵ 


TF 


و 


کان 4 لتا الس د ا من کر ڪر 
شدیداوشهبا هرا كاش مان و ی 
۳ ۸۷۶7 شهاباتصر هرا 


ا ا 3 

۳ 6 1 ۴ 
را ی ۳1 7 3 
کر تصش وید 


Jp, 


کجتا ر 


آر ات ۸ ۲ 
سم 0 سے ہش ےا ا 
۳۴ سے و سے و سے 


ح 
وت 
الاندره 
بو بر ۳۳ کی کے 2۴ 


الا أ راد به رهم رد واه 
+0 يق تاوا 


سو سر جك 


۷ یں 
| اس 
7 ےم ۱ 2 ات 1 ۳ 1 ہے ۱ : 5 2 | 0 
r 1 . /‏ ۰ : : 0 
اخ E‏ 5 9 میرم با( : ١‏ ۳ سوت ق 
NN‏ ا r‏ ار يلات - ۱ 
را | : عسو يا ی 
۸ اس 1 1 | 
9 ۱ سے 


ہے سے سے 


کی یرارکت 03۵ اسر یی اک 
عه جد - کر 2 ا 

iT‏ (۸) #لْصَمَالشَمَة4: طلبنا بلوغ 
السماء لاغ ج أهلها. حَرَسَاسَدبدًا): ملائكة تحرسها. لوَشْبَ)4: جع شهاب» وهي النجوم التي 
كانت تُرجم بها الشياطين. 
(۹) مدمه مَقيَِ4: نتخذ من السماء مواضع. الِلسَمّع4: لنستمع إلى آخبارها. بت ان 4: فمن 
يحاول الآن استراق السمع. شاب رَد : شهاباً بالرصاد حرقه ويهلكه. 
() «رََع4: خيراً وهدی. 
(۱۱) یت دون هك 4 : و منا قوم دون ذلك کفار وفساق. «طرآیق4: فرقا ومذاهب. 573ا 4: ختلفة. 
(19) طت 4: آیقنا ٠‏ آن لن تحت اتی اض 4: أن لن نفوت الله إذا أراد بنا أمراً في الأرض. ون جور هرا : 
ولن نستطيع أن تقلت من عقابه هرباً. 


ای ےت 


(۱۳) # ال 6: القرآن. ابا ٭۹: نقصاناً من حسناته . #رعَتَ*: ظلاً یلحقه بزيادة في سيئاته. 


of 


عرب زان 


)١5(‏ # ال برن؟»: الخاضعون لله ١‏ وم[ 

بالطاعة. تن 4: الجائرون العصاة. ف روا رشد بر 52 جک لمحت بسي 35 
ال 4: وخضع لله بالطاعة. چا ورتوا کی مره لا لیے ما رکا یہ ا 
ڑا ۹: قصدوا. #رشَرا4: طريق | فِه ومن عرض ڪن ذد رربو 20 3 
احق اسراپ 8 وم OE‏ 

(۱) لما یرت 4: الجائسرون عن و یاهروت کک کاڈ کل ی 

یٹ سییر بو مو 3 رو تلہم و ام 
۳ سو ا 5 د س ميق پچ کت 1 
سار الکفار من الانس وان عل ک٦‏ لا 
طريقة الاسلام. (ع4: كثيراً. © مه رسكو وم یت ص له ورسوله ون تانجه ا 
(۷) «القيكفرفِة4: لسختبرهه. ‏ 8 7 ب۵ وی شین 

دح ری 4: طاعة ربه واستماع القرآنء ر ضَعف ناص كعد © ڈل انآ ریب 

والعمل به. که يدخله. . 5 وت لب تال لا 

#صَعَدًا4: شديدا شاقا. 0 

(۱۸) وآ :ران الساجد | 
لعبادة الله وحده. ولا یا م4 7 
فلا تعبد وا فيها غبره. 

(۱۹) عبَدانء 6: محمد کل د :4‏ 
جماعات متراكمة» بعضها فوق بعض؛ 
من شدة ازدحامهم لسیاع القرآن منه. 
(۲۱) لل منم 4: لا آقدر أن أدفع عنکم ضرًا. «رلارَتَد: ولا أجلب لکم نفعا. 

(0؟) ن يجيرَنٍ»: لن بنقذنی من عذاب الله. #مُيَسَر4: ملجاً آفر إليه من عذابه. 

(۴۳) إل ااه وَرسَكَةًء4: لکن أملك أن آبلغکم عن الله ما أمرني بتبلیغه لکم. 

(0؟) ماوت 4: ما یودهم ربكم. تی٣‏ 4: معینا. 415227: جنداً. 

(۲0) #إِنْأَدَرهَ4: ما أعلم. تَاوْعَدُونَ4: مايعدكم ربكم من العذاب وقیام الساعة. مر 4: مدة طويلة. 
() «ألعيب»: ما غاب عن الأبصار. اه 4: فلا بطم 

(590) ل لن تسین من رَسول4: إلا من اختارهم الله لرسالته» فإنه يُطلعهم على بعض الغيب. يسك ندیه 
EY‏ رص ا 4: بات وی وا ویو ريس 
إلى الكهنة . 

(۲۸) حاط ماهر 4: وعلم الله بکل ما عندهم. رح کل وعدا عَلِمَ الله سرد الاشاه لوا 


or 





2 
ال 


5 8 بر ا سرصم کے عر يدور تی 7 5 
سیب یچ 0 





0 یز التغطي بثيابه. (؟) ی 
٠‏ :نم للصلاة في الليل. ی 
1 الایسرآمنه. (۳) يْضِفَّهُ4: قم نصف 
© الليل. «وآتشمنتلیلا4: أو انقص من 
1 © © النصف قليلاحتى کول إلى الثلث. (4) أو 

بل 1 ر 48 6واص 0 عََه: أو زدعل النصف حتی تصل إلى 

مم ون تیر مز یوون الک © الثلنين. رن تلا : واقرأالقرآن 
۳ لات مه قاط 2 ينا آنکالاوحص۵ 9 ود مب حروف والوقوف. )٥(‏ ی 
ءامد ةوعدب آم © 4 تی ف الیش یبال م ت سر مید ليبا شير 
ال ۱۵ پت کی ا :راا منت مل 
3 هس تہ سای سار 
تس ی مق | ف جرد الیل ولتَيك4:أشدتائيراني 
جحل الو لان شیا اش سب رو سہ قم لا | 2 القلب. را فوم ق قِلّا4: وأبين قولا لفراع 

1 مت یس تا ری سل بے سس هم NÎ‏ القلب يمن 0 الذئنا. 


3 5 ح7 ہے و 9 
۱ ۱ ۸ ا 
/ : 5 
کچ تر یی رس رک 2 ۳ هت دز تون کی و 7 ۱ 
١‏ ةم نح“ ا سی را ید ان ged‏ رت ار أ في م ث 
: مت الف جا 1 ھ0 1 0 1 1 : 1 8 ۷ 
2 وت ۲ I. o‏ ۳ 9 ور ۳ : î‏ 
2 ا 0 و سو به 31 ۱ و و ۳ ی" روش ہے ری - مت 5 کی 0 سر 4 ۳ 


5 مر وک 





جو اد و 


واشتغالاً از تالم وت اه 
یل : وانقطع إليه انقطاعاً تامّاً في عبادتك. )٩(‏ فده رک : فاعتمد عليه» وفوّض أمورك إليه. )٠١(‏ هرهم 
هَجَرَاجيِلا4: وأعرض عنهم» واترك الانتقامَ منهم. (۱۱) #وَدَرف وَالَمُكَدينَ4: دعنی -أيها الرسول- وهؤلاء الکذبین بآیای. 
ال : أصحاب النعیم والترف في الدنيا . «وَمَهَلْهُرْقيِلا4ك: وخزهم زمناً قليلاً حتى يبلغ الكتابُ أجله بعذابهم. 
(11) یت 4: أي في الآخرة. «أنكا€: قيودا ثقيلة. «وبحَيا4: وناراً مستعرة. (۱۳) ومع 4: وطعاماً کریاً 
ينب في الحلوق غير مستساغ. (۱۶) فتََخف ۹4: تضطرب وتتزلزل. © کا 4: تلا من الرّمل. لمَّهِيلًا»: سائلاً مُنْھالاً 
متناثراً۔ (18) هد 4: با صدر منکم من الكفر والعصیان. وریز فکلب فر هون بنوسی: ول 
یومن برسالته. وا رده : فأهلكناه ب3 : شديداً. (۱۷) فک نون تقون أنفسكم عذاب يوم القيامة؟ 
یل اون نیباک پیب فیه الولنان الضهار : بزلا تا ۵ السےاء متصدعة فی 
ذلك الیوم؛ لشدة هوله. ٭یغہ4: أي: باه وهو نظیر قوله تال : يوم نش قق متیر 4 . «مَفتولا»: واقعاً لا حالة. 
(۱۹) تدك 4: عظة وعبرة للناس. للَكدَدَلَ ريم سَبیلا4: اتخذ الطاعة والتقوی طریقاً توصله إلى رضوان ربه. 


oL 


(0) ره هجد من الليل. اب 7 رن مت 
587 تاه دض 

وت 4 وتقوم نصف الیل حا کے ع در وم تشر ان عل رن کون 

: وتقوم ثلث الليل حيناآخر. ‏ | پچ یضروت‌ف! نون ین قضل] و اخرون 
تست مهرم سد و سیر راون 
طاتفة من آصحابك. رترب کا ی سا نی | مس 1 


الا €: يعلم مقادیرهلا. 5 7 َوه : 59 مت ا 
و 7 تاوما 5 مراف 


تو قيامه کل َو 4: حتف کا 
میک جر ا فا 70-0 1۳ 
الصلا:باللیل. 4 و BRETT‏ 

لو ارون یضر ون فی 7ض 4: يتنقلو ن فی ہر 1۳۹۵ 4 هار زورره هریاد کی رؤ 
الارض للتجارة :ا ق عون من 5 ليحر اجر( ۴ جر وتان کر 8 ررك 6ار ہدام ار 
ین »: يطلبون من رز الله الحلال. م اود 6رك م 2.70 یر 
ات و الله ی و اا | في 2 رن 2 حدَالامَََكٹ ا مال 00 8 
رس قوب اساد یو ام الکم. 1 کید سے مت ظ تہ SE‏ 7 
لاو ماقمو لاک حر : وما تفعلوامن ۳۶۷ یکت من سی 0 زره 9 
وجوه البر. را 4: وأعظم منه مسا 


تدای 








(۱) ار پچ التعطي ابه .0( و Free‏ یز 4: فخذر آلتاش و عذاب اللّه. 

(۲) ورك فک : وخص ربك وحدہ بالتعظيم والعبادة. )٤(‏ لفط #: أي من النجاسات. 

)٥(‏ ور : وم على جر أعمال الشرك كلها. )٦(‏ ولان نکر 4: ولا تعط العطيّة؛ كي تلتمس أكثر 
منها. (۷) وَبَكَةَضِرَ 4: ولرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. (۸) نت €: نفخ نفخة البعث والنشور. 
«ألتَافور»: القرن الذي نفخ فيه. (۱۱) #دَرَفِوَمَنَحَلَقَتُوَحيِدَا4: دعني -أيها الرسول- أنا والذي خلقته في بطن أمه 
وحيداً لا مال له ولاولد. (16) موی 4: مبسوطا واسعاً. (۱۳) #شُهُورًاه: حاضرین معه فى «مكة) لا يغيبون عنه. 
(14) رمدت 4: ويسرت لبه ميل العپیش, (15) ان ازب: أي نی ماله وولده . (۱3) 23# 4: ليس الأمر کا 
يزعم . اتا ۹: للقرآن. #عَنيدًا4: معاندا مکذبا (۱۷) سود ۰ : سأكلفه. #صَعُودًا4: مشقة من العذاب. (۱۸) 
56 :نی نفسه. «ََرَ4: وه ما يقوله من الطعن في محمد يكل والقرآن. 


(۵ 


سے 


رین اء ان 
(19) فقتل 4 لو واستحق بذلك 
الا . # کی :در 4: كيف اعد في نفسه 
و سم ۾ هذا الطعن. (۴۱) لطر : تأمّل فيا قدر 
اتا سو م 4 قطب وجهه. ور 4: واشتد في العبوس. 
عن مس ے ۳ جو فیس هم 9 0 ۳ اق یہ ما ٭ او . 
سب 9 اک ب فبزداد E‏ منوا مو ایا اا9 تاب 2 تس تا ام عزن او 
7 سس یں و و نوک سیر ال درست : وتعاظم أن پعترف به. 
اک - ون وليفو ل الذينَفى فلویه ررض | ۳ 


(۶؟) ۴ نها 4: ما الذي يقوله محمد. 
یوت 4: ينقل عن الأؤلين. 

)۴٢(‏ لس 4: کلام المخلوقين: تعلّمه 
محمد منهم ثم اذعی أنه من عند الله. 
(۴۹) #مَأْصليو»: سادخله. 6> 4: 
جهنم. (۲۷) وم درک : وما أعلمك 
«ماستر ۹: 4 شیء جهنم؟ 

(8؟) «الاتتقى4: لا تترك من أجزاء 
العذبین شتا . ولايد €: ولاتترك مَنْ 
فيها میا ولكنها تحرقهم كلما جدد 
خلقهم. (9؟) «إةُ4: حرّافة مغترته 
مسوكة. شر #: للجلود مفردها: 
بَشّرة. (۳۰) #عَلِبّهَا4: يلي أمر جهنم ويتسلط على أهلها بالعذاب. #يِنَعَدَعَبَرَ 4: مَلّكاً من الزبانية الأشداء. 

رس اقب آثار © غيزنة التان تم 4 : فک عَدَدِهم. #ؤتة4: اختباراً. «شیقن»: : ولیحصل اليقين. 
وا لکتبت»: اليه ود والنصارى. نب »: ولا يشك. «تَرضٌ4: نفاق. « ی م4: ما الذي 
آراده الله بهذا العدد؟. 8 کل 4: بمشل ذلك الذی ذکر. #جودرَيكَ) : عددهم. جا و 00 :لكر 
وموعظة. (۳۴) # یَ: لیس الامر كما ذکروا. (۳۳) ور سین ول ضس SOO‏ (۳۵) م انا 
إن انار اکر bi‏ (۳9) یر رین 27 € : یترب إل وي بفعل الطاعات , 1 


۳ ا جي تس یی رةه 2 ےا کی نب وی دخ . 
ا 3 ٤‏ - 00901 ل کت تك 
۴ | خر می یم 1 1 ۳۹۹ ۲ 
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ای 
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= 


35 ار 


ا نے ر ا سار 


a‏ کم ۳ بایمک ۵0۲۴۴۰ رز می کے آ2 
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i 7‏ ۳ 
أ٥‏ لے 7۶ : 2 5 ا 


: توا 
N‏ 


اس مد 


اس سح 


ار ری با وشاع ہا 

نر ہےر ی وا ہل 

ا نب سیر سك اي سس 
نس سس رید مہ 


کی 
نین 


E A 
ث اس‎ 
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ت ی 


۳ 
ےس “اس 6 


ay ےھ‎ 


2 
ی 
اب ا 1 ۰3 
. 





امن 


وهم اة الخلصون. وزیا 9 کہ مر لن آجرموا 
في حق أنفسهم. (4۲) ما سکوب :ما الذي أدخلكم. #سَفَرَ 4: جهنم. (5) 9خَوْضُ4: نتحدث بالباطل. ل 
لخاضيت» : مع أهل الضلالة. (45) بو الرّن: بيوم الحساب والجزاء. (۷+) 8 اليقِين» : ال فاد 


۷ھ 


غریب مرن 





ساوت لود الشفوع 1 فافع 

له عند المشفوع عنده. «أللَفين): الملائكة لگا ê‏ ھر حم رهش کو رهز 
رع کی کاو کی ۰ سیا 1 ۳ جو | في راي وم اکل سی 2 

وانبيين وغيرهم. (14) (یلز4: فيا "ا ری نہ ان یوق امه )کال لاهن 

هؤلاء المشركين. کنا :عن القرآن لا اک کچ کک پک 0ور يد 

اراس یسلا 2 1 ا آن شا اه و وہ 5 لاتا ا 

(۰۰) مر 4: حمر وحشية. فمَسَتََفِرَۃ 4: 5 تسج 

شديدة التفار . (۵۱) فشو رخ : آسد کاسر. 

(۰0) حًا :كتبا. مت 4: مفتوحة ٩‏ ۳ , 

مقروءة. E (e)‏ لیسن الاسرا گیا سوہ کچل اوت 

زعموا. مليكَاونَالجرَة4: لا يصدقون ٩‏ 1 له : کے کول 

البعث والجزاء. (08) 45067 حقاً. اہ ها زا سپا ا N)‏ هرق 

إن القرات. برک 4: موعظة بليغة كافية ۱ 1 2 ہے سے سے سک او جا 7ا د 6 

لاتعاظهم. (e)‏ دک اتعظ با فیه ۱ : 7 ظ 1 تہ ی سپ ۳ اڈ 

وانتفع بہداہ۔ () لوَمَيدَكُرُونَ4: وما | من 0ا مر تنب 

يتعظون به. (ضلت4: الستجق لان 1 ۳ ی رھب اسن تيوب 1 0 

یقن ویطاع. هل عفر 4: والجدير 5 و ۲ ولو الل معاذدره رو ار بو و4 لتعجل بي © نعلي 2 ۱ 

ان ينقد اریم ]طاعها 8 حون و a‏ ےن ہے میا 7 








سو 
89 7 يبا 





سن 








)١(‏ لئے : آخلف () آأق4: وأخليف. مالي آلوَامَة4: بالأنفس التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات وغل 
سیت (۴) طط تحت تس 4 أنظين. أل امه 4: أن لن نقدر على جع عظامه بعد تفرقها. . (غ) غاب : بل سنجمعها ان 

وى سان 4 لیڈ قلع مسار أنامله مقَوّمة مقن )٥(‏ طبر : ليبقى على فجوره. امام 4: فیا یستقبل من أيام عمره. 
5 59 منى. (۷) «رِ مر 4: تحير البصر ودٌهش فزعاً مما رای من أهوال يوم القيامة. (۸) ور 4: وذهب نور 
القمر . (۹) فو شمش وا ۹: نی ذهاب ضوته| (P(N.‏ ا ليس الأمر کم تتمناه. لاور 4: لا ملجأ لك ولا منجی. 
(19) « ات : مصير الخلائق يوم القيامة. (۱۳) حول : بجمیع أعماله من خير وش ما قدّمه منها في حياته وما أخره. 
(۱۵) هبصي 4: بصير بنفسه» یعلم استحقاقه للعقاب. )۱١(‏ مر 4: حتی في حين إخباره باعتذاراته الكاذبة. 
(۱۱) و لا بو لساك انل بید6: لا ترك -أيها النبی- بالقرآن لسانك حتی نزول الوحي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه. مخافة أن 
تقلت من لق: (۱۷) جنر 4: فی صدرك. جوا 6 “أن قرا لسانت مق شقت (۱۸) 56ا65 : فإذا قرأه عليك رسولنا 
جبریل. فاجع فان : فاستمِع لقراءته وأنصت له» ثم اقرأه كا أقر أك إياه. (۱۹) ین : توضیح ما آشکل عليك فهمه من 
معانبه و حکامد. 


۵8/۷ 


سے 5 


عرب الان 


۳ دید |۳۵ (۴۰) :ليس الأمر کیا زعمتم أن لا 
ام تن نیع ِا إل بعث ولا جزاء. ألْدَاكة4: الدنیا وزينتها. 
ي )١‏ «ْجْ»: وجوه أهل السعادة: 
ا مي 4: يوم القيامة. یر چ4: مشرقة 
۳8 متألقة. (۲۳) لا 4: تنظر إلى 

ظ 50 خالقها فتتمتع بذلك. )۲٢(‏ «ووجوة4: 
0 ات اکس الاسر اش ووجوه الأشقياء. مین 4: يوم القيامة. 
۱ اہ یم »: عابسة كالحة. (60) «تقلن»: 

بح ا د رخ 0 تتوقع. داقر : مصيبة عظيمة. 
2 ود و eg‏ 8 (7) <56>: حفا. «بلمبلراق»: 
© |[ وصلت الروح إل الحلقوم. (۲۷) طرَفْلَ4: 
د حر لكات اد اه ۳ وقال بعض ا حاضرین لبعض. مرا 4: 
3 5 نات 555 ا 3 هل من راق تیه وَفيه؟. (68) ون 
ا .ع ا 1 إل وأيقن الحتضر. 45: الأمر الذي نزل 
72 ملاع ان رک ان احقن إا به. مَالْتقُ4: فراق الدنیا؛ لمعاينته ملائكة 
72 لان 0 ون مل تب فعله ل 7 نیا پٹ الوت. (8؟) «والَفت اسان بالساق6: 


هينه الم وی گرا تا سید مت ك |60 واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أل 
وا هم ۴۹ 201 ۳ 5 اہر الآخرة. )۳۰( المساف6: لمر - 


ا ۳ 7 تا انس 1 


۱ ) (۳۱) #فملاصَدقَ»: فلا آمن الكافر 

۱ 1 یسا رو کا اف ہیں 0 نس 00 A‏ پچ ا 3 , E‏ 1 6( کے 5 سے سے 

E NE € ۷۸ EEN NSS‏ اہ وگ بالرسول تاه و القر آن. (۳۴) # کرن: 
بالقرآن. و : وأعرض عن الإیمان. 

(۳۳) #يتمطر ۹: يتبختر مختالا فی مشيته نہ. (۳۶) اوآ 4: هلاك لك. ری : نهلاك. )۳7( < آلانسنْکه: هو الگ 

للبعث. #سُدّى»: 7 .یئ : ماء قليلاً. له 4: ماء الرجل. يم : براق ويْصَبٌ في الأرحام. 

(A)‏ #علقَ4: : قطعة من دم جامد. ۹ فعذل چو رتدو قو معا في أحسن تقويم. (۳۹) روج ی جات #: الصنفین الصنفین 

کے اماه ۳ 
(4۰) # تى الم ول 4: يُعيد الخلق بعد فنائهم. 


سي 








قرا چ 


)١(‏ هلاق : قد مضى . جين نادغر 4: وقت تومل من الزمان قل نشخ فيد لوح یی یامد 4: لم يكن شيا 
0 (0) فلت ننَاعج4: e‏ ونیا نی 0 أي بتكاليف الشريعة. (۳) تیه کب 
.ی : طریق اهدی والضلال. « ور چ۹: جاحداً. )٤(‏ تم 4: أغدذنا. (سلا4: جلف غليظة من حدید ند 
بها أرجلهم. طول 4: 5 ہک تک کہ وس ۹: ونارا 7چ . (0) ال 4: أهل الطاعة والإخلاص الذين 
يؤدون حق الله. 9 کآس6: إناء للخمر. ما 4: ما خلط بالخمر لتخفيف حدّته. # كَافْورًا : أحسن أنواع الطيب. 


5۷۸ 


١‏ سب ITE‏ . لتم 
۳ ع ى ۷ bk‏ سے 
سج سے ۲ پا زج ۲ 
سے 2 گے | لگا : 
و 1 3-3 ست .> 3 
ا كيد برک لے 


ی ہے ہی _ ۔ے Î l3‏ 
۵ عیناشرد نها مر © زف رياز ا 
2 : : تج . |2 4 
هم الأبرار۔ :تقون منها ا ود ی 1۳۳ ہیں اخ 9ت 


حيث شاؤوا. تب : إجراء سهلا. | او انا اہ دع ول را 
(۷) ون 4: يؤدُون وافياً دون نقص 3 اف من راما بوم وس سا ر92 ول مد ذلك 


عت یاو 7 الم وك تر و وروا یر ےو هورق 
نفسهم من فعل الخير التقرب به إلى اله ا ہے کے |0 لس 
PTE r‏ تک مات کت ور ہہ 


(۸) عل حْبّه4: مع حبهم له وحاجتهم 2 کو زر 
إليه. مک 4: محتاجا. لیم 4: وطفلاً 8 رسو ن ف ھ اکا سا کا ن مر ج زیا عم فهانست سلسَیلا 

مات بوه ولا مال له. :ال ]وق تکرش تاره ا 
DR‏ هودرة وی ضا کا 


ابتغاء مرضاة الله. 27# 4 : عوضاً. و خر ها 





تی وے سو ا ۷ 


35 ای اتمه وسقله مر رتهم‌شرابا 

رہ ۶ے گے OSes o‏ 
ا ترما الحہاہ معن فغلاعة 0 ۳ 1 ا / 1 

آمره. (۱۱) لت 4: اجعلهم یلو 5 4 0 بر رلا 2 
#تَصْرَهٌ4: نوراً في و جوههم. 2 . ریت ڪن ۵و ددر مو مشش 1 : 





التمكن والراحة ظا اد ی الام 

الزينة بفاخر الثياب والستور اه : حر شمس؛ لدم وجودها. زمر 4 : شدة برد. (۱6) #ودَابعَلهم4: 
وقريبة منهم. لظَ4: أشجار ا جنة مظللة علبهم. وذ 4: وش مل لهم. :خد ثیارها. (۱0) اف 
عم ويدور علیهم الخدم. فة 6: بأوانی الطعام وأوعيته الفضيّة. فا : من الزجاج. (11) قرو 
تقد 4: قذرها السقاة على مقدار ما بشعهى الشاربون لا تزید ولا تنقص. (۱۷) ا إناءً علوء] خرا. مج : 
ما حاط به. (۱۸) «ع6: :قري لکثرة الزنجییل . «سَسَّیلا4: الماء السهل المَسَاغ . (۱۹) ودن غاد 4: غلمان 
دائمون. 3 6: درا مضیناً. منوا 4: مُمَرّقاً. (١؟)‏ رت : أبصرت ی مکان في الجنة. (۴۱) #عَلِيَهَ: یعلوهم 
یل أبدانهم. تاب شی خر 4 یاب بطائتها مین الحرير الرقیق الاخضر . وق 4: وظاهرها من اخریر الغلیظ. 
تا وألبشوا للزينة. وت 4: جمع بسواره وهو ما ببس في الفصّم من الشاع. ها 4: لا رجس فيه ولا 
5 .0( سیک >: : عملکم في الدنیا شرا ۹: مرضيًاً عند الله مقبولاً. (64) ازل حو ربك4: فاصبر حکم 
ربك القَدَريٌ واقبله» وحکمە الدینيٌ فامض عليه. #دَائمًا: عاصيا ڪر : أو مبالغاً في الكفر والضلال. 
(۲۵) لبك 4: أول النهار. لوَأصِيلَا4: آخر النهار. 


۷۹ 


اكه ۱ 
أل ا 


7 بت 1 
از 4 ۳ 
ےل ا کس ای ST‏ ىےے نے 
7 ۳ ا ا کک یں سس 
TLE 3‏ کے سو آرلل نے ہر نا 
نر 
2 ل کک 5 
نس : اس ے یز ۳ 


ا تم اسر ب شا تر اس نج 


اجه و کو 2 با باتک8۱ 5 
عط 


جک موی با 


قف 


ا 


= -ے 
۳ 1 
و کر وس 


-5 


| 
ا 
7 
ی 
ا 
" 
اس 
۱ 
/ 
< 
۷ 
۷ 
ا 
A‏ 
۱ 
| ۳ج 
١‏ 
۳ 


تا 
رہ 
75 


شڪ ی 


۴ 


ا اک کی ا 3 


E 


۱ 1 وم سي ran‏ 
۶ سو س ل جم 3 


mele 


2 میں بمب لاه 


E 0 7 0 تک‎ 


و r‏ هه اتب ۲۱ سے 
مس وا سا ہے ای لم در سے و سي 
امح یم مس ہیمست جج 
35 : | ةو يسن 2 5 د مح 
5 1 
ا j‏ 
7 


ا EAB‏ رپا 3 
ا = i‏ وس ا ۳4 ای 


کا وک : کے جج 
کپ رد 
بسار 


رسے ہیں ید سی ہداس ہی چس لی ہی وج 
ام 1 , زاس وال 00 کا سا 9 ل 
7 ی 1 ۰ ٦‏ 7 ۰ 


حم 





عرب ان 


(۴۹) 9ج 4: فاخضع لربك. 
#وَسَيحَهُ "۳ وصَل له وتِجّد له. 
(۲۷) العاجلةک: الدنيا. ۶ثتیلا: 
عظیم الشدائد. (۴۸) ورد #: 
وأحکمنا .لات ہز : خلقهم. بدا 
مرک : آهلکناهم؛ وجتنابقوم 


ا مطيعين. (60) رر 4: عظةللعالین: 
01 ٭سبی4: طریقاً یوصلے إلى مغفرة 





ا بعش كرف الفرس. 0) افیک)4. 


وبالرياح الشديدة اطبوب المهلكة. 


م ل ٩‏ #عَصعًا»: هبوباً شديدًا. (۳) رالشات 
تا و مم الوكلين اسان 


)٤(‏ لتق ۹: وبالملائكة التي 


تنزل من عند الله بها يفرق بين ا حق والباطل وا حلال والحرام. )٥(‏ یوگ 4: وبا ملائکة التي تتلقی 


و ج تن 


الوحي من عند الله وتبلغه رسله. (1) #عُرْرَاأَوَدُذْرَا4: إعذاراً وإنذاراً من الله إلى خلقه. (۷) لوقه 4: لنازلٌ 
بكسي ا (۸) یکت : ذه ضیاڑھا. )٩(‏ #ذرجَت 4# ”تصداعت. )١(‏ ی سِمَّتَ#: تطايرت وتناثرت. 
(۱۱) «َتَ4: عبن لهم وقت للفصل بينهم وبين الأمم. (۱۳) اَل 4: ليوم القضاء بين الخلائق. 


(۱۵) ##وَمَآأَدَرَنِكَ4: وما أعلمك. (۱۵) رتا که تَلُّ4: هلاك عظيم. 


(15) © 4 ون ۰46 السابقین من الامم الاضية. 


(۷ مر لاخرین »: ثم نلحق بهم المتأخرين المكذبين. 


rE 8 )۱۸(‏ مثل ذلك الإهلاك الفظيع . #بالمُجرییت)»: مِنْ كفار «مكة). 


)۱٩(‏ ##وَيَل4: هلاك وعذاب شديد. 


۵۰ 


(6۰) و ساء ضعینف حقیر 1 ۳ IT‏ من مله © تن تاکن © تدر 1 
وهو النطفة. (0) (نتارتکین4: في لیا تعلوم ققد رتا همرت روت رل ومنانکنیت 8 
مكان حصین» وهو رحم الرأة. ‏ ال الک5 ھارمھ ركنم ادى آي 
) «رلتترتتاوم»: وقت معلوم کم میت واس یتک ادرا ® رتل ۇمى نكن © | ا 
سم سم رد 302ب لزان وآ اطم کے | 
عل خلقہ وتصویرہ واخراجه. ٠.‏ و نی لاير زی الب 0اضر 21 


« مروت 4: على الأشياء. (1؟) #وَتَلٌ4: 1 5 : 1 
: 92 ويل 4 4 سے 7 7 / هه مَل لام كبن 
هلاك وعذات شدید. (۲۵) 8 کی 4: 9 و ۳ 


وعاء جامعا. )7 تضم 2 ٦‏ پ9 
على ظهرها أحياء. :و تف ا کین ® مارم التص جع روَا 5ن کات 
في بطنها أمواتاً. (60) «رويج»: آ9ا لك دیک دون ولو نکی لسن 
جبالا ثوابت. لمْلمحَت 4: عاليات. 5 فط کل ىغبن © ماود @ )وراش روا ها 
(درت6: عنباً سانفا. (0) 05 و پع) اي نت نت ول 
ملاك ودسار. ۲٩‏ ( شنت و پک کت اون يز 
ور : يقال للکافرین يوم القیامة: 2 وب اتکی 5ا يكم يكوا كَعُوا رک مون 
سيروا إلى عذاب جهنم الذي کنتم به 24| ۱ 
کز EF‏ ف الد شا : ۳ بیز ملل سس ششہٹ 
(۳) :روا فاستظلوا مسج سس 
بدخان جهنم. لشب : قطع. 

(۳۱) #الاطاليل»: لا یل دنت انط من ر تدالو . وَلایق یمن الس أ : ولا یدفع من حر اللهب شيئا. 
(rf)‏ إت ): إن جهنم. ‏ بشّرر #: اسم جمع شْرَرَة: وهي القطعة المشتعلة من دقیق ا خطب يدفعها هب التار 
في امواء. لتر 4: كالبناء العظيم العالي. 

(۳۳) جات 4: جمع جمالة» طائفة من ا حمال. صقر 4: سود يميل لونها إلى الصفرة. 

(۳۶) ويل 4: هلاك وعذاب شديد. 

(۳) لاتوت »: لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم. 

(۳۸) يوه سل #: يوم يفصل الله فيه بين الخلائق. # جعت رالارن): جمعناكم مع الكفار من الأمم الماضية. 
(۳۹) # ك4: حيلة في الخلاص من العذاب. طإفِكِدُون4: فاحتالواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. 
)1١(‏ مل وَعمُونِ #: وعيون الماء الجارية. 

(10) للعَنيتًا4: سائغاً. (0۰) فان حَدِيثٍ#: فبأي كتاب وكلام. 








e۸1 








| 00( : عن آي شیء. کل 

۷ یسأل بعض کفار قريش بعضا. 

)٩( |‏ «اَلَ لتظیر4: الخبر العظیم 
الشآن» وهو القرآن العظیم الذي ينبئ 
. عن البعث. )٤(‏ 4: لیس الأمر كما 
9 يزعم هؤلاء الشر کون. سامون : 
ے آل أي عاقبة تكذيبهم. )٦(‏ فمينا: 
' ممهّدة لکم كالفراش. (۷) 415199 : 
9 رواسى. (۸) #أَْويَا4: أصنافاً ذَكراً 
۲ أنثى. (۹) سب : راحة لابدانکم» 
وتسکنون؟ (۱۰) «لاسَا44: تلبسکم 
ظطلمته» کیا پستر الثوب لابسه. 

6 (۱۱) #معاشا»: تن ننتشرون فيه مصالحكم. 

(16) #سَبَّعَا: سبع سموات. 

' #شِدَادَا4: متينة البناء» محکمة الق 

تچ - ١‏ سا ۱ ۳ والإنشاء. 

۳ (۸ :فسا 
رانا مضيفاً. (14) « انمت 4: السحب الممطرة. ماما ۹4: منصبا بکشرة. )۱١(‏ « لته 46: ملتفة بعضها 
ببعض . ۱۷(۰) وم لقصل ۹ : بين الخلقء وهو یوم القيامة. «میعتا 4: وقتاً وميعاداً محدّداً للأولين والآخرين. 
(۱۸) نمم في آضور»: شخ الك في «القرن» إيذانًا بالبعث. وا 4: آماه کل أعة مع إمامهم. 

(۱۹) و تحت : ی یا : ذات أبواب كثيرة. ( ۰ وس رت یال ونسفت الصال: 
سر 4: يظنّ من يراه من بعد ما وهو في ا حقیقة هباء. (۲۱) #مِرْصَادًا: ترقب من مجتازها. 

(۴۴) ل لْلطَلغِينَ4: للکافرین الذين طغوا. ناب 4: مرجعاً. (۲۳) لَثنَ4: ماکنین. «حتَب46: دهورا متعاقبة 
لا تنقطع. )۲٢(‏ َو لا نیشون نا : نسیا بارداً. م4 : ماء يُزُوي. (60) میت : ماء حازاً. 
#وَعَمَّاًا4: وصدید أهل النار. (23) وتات 4 : موافقاً لأعالهم. (۲۷) #لَايَيَجُوتَحِسَابَا4 : لا يتوقعون وقوع 
الجزاء يوم القيامة. (۲۸) بت 46: بما جاءتهم به الرسل. (۲۹) ہل کنیا 4: كتبناه في اللوح المحفوظ. 
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۲ 0 
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إن © ۳1 6 هرز 98 7 7 تا 1 


3 الامّیه وتا 0ج 
لجو کت 6ا س50 © 


سے اب سس ا جات ۳ عر N‏ 
EF‏ ا کر ا و ا ۱ مر 
H‏ ۱ اس اس ۳ 4 
2 م رم 2 9 ۳ اس ار 8 ۹ 
یا وف ٭ے٭ جات ا - ۶ 7 3 حم ی ۔ اي 34 3 ار 
ا اکا ان جيه ہے یل مات کپ و ےک ۴ 


1 ایگ الاپ 


03 .: ر‎ U 
ر ای‎ 





of 


عرب لزان 


(۳۱) «متَارّ 4: فوزاً بدخوهم الج لا 
(۳۳) #ووات»: نواهد» أثداؤه. كلا کس 7 و جا و ھی 
رة دل : 5 0ب توت ولا یں ماه کلام ون 
۶ مستويات في سن واحدة. کہا ۶س ا ہے ا لاو 
؛۳) تماق 4: علوغة خمرا. 7 من ادن اال کا صَ5ك لحنت 
(۳۵) 9 لاتَُون‌فها لغوا #: باطلامن ۱5 
القول. رلاد 4: ولا تكذيباً. 0 
)۳٩(‏ با 4 :كثيرا کافیا هم. 
میرن ۶٥٠۷‏ .هود 
خطاباً یبلغونه إلى الله. (۳۸) فالخ : 0 0000008 

جبریل. «سَن: مصطفین. 2 کرت 062 رای تن 0ؤ سرح سا 
#صَوَابا 4 : حقاً وسدادا. ۱ 2 ری ۳ بو ات اما O‏ راجت کا 8 
(وم) ۱ الوم ان الثابت الذي لا . 1 ریت : مذ واج سر 2 سے ہج 
کے سو مر 
د :یم ۰ گا r‏ 

ما عمل من خی أو شر ۱ 9 ا و 

نی حت ]4 قم أبعت 50000 


ےی ا کے سے سے سس - سے یس aT mk‏ سر ی 
۱ حيتت وت 1 سے ا۶س 5 ۳ 1 . ریسا و کے 22۳۳ ۳ SE‏ ار تی : 7 ۳ ۱ 
UA‏ ۳ش و لحن کر لا 1 3 ۱ جا یط اس تح لی 1 ل ۱ : 


یا 


TS e 
۳ ات اعت بک سی‎ 





(۱) اعت )ە: یسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار. سر )4: تَرْعاً عرق أي مغرقاء أي تنزع الأرواح من 

آقاصی الأجساد. (2) «وَانََْت: والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين. #تَشْطَاي: بنشاط ورفق. 

(۳) #وَالسيحَتٍ» :و اللائقة الي تشجع ف توا مین الس ء وصعودها إليها. (+) #دَلتَيِقَتِ؛: فالملائكة التي 
تسارع إلى تة آمر الل )ه6( منرت ثرا : فاللائکة المنفذات او چا ۷( بوم ریف راجت 4: :يوم 

تضطرب الأرض بالنفخة الأول نفخة الاماتة. (۷) هلر 4: تتبعها نفخة أخرى لبعت الخلق. 

(۸) تک قلوب الکضار. «ولحتَة6: مضطربة من شدة توف (۹) حش ): ذليلة من هول ما تری. 

(۱۰) تلم دودوت 44 :انبرد بعد موتنا؟ « لو :ال آول حالناء فنصير أحياء بعد موثنا. (۱۱) دااع : 


انرد وقد صر نا عظاما بالية؟ (۱۶) # و یا 4 رجعة خحاية كاذية. (۱۳) #ريكره وید نفخة و احدة. 
(۱۶) باهر €: على وجه الأرض. )٦١(‏ #الْمْقَدّين4: الطهر المبارك. ای 4: واد في جاتب جبل الطور. 


۳ 


و رو فا لک (0) «طق»: أفرط في العصيان. 
I‏ ى20 | (۸) «مرآك4: اتود 5 4: تطیر 
9 3 قاخ( 0 نفسك. (۲۰) فور 4: فأرى موسى 
1 : فرعون. ا2ری 4: العلامة العظمى: 
8 ش | © العصاوالید. (2) بر 4: ول معرضاً 
0 اع 1 ها( و و مي 1 0 عن الويمان. وی ي معارضنة 
ا چ ٠‏ 0 (۲۵) طدَلَحَدَهْلَك: فعاقبه. 


تھے | 
3-3 
سے 


َال الجر 4: عذاب الآخرة. 
04 < لہ ب4: وعذاب الدنيا. 
اج (2) «إدبرة»: لمرعظةً. (/00) يان 
© رسد ):آبشکم-آهاناس- 
0 3 بعد الوت أشد في تقدیرکم آم خلق 
زی عدي گا السماء؟ «بت»: خلقها. 

بم أ (۲۸) ##دَمَمَسَمَكَيَاك: رفعها فوقكم 
۲ كالبناء فأعلى سقفها في اهواء. 
ال «نتَها4: نعتّل أجزاءها باتقان. 
(۲۹) ۱۳۹ یلها 6: وأظلم لیلها. 
وول جَحدَريَا4: وأبرز نہارھا. 
(۳۰) بدك 4: بعد خلق السماء. ها 4: بسطها وأودع فيها منافعها. (۳۱) لوَمَرْعَاهَا: وأنبت فيها ما 
يُرعى من النباتات. (۳۲) رَس ها): أثبتها في الارض. (۳۳) مالک 4: منفعة لكم. )۳٣(‏ الام الکاری 4: 
ار والشدة العظمى وهي لنفخة الثانية. (۳0) تدان تاكى: ی غل الإنسان صمل 
فيتذكره ویعترف به. )۳١(‏ وین" 4: وأظهرت . (۳۷) ی4 : أفرط في العصيان. (۳۸) یا راا دي : 
وفضل الحياة الدنیا عل الآخرة. (۳۹) موی 4: المصير والمآل . (0) #مَقَامَرَيَهِء#: القيام بين يدي الله 
للحساب. هو الاهواء الفاسدة. (۶۱) الہ أویٰ4: مسکنه. (46) نان مْر تَا 4: متی وقت الساعة؟ 
(۶۳) نت من نت رده 4: لست في شىء من علمها.  )44(‏ إل رک منتَهَهَآ#: مرد ذلك إلى الله عز وجل. 
(45) مر »: محذر منها. )٦٤(‏ «عَْیَة4: ما بين الظهر إلى غروب الشمس. «عحَهَ: ما بین طلوع 
الشمس إلى نصف النهار. 
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لاا 00 يي يي ا ۳ 
سا 1 < ee‏ 7 5 8 ی اجام بد عت . تج 
۳ لاچ ہے ہو اع یر ےج" ےد ٩‏ .رح ون سے / ہا 
7 ور هچ کے > ۱۳ ) ۹ و ب سوره r‏ یت 1 
| 7 سج گ' . د جا! سے اس ی اا ات SSN‏ ي گے ارچ از 1 
١‏ ۳۳۳ سر 1 غ٢ہ‏ ا ا ی ا 3 2 0 جٍِ 
کے ۳6 : 
کسی کت 7 : مس ۔ 
۳ أي 
5 سے" 
اع اک 
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01.1 7 
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1 سے سے 1 


س5 6 ن‌جاءه تسوت يديك لح ا 


e. ۱ 2 التفر | - : : ۱ 4 رص سے‎ : 4 2# )١( 

مت اس ا ا N‏ ا i‏ رمع نام انتفع ۱ 

وجه الرسول . 8و ون4 : واعرض. 124 دن ہیں ہے ہے ہے "لت 
پات م ١‏ 5 جج کت الي تی م2 مىھ ىتىق | 

)¢( نج ای 4: لأجل أن خاءه. 0 .دزی لیاوا ها هن جاء اس .. هو - ا ا 

۱ 51 او و‎ ۱ SOS #ومايدر: ريك 4 وأي شیء جعلك عا اً ۳2 اتا‎ (٣) 

Er 7 ۱ 9 ۱ ۳‏ ۰ |< 4 
بيحقيقه آمره 0 022 2 نقسه ۳ مره هرق باندی سمر۵کام مر 


وتطهر. (+) اذہ 4: أو ب 4 اس 

i ۱‏ و یتوظ ١‏ ۱ - هو ایی - 

(۵) طحق 4: عن هديك. لسن EP‏ و سی ے 0 
RO‏ 


عن اعد ١ ١‏ لے سے 2 20 
لكلامه. (۷) و کے أَليكٌ4: داي ٩‏ سا iIK O:‏ 10 7 1 حي 
يسيك © سر مرا ےک ats‏ يق 50 
۸ فو ےك سی 4: ما كان حر یسا ۳٢‏ 5-7 ا 
۰۰ ظظ ‏ . ا کے سی 66 یں سرب سے Ta‏ 
)٠١(‏ ٭ تلق 4: تتشاغل. (۱۱) ول ع © : 1 مربب بو ورد تفل 
ليس الأمر كا فعلت آیها الرسول. 9 امن ده مار سے 
دس سس ہی ہش ہر شا 
ولکل من شاء الاتّعاظ. ۳2 ا دوه مم لک 
5 مس شم شار 8 وجو کت 9 1 








0 ات اد : 














سخ" ار چ 





(19) فاد ۹: فمن شاء ذكر الله ہا 

وعیل يبَذيه. (۱۳) فنك 4: هن 

هذاالقرآن نی صحف معظمة. 

(16) نع 4 : عالية القدر. هر 4: مطهرة من الدنس والزيادة والتقص. 

(۱۵) # بای سم 4 : بايدي ملائكة یسفرون بالوحي» أي : یسعون به بين الله ورسله. ((۱) # کار 4: آي على رمم. 

#بررة © : أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. وش :ملاسان عد EPL OR‏ 

کفره بربه!!. (۱۸) اين أَيَسَقْوِحَلَفَهُ 4: أي أول مرة؟. (۱۹) من تَةعََ4 4 : خلقه الله من ماء قليل -وهو المَنيٌ -. 

مدر €: فضدذّرہ أطوارا. (0) لت 4: ثم بين له طریق الخير والشر. (۴۱) 53ا55 4: فجعل له مكانًا يقبر 
فيه. (60) نت 0 ل ا قول الکافر ویفعل 

لمَایقَضما مره 4: ۸ يود ما آمره الله به. (29) فلي الا سس إلطعَاموةِ4 : فلیتدبر الانسان: كيف خلق الله طعامه الذي هو 

قوامحياته؟. (8؟) فاصنا : آنزلناه. (67) PPT ea‏ آي با آخرجنا منها من نبات شتی. (۴۸) و 5 : 

وعلفاً للدواب. (۳۰) ظغَلبَاك: عظيمة الأشجار. (۳۱) با 4: کلا. (۳۲) ما : تَنْعمون بها تنتفعون. 

(۳۳) الصَّاحَة # : صيحة يوم القيامة التي تصم من هوفا الأسماع ۰ )۳٩(‏ #وصََيَوء 4 : وزوجه. (۳۷) #أنيذيه» : 

آمر یشغله ۰ )١8(‏ وځ #4 : وجوه أهل النعيم. مسر 4 : : مسکٹبر۳۹(..8) لمت بشرہ #: فرحة. (0) و وجوه 46 : 

ووجوه أهل الجحيم. لکلاب ۹: غبا فهی مظلمة. 





5۸۵ 


9 شديد. (46) #الْفَجَرَهٌ #: الذين تجرؤوا 
3 , على محارم الله بالفجور والطغيان. 


لی سے اج 


1 یٹ خرن 





۴۹ 3 یں سے ج مش > 
ود هه 35 


- + (۱) ر #4 ۳( ضوء‌ها. 
7 ھا ) «الكدرث4: تناشرت فذهب 
ظ ۳ نورها. (۳) «سْیرت4: سيّرت عن 
| 1 وجه الأرض فصارت هباءً. 
۷ () اياز 4: النوق الحوامل. 
:0ئ 3 لت رت واملت. 
er" 1‏ ع 7۳ 0 از الکن ی ا () اور ش6: ا حیوانات الوحشية. 
5 ۷ د صن را ول ی تَجير© ظ کت خشرت#4: جعت و ا 
CSE‏ ھا اھ الثم الله من يقن لبعض . )٩(‏ «سْجَرَت4: 
" 5 و ا ۳ آوقدت (۷) «روَحَت6: قر نت ۳۹ 
سا تسش 00 و الو الطفلة نید 
فا رم «سیت»: سؤال تطییب شا ولوم 
لوائدها. )٠١(‏ #الصَّحْىُ#: صحف 
الأعمال. شنت : عرضت. (۱۱) 9# کت ۹: أزيلت من مکانہا. (16) #سورَتٌ4: أوقدت. 
(10) «أَزْلئّت4: ربت من أهلها. )1١(‏ سرت : قدّمت من خير أو شر. (۱0) با فنّ۹6: بالنجوم المختفية 
آنواژها نہاراً۔ )1١(‏ لور 4: الجارية. #الْكُيّس4: المستترة فى أبراجها. (۱۷) #عَسَعسنَ4: أقبل بظلامه. 
(۱۸) تمس 4: ظهر ضياؤه. )۱٩(‏ 4 »: إن القرآن. رو لایر 4: هو جبريل -عليه السلام-. 
(:؟) زی العرش4: الله. #إمكين»: صاحب مكانة رفيعة. (۴) 3 4: هناك. #أمِينٍ4: مؤتمن على الوحي الذي 
ينزل به. (۴۴) اک €: محمد پل الذي تعرفونه. (۲۳) ون 4»: ولقد رأى محمد جبریل. الا ین 5 
بالأفق العظیم. )۲١(‏ ع لب 4: بتبلیغ الوحي. * بسن »: ببخيل. (۲۵) جير 4: مطرود من رحمة الله. 
)۲٩(‏ وا بڑھ ون : فأين تذهب بكم عقولكم في التکذیب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟. 
(۲۷) دك 4: موعظة. (۲۸) تق : على ا حق والایمان. 





۸7٨ 





(۱) «أنقطرّت4 : انشقّت؛ واختل نظامها. 
(؟) ارت #: تساقطت, (۳) #فْجَرتَ4: 
فجّر الله بعضها فی بعض» فَمَلاً جیکھا. 
)٤(‏ #بُعْيرَتَ4: قلبت ببعث من كان 


فيها. (5) 39 تفْش4: كل نفس. «ا گا 


مت وحن : ما تقدم من أعماها وما 
0 )3( ال 2 سن 4 ۱ النکر للبعث. 
#ماعرك بربڭ4: فا الذي جدعك حتی 


كفرت بربك؟. اكير 4: الجواد الكدر ‏ 


الحير. (۷) هرق 4: فجعلك قویم 
القامة متناسب الأجزاء. (۸) ماه 
رک ركبك الترکیب الذي شاءه. 
(۹) « 46: لیس الامر کیا تقولون. 
لیر ساب 

(۱۰) 2 لحفتل, #: للاتکة ر قاء. 

)۳( ته :على الله. «كنبين»: ` 


لا وکلوا باحصائه. (۱۳) ال ار : القائمين بحقو ق الله وحقوق عباده. نعیر 4: التنعم الدائم في الحنة. 


ا امه ان شرت الک کرت © ودا الحا 
4 سج ینتا ۳ 0ة 2 2 بت @ علمت فس دمت 
رم ویب الس ن مَاعَرَك بری! بك الگریر8 ای 
لك اعد ۵0 اي ضور تا رب © 
کال ود رین ® وان عو حفظین © کراء 
OS‏ نون © ار توف 0 
ا سر شش ڪه 
5-5 سید ماد رد 


Te ۲ ی‎ 


یی 


2 ۲ سکس ور 
: 2 ا 5 نتسه 52 


(۱۶) مار 4: الذين فصَروا في حقوق الله وحقوق عباده. )۱١(‏ يَصِاوَتَّهًا4: يصيبهم هبها. #وَمَاَِينِ4: يوم الجزاء. 
(۱7) «عََها4: عذاب جهنم. یق پ: لابخروج ولا بموت. (۱۷) (ومآأذرزق4: وما أعلمك؟. 2 4 
ما عظمة یوم اخساب . (۹) لاماك تفش لتقيس سا 4: لا يقدر أحد على نفع أحد. 


ندقس لد سر ےا اس 





)۱( ول عذاب شدید. #لِلْمُطقْفِينَ4: وهم الذين يبخسون المكيال والميزان. 


۱۳ 


(0) الد اذا الوا ۱ لاس © : الذين إذا اشستروا سن الناس مكيلا أو موزونا ٠‏ لت نک : پطلیون وفاء نصیبهم. 


)۳( وک وخ ¢ 3 
والميزان. )٤(‏ 9 بط 4: يعتقد 


وإذا باعوا الناس مكيلا. 9 وروش 4: باعو ا الناس "۳۳ رون 4 : ین ف المكيال 


۸۷ 


عرب ان 


“ 0 (۷) «4512: ليس الامر كما یت 
کاو 101 نا 9 هؤلاء الکفاں أنهم تير ميعوثين. 
یسید هن روہ ان20 کٹ ام كب نبا ۹:صحیفۃأعمال امش رکین. 
تر ا8 JE‏ ار للم فا ستن4: أسفل الارض السابعة. 
0 بس و 8 (۸) 2ب2 :رای غي. أغلمك؟ 
5 رھ سوب | ای )٩(‏ تروع چ: مكتوب كتابة بينة. 
)٠١( 0 ۱‏ و 4: عذاب شديد. )1١(‏ ۷ب 
SE 3‏ 00ت 2 ان 4: بوقوع يوم الخزاء. (۱6) معي 4: 
یم سے 2 € ظالم. [أثیر 4: كثير الإثم. (۱۳) لژ 
تس ول رودت © ری ایا لن ۹4: أباطيل السابقين. (16) انع 
0 : ہے 8 دهم کب 4: غطى على قلوہم 
تاق لیت ا رت و مر اجه رمره 72 كثرة ما يرتكبونه من الذنوب. (۱۵) شعن 
سن عا بے انقو 1 اکور و 3 تق : عن رؤية رهم -جل وعلا-. 
re E LS‏ 9 خر لمنرعون. 07 للا 
i 3 ۹‏ ر#: لداخلو النار. (۱۸) ¥ 43: 
6 اد ز صحائف دنا 
TT O‏ رب لمات اب( کب 
مرو : مکتوب كتابة بينة. 
(۴۱) :یلع عليه. (۲۲) الأ 4: أهل الصدق والطاعة. الي 4: لفی الجنة يتنعمون. 
(۲۳) 9# الارآيكِ4: الأسدة. at Np et‏ ۰ ) فا ان : 
ببجة النعيم و حشته. )۲٥(‏ ین : مر صافية. غي 4: محكم إناؤها. (7) © ك 4: آخره. #يشَك): 
رائحة مسك. فیس لمتَنوت؟: فليتسابق المتسابقون. (9؟) وَمرَمْدین تہ 4: وخلطه من عين في 
الجنة تَعْرّف ب١تسنيم».‏ (۸؟) ف یرہ ھا چ: منها. اَلَترََ4: الملائكة المقرّبون من الله. (۲۹) لین 4 : 
ارتکبواالاشم لظي وهو الشرك. تسم 4: بہسزؤون. (۳۰) يَتَعَامَرُوق4: يشيرون بأطراف العيون 
سخریه بهم. . (۳۱) ود اناو : رجعوا . وک4 اسنگھین بالس‌خرية یم اللوطين: )۳۴( رو 4: رأى 
هؤلاء الکفار أصحاب محمد پل (۳۳) لن ۹4: رقباء على أصحاب محمد 2. 





۸۸ 


رب زان 7ھ ہپ کت ٠‏ لاننتان ۳۳59 
=a‏ | سس یں ۔۔ کچ 
(۳۵) ۶ ارآ رل که : الجالس الفاخرة. ظ 1 رت ۳7 TEETER‏ | 
«َشروت: ينظر الومنون إلى ما ا ۷ مه ده ۱ 
اعطاهم انه من الكرامة وال ني ا الول و ور اتا .متكي 
الحنة.(5”) هلوب الک 4: هل ا هع 
جوري الکفار من جنس آع‌اشم ؟. ۱ اذا الما آ2 وت سرا مس نت ا 36 سے ات 

1 سيك ل تھا | 


ا د : 0000 NOt‏ ناو کا 0 
کس 9 


(0) وت لا 4: واطاعت أمر ربها. ا سے 

:وخ ها أن تنقاد لام :۰ © اوت زوا کت دهسَوَفَ | 
: / 5 ۱ 3 و 7 ۱ وکیا 

(۲) مت 6: بسطت ووسعت. و ينغو خوا مور وضو سره كان اه هو مروا ره لڈ 


)£( وت مَافِيَا4 : وقدفت ما في 5 مل نن و @ تنب كيرا كي ۱ 3 ۱ 


اطم 
5 


بطنها من الأموات. اپا 0 اسم مَاوَسَقَ © ارادا اسَقَ © 
شیء نما في بطنها. (5) وت ا : ١‏ ہے سر وف اقری الک 
E‏ را فيا 4 ۱ ۱ “e‏ و اد ود سورد یه ۳ 


5 تا ۱ ع ! لله وا ا فک : ۰ 1 


(«) «أرتكتبة4: أعطي صحيفة ا 35 
آع‌اله. 

(۸) ییا ۹: سهلا. )٩(‏ ونم 4: ویرجم. (۱۰) « كت 4: صحيفة أعماله. (۱۱) نو 4: بالهلاك. 

(1) #وَصَّاسَعرا 4 : ویدخل النار مقاسیاح‌ها. (۱۳) میا 4: مغرورا لا یفکر في العواقب. )١٤(‏ ٭و خر © : 
يرجع إلى خالقه للحساب. (۱۱) 8 بالشق46: با مرار الأفق عند الغروب. (۱۷) #وَمَاوَسَقَ 4: وما جمع من 
الدواب وا حشرات واهوام وغير ذلك. (۱۸) نع 4: تکامل نوره. (۱۹) لبط © : آطو ارا متعددة 
و أحوالا متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح» إلى الموتء إلى البعث والنشور. 

(6۰) الیْ لومت 4: فاي شیء یمنعهم من الایمان بعد ما ضحت هم الآيات؟. 

(۴۱) «لاجذوة»: لا خضعون نلء ولا يسلّمُون ہما جاء فی القرآن. 

(۲۳) #يمانوغورت ۹6 : ہما یکی زامن ادح دو یال ماج یہ اقرا ها 

(E)‏ #فتَرَخم؟6: أي هو لاء الکذین. 





o۸۹ 





۱ 7 مب سی ن سے 
ڈیم مته تالا أن ین امد زیر لحمید ۸ 
ا اض وب ن هید © ََلّذِينَ 


2 ری لات کان بل 
اب ار إنَالْدينَءَاموأوَعولصَلِحَتٍ لنۃ 


سے 
رس ا 


جک ری من مھا اھر الو رہ جا 


ص 


1 نه رشوب یبدی ود هید 06 اوھوا! ارالود 


سو 3 م ؤس و 5 ا کے و ۶ 


ئ : دا الخلق. اد ۶7 #: الق لالتحساتب. 


(۱٤)‏ ۳۳۹ 4: لمن تاب. لو : كثير المحبة لأوليائه. 
(۱۵) #دوالعزش#4: صاحب العرش. #الْمَحيِدٌ: الذي بلغ المنتهى في الفضل. 
(۱۱) امَمَالَلِْمإرِيدُ4: لا يمتنع عليه شيء بریده. 

(۱۷) یت نود #: خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها. 
(6۱) «عید: عظیم کریم. 

(9؟) فی لوح مويل 4: لا یناله تبديل ولا حریف. 


0۹۰ 


© (۱) وب البزوج» : ذات النازل. 


(0) وال مود 6»: آقسم الله 3 


ا باليوم الذي وعد الله ال خلق أن 

۱ 0 جمعهم فیه. (۳) ماد #: الرائی 
8 أوالمخبر بحق. #وَمَشْهُودِ 4: ارئی 
أو المشهود عليه بحق. )٤(‏ ث4 : 
6 لعن. مت النندود6: الذين شقوا 
2 ف الأرض شقاً عظبم]؛ لتعذیب 


المؤمنين. )٥(‏ « رود 4: ما توقدبه 


| 2 النار من حطب ونحوه. )٩(‏ دهم 


هؤلاء الكفار من آصیحاب الاأخدود. 
#2 على حافة النار التي في 
الأخدود. )۷( مہ : حضور. 


ف[ (۸) ##وَمَاضَمُوامتَهْرَ #: وما أنكروا 


عليهم. #الْمَرِرٍ 4: الشديد في انتقامه 


من انتقم منه. #الْحَييرٍ4: المحمود في اق اله وأفعاله. (۹) «سَهید»: مُطلع لا يخفى عليه شیء. 
)۱( فوأ : حرقوا. 
)۱۱( و من عي فصو رها و آشنیجار‌ها. 





عیب ان 





١‏ «تأتقايق»: آنے ف سبحت والت‌آیوا تارج ا روت 
بال الد 7 العا ۳4 وب 5 3 ہے 0ل و و مو ال سا 
ا ET E‏ 
)٤(‏ #وَمَاادرَيكَ4: واي شيء اعلمك.. ول و سر و عي کے 7 
ما الطارق)»: ما عِظَمُ هذا النجم؟ ا خاف نماو داف © عن باصيو 26 ل 
(۳) الج اقب): النجم المضيء ٩‏ عد ار ۵ب سربق ال دن فروولاتاصر 
لمتومّح. )٤(‏ جنک ما. زا ® والشماود ان این © والازض دات لسع 58 
اما 4: أَوْكِلٌ بها مَلّك رقيب ١‏ 1 اتل مل اهربا له رل © ام سید 


يحفظ عليها آعاها 0۰ داق4 9 و سس من ا 8 رن أمهِنْهُمٌ 


مني منصبٌ بسرعة في الرحم. 5 

(۷) #ألصآب: العمود الم فى ا اف ۸۹ ا 

وسط الظَهْرء وهو ذو الفقرات. 2 2 5 
اس 4: جع تربيةء وهي عظام الصدر | مس کس ىى ررك رق 
التي بين الترقوتين والثديين. 4 | وهی ی 9ەه") ای 


سی 


(۸) «#رخید.4: اماحه إلى شري سر 0 قایس شی ا ام امه 71 یں رض 001 
درت. () بی شی «التراز»: کت | ھکد رکه مت ی کک 


ال الانسان مه العقاشد والاعال. ۲ 





(۱۰) مقر 4: یدفع بها عن نفسه. 
(۱۱) ذا تِآليجع4: ذات الطر الذي يرجع و یتکرر (۱6) ۶ص »: التشقق بم یتخللها من نبات. (۱۳) تل : 
فاص[ تبسن والباطل (14) باه رل 4: باللعب والباطل. (۱۵) يدون دا )»: فون قصد الضر ویظهرون 
خلافه. )۱١(‏ لوا کید کید 6 : لإظهار الحق (۱۷) ل الكفرن4 : فأنظِرهم . أَمَعِلْهُمَ4: أنظزهم. رون : 
مهلة غير طویلة. 





(۱) #سَيّع»: نزه عن کل ما لا يليق به. (۲) و تفای کا الا ات (۳) #وهرئ4: الانسان لسبیل 
الخير والشرء وهدی الانعام لراتعها ۰ (4) ری : الكلا الاخضر . (۵) 429: هشياً جافا. خی 4: 
فعغترا إل اسر ادد الف . )٦(‏ #سَْم ره سنعلِمك بقراءة جبریل عليك. تا : أن تساه وما 
سخ الله تلاوته . (۸) ف2 : ونون عليك. طلل تی ۹4: عمل أهل الجنة. (9) ده : فعظ بالقرآن. 
ان شت لزي 4 : ان رجن هه التذکر. (۱) سیر 4 سک 


۹۱ 


3 اك 5 1 ء 
ر ۴ 2 مد 
الاق 
سے 


2 (۱۱) ]نت 4 : الذي لا يخشى ربه» 
© © وشقي في علم اله. 0 مس41 
رو 8 © يقامى حرها. ات رَلكُزڑیٰە: نار 
4 ال جهنم العظمی. (۳) «لائونیا4: 
CE‏ بنع «ولاخی4: موی دید 
كلم () «انَ4: فاز. تی : طهر 
0 نفسه من الأخلاق السيئة. 
)1١( ۲ 1‏ #انَوْيرُونَ4: تفضلون. 
5 (۱۸) ظمرا»4: ما ذکر من قوله تعال: 
اترك إلى تمام أربع آيات. 
551 9الصُحفٍ]لأول». الكتب الأولى التي 
0 نكت قبل القرآن. 





20 () #كلّ4: قد. ۳۹ : القيامة 
© التي تخشی الناس بأهواها. 

1 ) () «زغرة»: وجوه الكفار. 

لوت حا 4 : ذليلة بالعذات. 

)۴) 5 4 جهدة عو 
اص 4: متعبَة متعبّة. )٤(‏ كا #: تقاسي نار . عم # : : شدیدة التوهج .)0( 12 ی 4: بلغت منتهى الحرارة. 
)٦(‏ مریم ۳ لاصق بالارض. (۷) توق دنہ4 : ولایسد جوعه. (۸) سای 
امؤمنين. عة €: ذات نعمة وكرامة. )٩(‏ سيا : لعملها الذي عملته في الدنيا . راد 4: في الآخرة 
حين أعطيت المنة بعملها. (۱۰) لق 4: رفيعة المكان وا مکانة. )1١(‏ «لََ4: كلمة لغو. )۱١(‏ «جَاريَة 4: 
تتدفق 59 .)£( توعد 14# م مُق للشاريين .  )۱۵(‏ وممارق: ووسائد ومرافق. 29 مس : بعضها بجنب 
بعض. )1١(‏ لوَرَرَِن4: وبشط. مب 4: كثيرة مفروشة. (۱۸) یت فت6»: عن الأرض بلا عَمَدِ. (19) 
#نصِبَتَ 4: رُفِعت حتی كانت بارزة على وجه الأرض. (۰؟) «نوعت»: بسطت و مدت 

(99) یکر 4: فعظ. ےر 4: واعظ. 

(۴۶) «بنسَیطر 4: بمسلّط فتکرههم على الإيهان 





و و 


۹ 


ریب ان 








(0) ٭وَل: أعرض وأصر على ۲ ! 
الكفر. )۲٢(‏ ات که: النار. کا 
)۲٢(‏ 8 إِيَابَهُمَ #: مرجعهم بعد الوت. 5 
(۴۳) #حتابه رم : جزاءهم. 





نی نم ره و 9 
)١(‏ الجر 4: أقسم الله بوقت الفجر. ۶ ا سس 
0 یر هي الليالي العثر روچ سیا الک مس 6 
(۳) تت كل لیء عَلَفَ الله 3 سوب تاج ناه ا ۱ 
عا فهو شفع. 3 لور 4: الفرد. ۳-7 | عاب ھن © الاش نذا اما اند اخ 
)٤(‏ سم : يسري بظلامه. : ِ ري راڪ مومه وول ران 1 2 ء0 


ل 


)٥(‏ 8ے 4 تفع رنختی في القسم. | : ده رقف لرن 6 ۴ لال لَاتَہْمون 
يبت یسب 0 7 ات ولا ود 2 و ار 
(۷) رم 6: قبيلة إرم. “دا ۳ ات ےک لت لاق ا الما لاجا ا 


1 
صاحبة القوة والأبنبة اارفعة عل ' ۳-4 2 ے و 
5 دک ال ® وج 3 صاصق 
الأعمدة. (۸) #يتْيَ4: مشل تلك 1 س 1 نشد ۳ 


القبيلة في الطول والقوة. (۹) << 

قطعوا. لس 4: الحجر العظيم 

الصَلّب الذی عملوا منه البیوت. 9ب او گ4: بوادي القرى. (۱۰) زیت ه: : صاحب الجنود الذین ثبتوا 
مُلکه وقوواله أمره. (۱۱) #طمَوَأ4: تجاوزوا اذ في الظلم. (۱۳) فصب مہ اقم . سو 12اس #: 
عذابا شدیدا. )۱٤(‏ #لبالمتصاد4: لا يفوته شیء من أعمال العباد. (۱۵) اَم : اختيره. ]تہ #: بسط 
له ی رزقه ری : جعله في آطب خی (N‏ # 4 ا #قَدَدَرَ : فضیق. تعن : أذني 
بالفقر. (۱۷) لق »اليس الأمر گا يظح هذا الانسان. لاو من : لا تحسنون معاملة. # ینیع 6: 
الطفل الذي مات آبوه وهو صغير. (۱۸) وَل حون 4: ولا قث پش ام بسا #الیشکین#: الحتاج الذي 
لا يملك ما یکفیه. (۱۹) مت 4: حقوق الآخرين في البراث. ##لَّمَّا4: شدیداء وسر آن ياكل نعییه وتسيب 
غيره. (۴۰) جَكًا4ك: كشيراً مفرطاً. (۴) 52# 4: لا ینبغی أن يكون حالكم کا ذکر. کی الأَرسُ4: زلزلت 
الارض وكش بعضها بعضا. #تكادها#: مرة بعد مرة. (۲۴) ظوَلَمَنُ4: واللانکة. #صَنَّاصَنَا4: صفوفاً 
صفو فا: 


۹۳ 


عرب ان 


127 ہہ پ90 - ۴ : وون 
أين له التوبة؟. (4؟) «وََمَ4: العمل 
الصالح. لِحَيَاقِ 4 : في الآخرة. 
)۴٢(‏ «ولاووق4: ولا شد ویربط 
للعذاب. ##وَدَاقَهُ©: ربطه بالسلاسل 
ونحوها للعدات. 

8 (۱۷) طالفظمَينَةُ4: الموقنة بأن الله 
07 ] رما المطيعة له. (8)) لرَاضية»: 
بالثواب. مَرضِيَةٌ4: مرضباً عنك. 

)۲٩( © ۱‏ #نیعبیی4: مع عبادي» وقیل: 


اه (۱) لود سار 4 : آقسم الله بهذا 
۳ البلد الحرام» وهو «مکة». (۲) قح 
اھ ال : : مقيم في هل | البلد ا حرام. 
2 أو حلال يحل لك القتال فيه ساعة من 
نهار يوم فتح مكة (۳) روا : : آدم 
علیه السالام. ماود ): وما تناسل منه من ولد. )٤(‏ نکر 4: في شدة وعناء من مکابدة الدنيا . (0) ان 4: 
اي ہم جمعه من مال. (1) #أَمَلكك4 : أنفقت. 0ر 4: كثيراً . (۷) ف2 ٰ٭: أيظيٌ في فعله هذا. 
أن أحَ: أن الله عز وجل لا يراه» ولا حاسبه على الصغیر والكبير. )٠١(‏ وکا تنک : وبيّنا له 
سبیل الخير والشر؟ (۱۱) تد اي لب 4: فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله» فيأمن. )۱١(‏ اار3 4: 
وأي شيء أعلمك؟ ما لته : ما مشقة الآخرة: وما يعين عل تجاوزها؟ (۱۳) ور 4٥‏ : عتق رقبة مؤمنة 
e‏ الرّق. (۱۶) ىم َد 4: صاحب مجاعة شدیدة. (۱۵) 8 ذامَمَتةہ: : من ذوي القرابة. 
(13) ایکا TEA‏ : أو فقبرا معدماً لا شیء عنده. (۱۷) نوا وا : وأوصى بعضهم بعضاً . # ام4 
بالر حمة بالخلق. 
(۱۸) این امد : هم أصحاب اليمين» الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. 


ر 
SEE‏ 


کی 


> ر ۳ ۳ ہنم ات د ضا ا کو ا سر ت7 سس تا ا یہر 
کے ا LE‏ ا ا ۱۲ ۱۳ وس ہیں ا اوا میں ہیں 
ا 1 یر7 ۳ 1 9 i‏ 1 ا 
با یا ںہ ور می سا 


تس ١‏ لح ح ی 


7 سح 1 


مہ سين 


i - 1‏ 
ا 
ا 
3 
1 8 
0 
3 


ی ا وت ۷ 





8 


E 


۹ 


۳ كن 22 


ریب ان 
سور سے 
١١|‏ 


تسه 4 7 : رر ہے مآ 










۳ 


ذات ت الیل ۲ الغار ) 0 و 4: 


ني شح ه0 تمر 20 


سا © وه ها اسما وا ا0و لارض 

و 9 بوتي توماو امم اجرد 

0 و آہ لله با 8 خر ۔ سے کا جو 

١ |‏ .2 يل : ۷ وم د e‏ قد ب من ده ۱ ام 

و ویون ہی سے ] مت کر نک آنمهاهتتللهر € 

الطلوع والأفول )جل جل ۱ ! 5-5 گا 6 
: ہی۹ ی ۔ ہم سي و 

الظلمة وكشفها. (۶) تاک : يغطّي | وول الق له ءِ و شا © فک رو و دع فعق وه‌افد مدم 


و ا کے : 


الأرض hen‏ 2 :0 لزنم ماق سم 











5 598 ۱ ۳ ات وتتطها‎ 2 )٦( 
نز وچ‎ 5 
وم سواہ : واکال الله حع 2 2 وَأَجْل إِذايعْمٌی ہہت لاش‎ (۷) 
: . لأداء ۰ (۸) :فیک ها ۰ کا يي‎ 

دا مهيمتها هم 0 ارده مق امن : کد 6ص 
مُجُورهَا4: طريق الشر. وتو ۱ 
ب ایر ۹ 7( : فار. 


)٠١ 3‏ سان ہ4 : خسر. 5# سا : أخفى 





1 
5 ی ۳ 
6 ےو عت ا 
ل EA‏ 
۴ کت اوا 
۴ پا 
1 ۰ 52 جات ۳ ٦‏ ۰ 7 4 :. نے ۳ rS‏ 2 


نفسه في المعاصي .  )۱۱(‏ يطْغْوَدهآ 4: ببلوغها الغاية في العصيان. (۱۴) نیت 4: نهض لعقر الناقة . هه أكثر 
القبيلة شقاوة. (۱۳) # ناف ان ٭: احذروا أن تسوا الناقة بسوء. طرسشه6: واحذروا أن تعندوا عل سفیها. 


(۱۰) #فعتَروی4: فنحروها. قمع عم 4: فأطبق علیهم العقوبة. طسوا : فجعلها علیهم على السواء فلم 
يقلت منهم آحد. (۱۵) شب 4: تبعة ما آنزله بهم من العقاب. 


(۱) ٭ بفتی 4 يفطي بظللاسه الارض وما علیها ۰ (۲) 4: انکشف عن ظلام اللیل بضيائه. (۳) وق 
الا : أقسم الله بخلق الزوجين. Eb‏ : عملکم لختلف بين عایل للدنيا وعاييل 
للآخرة. (ه) «أغعل» بَذَلَ من ماله. )فی4 وود ی وود روا یب جا 
الجزاء. (۷) بر : فسنوفقه. لل 357 : لعمل الخير والشريعة السهلة. (8) 8 4: بواله. # 

عن جزاء الله. )٩(‏ ا2 4 ِالْعِوَضٍ 


656 


غیت هم ان 


االو )١(‏ یتر 4: فسنهيئه في الدنیا. 

بت 6٤6‏ ۶طد 5 ناس اللخ سیت 
1 ا ا بے ول ور م ۶ عليه أسباب الخير. )1١(‏ ی 

۱ 08 ولا ينفعه. طتَوئ)4: وقع في النار. 
۳۹ (۱۶) #الودعئن»: بیان طریق افدی 
0 الوصل إلى الله. (۱۳) وان نا کر 4 : 
0 وان لنا ملك الحياة الآخرة. وا لذْولّ»: 
ا واياة الدنیا. (۱۶) دجنک 
© 890 نحذرتکم. 000ای : نار تو 
8 وهي نار جهنم. )۱١(‏ # لاشلها4: لا 
يقاسى حرها. )۱١(‏ # كَرَّبَ4: أي: نبي 
ال الله عمتا ی «وَبوَلّ4: وأعرض عن 
۱ 1 ؟ الاییان بالله ورسوله» وطاعتهی. 
ا (۷) :وسر حزح عنها. 
(۱۸) یرم يبذل ماله. یک 
0 يطلب الزید من 
ا 99 متیر :ولیس 
اھ (» رہب 





اليا یم اف بوقت الضحی: ول اد اهار کل () سکیا : اشتد ظلامه. (۳) ماع )۹: ما 
ترکك. وق 4: وما أبغضك حین أبطأ الوحي عنك. (9) #وَسَوّق بطي ك ری #: -أيها النبي- ین آنوا اع الانعام 
او ها 4: فآواك ورعاك. (۷) #صَّآلَا4: لا تدري ما الكتاب ولا الایمان؟ ودی : فعلمك ما م 
نكن تعلم . (۸) «عایلا>: فقيراً. «دَأَغْيَّ4: نساق لك رزفك» وآغنی نفسك بالقناعة والصر؟ )٩(‏ «قلا کت 4: 
فلا تس معاماته. (۱۰) #قلا نهر 4: فلا تزجره. 


(۱) تشر نک ضَتر42 : ألم نوسع -أيها النبي- لك صدرك لشرائع الدیسن» والدعوة إلى اللہ والاتصاف بمکارم 
الأخلاق. (؟) #وَوَصَعَنَاعَدْكَ وَزْرَكَ»: وحططنا عنك بذلك حملك. 


۹۹۷ھ 


عرب لزان 


رم «أقت»: أثقل. رہ جو ہے © ب 7 ورن 
: فان مع الضيق فرجاً. 2 ف ان" لس علب وت یت هط سس .0 
(۷) لوعت : مت عملاً من أمور | ۳ 0 ایا ا 
س رس 


© بدا ال البارالامن‎ © ey 
هبتر ون‎ 


الدنیا. نس : فَجد في العبادة. 





۱ 3د ۱ / 3 ۳ و سج سر سے 
(؟) لورت ے۰۰ یا لی موا اصرح تک تن 
22 اس لہ کا فيد 3 


اطورسيناء؛ الذي کلم اله عليه موسى | 
تكلياً. (۳) ودب 4ه: وأقسمالله فلا سس 
8 . () ق حَسننتتویر4: في أحسن ۱ ۱ رش ہے 
صورة. )٥(‏ لمت ۳ مَل ملین © : أي إلى ا 
النار. 5 
)٦(‏ رون #: أجر عظيم غير € 
مقطوع. ۳9 
(۷) اکب کن ران 4: آي شيء کل 
يحملك -أيها الإنسان- على أن تكذب ا 
بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على | 
قدرة الله تعالى؟ 

(۸) ابات لشذكيرين4: بأحكم من 
حکم في أحكامه وفصل قضاثه. 








)١(‏ آ2ا ۹: اقرا -أيها النبي- ما أنزل إليك من القرآن. #بأشيرريَكَ4 : ما باسم ربك. الى حَلقَ)۹: 
المتفرد بالخلق. (؟) یىی 4: قطعة دم غليظ أحمر. (۳) ظالْخَحَرَم4: الكثير الإحسان. (+) لابالْقَيّر4: الكتابة 
بالقلم. )٦(‏ ۲ ئل ٭: حقا. لعل : لیتجاوز سے له (۷) أن گنت : لأجل أنه وّجد نفسه مُستغيياً 
شديد الغنى. (۸) اتی #: المصير. (۹) ات أَْزَیَتَفین۹4: أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل -وهو 
آبو جهل- الذي ینهی. (۱۰) عبَد نس ات و تاکن عَلالدَ4: أرأيت إن كان المنهي عن 
الصلاة على اهدى فکیف ینهاه؟ . 


۹۷ 


غریب ان 





E‏ لول 4: وأعرض عنه. 
ڑا (۱0) « 4: ليس الأمر کیا يزعم أبو 
!| جهل. «لمَمايائيبيَةِ4: لناحذن 
لا بمقدم رات آخذا عیفاه ا 
© في النار. (۱۷) 5ر 4: فلیتخضر 
1 : أهل نادیه ی بت بی 
کت (۱۸) تع لباب 4: سندعو ملائكة 
3 العذاب. (۱۹) 0 محّلا4: لیس الأمر على 
ساك 6 888 مایظن. إنه لن ينالك -أيها الرسول- 
نشج رح ۱ ۱ 2 إليه. #وَفّْبه: واجتهد ني القرب 
201 زا کالم رک منکن حی ْ ۱ 6 من الله. 
ا هر اک تا تأ ضحم مط @ 5 00 


سے شض 


و کت لان بعدماجاءتهم لک 


َ7 ۳ت ولک کھت | ر جو 


ره ری 


= 





سے 


as 5‏ مود ری برای ا (۱) ید4 3۳۳ آن. #المَدّر4: 

ےج اس ای مخاصين ٦‏ 7 الشرف والفضلء وهي إحدى ليالي 

حا شهر رمضان. () اَ2 :و 
ےت و شيء أعلمك؟ (۳) مد م 4: 

قَضْلّها خير من فضل ألف شهر 

رل المليکد وارو فا #: یکشر نزول الملائتكة وجبریل عليه السلام فیها  .‏ باذن رھ : این لول 

تزا : من اجر كل مرا راد لله كقساءه في تلك الستة. 

(ہ) سره 4: هي أَمْنٌّ كلها. حَقَّمَظِإ الجر 4: إل طلوع الفجر 





- 





(۱) #مُنْفَكينَ4: تاركين كفرهم. و الد ہ: العلامة التي عدوا بها في الکتب السابقة بقة. (6) طل حم 4: قرآناً نی 
صحف .)$ کر و : آخبار صادقة تہدی إلى ا حق. )٤(‏ رده : تبینو | آنه النبي الذي وَعِدوا به. 
(۵) #مُخَلِصضِنَُآلرِيِنَ4: قاصدين بعبادتهم وجهه. م2 ہ4: مائلین عن الشرك إلى الایمان. ی الو 4: 


دين الاستقامف وهو الا سلام. 


۵۹۸ 


عرب مان 





5 شر 4: أشد شد ا.‎ )٦( 

(۷) طالْرَيَدَ: الخلق. (۸) ویک 00 

منتهی الحسن. من :من تحت و یکمن مق ظ 

قصورها وأشجارها. نی 4: مل اا اس اف ت سح 58 ۷ 

خاف الله واجتنب معاصيه. ]| | تج جو ہے 
و 

كی ال زلَا لا وَ خی ادر الا 0ل 


)۱( رب : ہت ۹ رجا أ ای نت 
شديداً. () 0 40: مان بطها م۰ ] سنمیز هنارای بان را 


5 ۳ 9 ۰ ا ۱ سے د 14 کے کے یی صرح سے ٭ 
موتی وکنوز. (۳) :ما الذي لا وم درگاش ات ووأ له ره فر عمل 
حدث ها؟ (+) فلوم ز4: يوم القيامة. ® کات 9ر ۵2217 
عمل غليها من خير أو شر. سے سے 

من خبر او سر 2 e‏ 
0 یک َم مانا تخبر ہے| 0 - وس بیج 
او 4 : بال - 3 آ2 ۳ رقف 03 .5۳ . وى راف 
عمل یب 3 و ا 1 ْ این جس ہے سب ۱ 
۰ #یصدرالتاسش»: ۵4 
و الناس عن موقفت الحساب. گال 
نت 4: أصنافا متفرٌقين. وی انی 
ٍ« را امار 4: ليريهم الله ما عملوا. 


۷ 


(۷) ##يِتْقَالَدَرَّة4: وزن نملة صغبرة. یره 4: ير ثوابه في الااخرة. 


ا 


(۱) #والعرینت: أقسم اللہ تعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله. با : حين يظهر صوتها من سرعة 


عدو ها. 





۱ 
ا 





(0) #مَالْمُورييِمَدْحَاكُ: فالخيل اللاتی تنقدح النار من حوافرها؛ من شدَّة عَدُوها. 
(۳) #ف من بت 4: فالمغيرات على الأعداء. لمکا 4: عند الصبح. 

(6) مان یو 4: فهيَجْنَ بهذا العَدُو. #تَقّاك: غباراً. 

)٥(‏ #فَرَسَظنَ بوم #: فتوسّطن برکبانهن. #جَمَحَا6: جموع الأعداء. 


9۹۹ 


عرب لزان 


)٩( 1‏ ود >: ينعم ربه بمحود. 
7 (۷) ع21 42: تقر بجحوده. 
ا (۸) لآير 4: المال. )٩(‏ يرما 
1 1 َلْفُبُورٍ4: أخرج الله الأموات من 
@ القبور للحساب؟ () «وَحُضلٌ»: 
اي واستخرج. سور 6: ما استتر 
3 في الصدور من خير أو شر 

7 (۱۱) طط : لمع على باطن أمرهم 
ور موم OE‏ انم ۰ 





ای )١(‏ لالْتَارعَةُ4: الساعة التي تقرع 
۷ قلوب الناس بأهواها. (۳) #وَمَآآدْرَيِكَ 
2011 و ۵ کے 92و6 ره 3 - ت ام یھ 4 € ما الا رعة ۹: و آي ي آعلمك بها؟ 
ال (4) # ڪا فراش الْمَبَْتِ4: کالفراش 
)١( 608‏ ۶ كَلعِهْنَالْمَنمُوش4: كالصوف 
کی 8 المتعدد الألوان الذي يتقش بالید 
فيصير هباء ويزول. )٦(‏ #من قا 
وازن 46 : من رجحت موازین حسناته ۰ (۷) اع عبت رَآاضِيَةٌ 4: حياة مرضية في الجنة ۰ (۸) من کت موز : 
من الت وازن دات ور جت لزن ا (۹) یا مَاوِيَة4: فمأواه جھتّم؛ لأنه يوي فیها على أ 
راسف (۱۰) #وَما اراک 4 : وأی شیء آَعلّمك؟ #مَاهيَة#: ما هذه الحاوية؟ (۱۱) #حَامتَة#: : قد میت من 


الوقود عليها 








{$a} (۱)‏ اسع عي می 6 : التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. (۴) لحیق زرترالمقار : 
وانشغلتم بذلك إلى أن دفنتم في القابر. (۳) «46: ما هكذا ينبغي أن يُلْهيكم التکاثر بالأموال. سوق تون 4: 
أن الدار الآخرة خير لكم. (۵) :لو تعلمون حق العلے لانزجرتمء ولبادرتم إلى إنقاذ 
آنفسکم من افلاك. )٦(‏ :بصن سب . (۷) لانءَاتروتماعنَليوَينِ4: ثم لتبص رگا دون ريب. 
(۸) «وَذٍ4: يوم القيامة. #عن لیر ©: عن كل آنواع النعیم. 

٠۰ 





خن > لے علقة رناضانته رسو 


عاقبة. (۳) رَتوَاصَ اپ : وأوضى بعصهم یا هر و : ہا 07 
بعضا. باحق 4: بالاستمساك بالحقء کے ره 


ات 
اس 


والعمل بطاعةالله۔ 7 تس سناس م۵ 


سے 


6 وه ا مد ےآ‎ ٩ 
خر رداق ڪل 1 فش حم بل بو 4قعمرشندو)‎ 9 6 
DSSS ۱ زان 7 ۳ رو ۳ سے سے ہہ ےر فا‎ 
كان هه جم ا مال وتعدادہ.‎ 

(۳) ® 20 : جعله خالداً في الدنيا. 





سے اپ کے ۴ 


رو) طْنبلتَ>: ليُطرح”. 200 وني ۵ 20 هن ا © 27 
لق اة : في النار التي تحطم گل 4 1 ئن یل( هم فاد برضن أل 9 ۳ ۰ 
مسأ يلقل فیها . (0) وم ن43 :وی لہ سم تجح : 5 

کی اغلسث؟ (5) # الم قد #: 

ےچ التي لا بزینداوم سای يبب ااا ااا ہہ 


۶ بر 


(۸) مود 
خر جوا منها. 


. دَ: مطوّلة؛ للا 





(۱) یرت 4: ألم تعلم. اتک آلفیل4: أبرهة احبشی وجيشه الذين أرادوا تدمیر الكعبة. 
(؟) #كيدهر #: ما دپروه من شر. ف تضلیل © : في ابطال وتضییع؟ 

(۳) ٭ یبیل : في ماعات متتابعة. 

)٤(‏ #تزميهم 4: تقذفهم. #یجل 84: طین متحجر 

(ه) تن تَأکُول: كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البھائم ٹم رمت بها. 


1*۱ 


سے 


1 ابات 52 وساي 


يعملون الخير مراءاة للناس. 





(۱) #الإيكف قرَئْشن4: اعجّبوا لعادة 
قریش. وقریش: اسم قبيلة. 
(0) ۷ هزرخ الشتاء واسَیّی»: 


لاج دهم على انتظام رحلتیهم في الشتاء 


إلى «اليمن»» وفي الصيف إلى «الشام». 
وال خلة: اسم للارتحال. 
(۳) فِحَددَاالَيَی4: هو الکعبة. 





(۱) ##ياليّينِ4: بالبعث ie‏ 

)1( نیم : يدفع الم 

(۳) وولا مہ ور PEAK‏ 
ولا يحض غيره على إطعام المسكين. 
)٤(‏ #هَيَلٌ4: فعذابت شديد. 

)٥(‏ #ساهوت؟44: لاهون. لا يقيمونها 
على وجههاء ولا يؤدُونها في وقتها. 
(۹) ای هیر وت: الذين هم 


(۷) يمعو 0 نَ الْمَاعُونَ که : ويمنعون إعارة ما لا تضرٌ إعارته من الآنية وغيرها. 


نہر الکوثر في الحنة. 


: #الكوكر 0 : الخير الكثير في الدنیا والآخرة» ومن ذلك‎ )١( 
)؟( ور : واذبح ذبیحتك لله.‎ 


(۴) اك 4: مبغضك. «هوالَْتر €: هو المنقطع أثره» القطوع من كل خير. 


1 





5 تحصل 7 مناج‎ 3 NEY و اق‎ 1 (f) 


مني عبادة ما تعبدون من الأصنام 
والآهة الزائفة. (۳) ولا انشعبدوت اكلا 
اد 4: : وما أنتم عابدون في المستقبل 7 
ما أعبد من اله واحدء هو الله رب 3 
العالمين المستحق وحده للعبادة. کے 

(1) طول ئ32 ولا أنا کک اکاک EEE‏ ی اتا 
عابد ما عبدتم من الأصنام والآطة 9 ودين 0 ۳ یه 
الباطلة فیم| مضى من الأزمان. 72 

(ہ) همَلَآَلَتَْعَبِدُونَ مَآعيُدْ4: ولا © 
نتم عابدون مستقبلاً ما أعبد. . . گا 
)لوڪ 4: الذي آصررتم ۱ ۳ 
على اتباعه» بختص بكم وأنا ری 0 ۷۳۳ 
منه. وین 4: الذی أنا ختص به لا گا سيصئنا ب 9 وامرانه: 
رکون فيه» ولیس في الآية إقرار ۹ 7 





(۱) صر او 4: التصر على كفار قر باقن :وتعٌ لك فتح «مکت) 0۰ اط ابا : جماعات 
جماعات. (۳) هسب : فئژه وك مد دیلک :ملا بحهد ریاك: 


(۱) تیدا بى لب : خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله عمدا ی لویب : وقد تحقق خسر ان 
أي ب. (2) انا : ماَفع عنه ماله» ولن رد عنه شيئاً من عذاب الله إذا نزل به. وماکس ت۹6 
وکسبه الذي جمع. (۳) «سَیَض4: سیدخل. 9دَاتَّلهيٍِ4: متأججة. )٤(‏ طرآمران, حاب 4: هو 
وامرأته التي كانت تحمل اوه فتطرحه في طریق النبى كلا لأذيّته. (۵) #ق‌جیدها: في عنقها. بل 
ين مسب : حبل محكم ال من ليف شدید خشن. تفع به في نار جهنم» ثم تُرْمى إلى أسفلها. 





ھا (۱) هرا أَحَدُك: هو الله المتفرد 
5 بالألوهية والربوبیة والأسماء والصفات؛ 

ا لا يشاركه أحد فيها. 

© (۱) مأَهااضَمَدُ4: الله وحده اليد 
۲ 8 الکاسل الصضات. القصود نی قضاء 

قل أعودبِرَيَ | للق 2 6 من نسي رَمَاحَاقَ © ومن شس ۴ ۰ احوائج. 

1 © (۳) للد ورواد: ليس له ولد ولا 

| : والد ولا صاحبة. 

١ 9‏ ترک لن سنا عن4: وم 

کت | یکن له ماثلاً ولا مشاہاً لح من 
1 ع گا خلقہ لا نی آسائه ولا نی صفاته» ولا 

قل أعود وب مب الک اس © اه و ف أفعاله» تبارك وتعال وتقدّس. 
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لكايس © من 2 رونا ایں الک اس © الدِی 





0 )۱( ود بر لفق : أعتصم وت 
4 | الصبح. 

(0) منت تَرَمَاحَان 4: من شر میم 
المخلوقات وآذاها. 

(۳) #عایق»: ليل شدید الظلمة. « دوب 4: دخل ظلامه في كل شوء. 

(4) « اسَعَتق عم : الساحرات اللا ینفخن فيا یعقدن من عمد بقصد السحر. 

)٥(‏ اومن رسد احَسة4: ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من النعم. 


(۱) #أعوذبرَ تَألكّاس4: أعتصم برب الناس 0 اکس : التصرف في کل شژونبم الغني 
عنهم. 

)۳( # لو الکایں 4 : الذي لا معبود بحق سواه. )٤(‏ هه مِن شر الوشوایں4: من أذ الشيطان الذي يوسوس 
عند الغفلة. الاس : الذي يختفي عند ذكر الله . 

)٥(‏ بس وش فی ض و رلک اس؟: يبث الشر والشکوك فی صدور الناس. 
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